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हौं अनुसासन पाय हइजूर की 

काव्य कौये नवग्र॑थ बनायो ; 
आपुन ध्यान लमाय सुन्यो , 

अर प्रेम हिये भरि हौं हं सुनायो । 
सादर सो अपनाईए याहि, 

कवी निज रावरो ठेकर आयो ; 
आपने जो गुन दीनो भ्रम्‌, 

वह आपको, आपको आय दिखायो। 


` _ (र 
भाकक्ा 
(-8 
किषूनु की उच्छिष्ट अहै यह मेरी बानी, 


(५ (५, 


बेत्रिध विचार, सयुक्ति; प्रमानादिक सों सानी । 
साहित्य ओर काव्य 

श्राज संपूशं सभ्य संसारं साहिप्य का गौरव समभता है । मानव-जीवन के उत्करं एवं 
मानवीय भावनाश्रों के परिषकार के लिये साहित्य से बहुकर श्रन्थ कोई शरेष्ठ एवं सल साघन 
नहीं । जिस देश श्रथवा जाति का साहित्य जितना उन्नत होतादै, उस देश अथवा 
जाति का उतना ही महस्व होता है । यथाथंमे देश याजाति की उन्नतावस्था का चिह्न 
उसका साहित्य ही दै । साहित्य पर ही मावी उन्नति का विशाल भवन बन सकता दै। 
साहित्य हमं ज्ञान प्रदान करता श्रौर हमारी भावनाश्रों का परिष्कार करता हे । 

जो हित के साथ-साथ वर्तमान है, वह द्रा सहितः शरोर जिसमे सित का मावे; 
बह हुश्रा साहित्य । इस प्रकार साहित्य वह है, जिसमे हितकारी भावों का वणेन हो । यद्यपि 
उक्त चरथं मे साहित्य की व्यापकता का पूर्णतया बोध हो जाता है, परंतु यथाथं मे किष 
जाति च्रथवा राष्ट के पास प्र॑थ-तमूह का जो संग्रह उसके शताब्दियों से संचित ज्ञान प्व 
उसकी भावनाश्रों को दिखलानेवाला होता है, वही उसका साहित्य कदा जाता दै । एतिहासिक 
ग्र थो मे सादहित्य-शब्द का प्रयोग पेते ही श्रथ मे किया जाता हे। 

स्थूल सूप से साहित्य के दो मूल विमाग है--८ १) विज्ञानमय श्रोर (२) ्ानंदमय । 
विज्ञानमय साहित्य ज्ञान-धारा-पधान होता है, त्रोर इसके श्र॑तर्गत दशन, गणितः इतिहास, 
्रायुर्वंद, ज्योतिष, श्र्थश(ख्र श्रादि रै । श्रानंदमय साहित्य माव-घारा-परधान हता 
दै, श्रौर इसके ग्र॑तर्मत महाकाव्य, खंडकाव्य; नाटक; उपन्यास, चंपू श्रोर॒सुक्तक त्रादि 
की गणना है । इस भाव-धारा-प्रधान साहित्य को हम काव्य-साहित्य मी कते द । साहित्य 
केयेदोनोश्मंग भिन्न-मिन्न मार्ग्वलंबी होने से इनके काय-लेत्र मी भिन्-भिन्न ह । 
यह यथार्थहै किसादहिप्य की खष्टिसत्यका रूप सखष्ट कर ज्ञान प्रदान करने श्रौर 
संसार के रदस्य को उद्घाटित करनेके उदेश्यदहीसे होती दैः पर विज्ञान कौ रपा 
काव्यम श्रानंददायिनी शक्ति की विशेषता होने से कान्य-साहिव्य को विज्ञान-सादिप्य सै 
श्रेष्ठतर माना हे । 

श्राजकल के श्रनेक वेल्ानिक विद्रानोंका मतद किं काव्य का युग बीत चुका। 
वतमान युग विन्ञान-युग दै । एेसे सजनों को यह स्मरण रखना चादिए कि संसार मं जव ५ 
भनुष्य के शरीरय मेँ हृदय का पुज्गा लड़ा है, तव तक उसमे सदूभा्ौ का संग्रह करके उसे 
स्निग्ध करने एवं कठोरता के मोर्चे से रक्त रखने के लिये कान्य की च्रावशर्यकता ह । 
स्मरण रदे, संसार मे विज्ञान की जितनी श्रावर्यकता दै, उससे कदी अधिक श्राव. 


१२ साहिव्य-सागर 


रंबरूप एक स्वाथ मे उवा, कठोरहृदय व्यक्ति गुलाब का संदर पुष्प देखकर उसकी उपेप्ता 
कर सकता ह, उसकी श्रोर उदासीन माव से देखता हृश्रा जा सकता है । उसके हदय पर 
उस सोँद्य॑का ऊद मी प्रभाव मलेद्ीन पड़ सकता हो, पर उसी की न्रसहाया, श्रबला 
नारी का सतीत्व-रकण करने के हेतु यदि कोई परोपकार-रत स्वार्थत्यागी पुरुष श्रपने प्राणौ 
पर खेल जाय; तो स्मरण रखिए कि वह स्वार्थं मे द्रवा, कठोरहृदय मी हिल उठेगा । त्याग 
के इस श्र॑तजंगत्‌ के सोँदर्यसे वह विना प्रमातित हुए रह हयी नीं सकता 1 यद्यपि कान्य 
दोनो मे दै-वब्रहिजेगत्‌ का सोदर्यं दिखलाना भी कविता दहै, पर श्रतर्जगत्‌ का सौदयः 
उससे सहखगुशित श्रेष्ठ होने से श्रयं त उच कोटि की कविता है । - 

मनुष्य जन्म से ही सोदयोपासक प्राणी रै । सौँदर्योपासना का द्यी यह परिणाम दै कि मनुष्य 
दिन-दिन उन्नति करता जाता है | यदि सोँदर्य-दशंन की ग्राकांच्ता मनुष्य-हदय मे न रहती, यदि 
मनुष्य सोंदयोपासक प्राणी न होता, तो श्राज ताजमहल च्रपनी त्रनोखी या न छहराता । 
थेम्स का विचित्र पुल दिखाई न देता । कोटिन मिल्स न बनाई जार्तीं | बुनने के संत्रालयन 
दिखाई देते । सुंदर भवन न निर्माण करिए जति | सुंदर उद्यान इस भू-मंडल की शोभा न ब्रद़ाते | 
सुद्र चिच्र न बनते । कविता का जन्म ही न होता । रुंसार कुकर का करु दृष्टिगोचर होता । 
ग्रावश्यकतावादियो के चिद्धांत के श्ननुसार सारे संसार के मतुष्य श्रौर नगर श्राषि ठीक वैसे ही 
होते, जेसे भील आदि जंगली लोग श्रौर उनके जंगली निवास-स्यान श्रादि | श्रावश्य- 
कतावादियोँ से मेरा नम्र निवेदनदैकिवे हठी बनकर, वितंडावाद करके श्रावश्यकता को 
सुदरता से ऊंचा रासन देने की निष्फल चेष्टा न करं | श्रावस््यकता श्रौर संदरता मं श्रतर 
दै । यदि दम गंभीरता से विचार करै, तो हमं स्पष्ट विदित दोजाता दै कि संसार की उन्नति 
का प्रधान कारण सोँदयोपासना है | ध्यान रदे, सौँदर्योपासक न होकर संसार के संपूरणं नर- 
नारी श्रावश्यकतावादी ही होते, तो बड़ा द्यी श्रन्थ होता, संसार मे मनुष्य-करत संदरता क 
देशन दुलभ होते, कला का जन्म ही न होता; सव्र मतलव्री होते । सतीत्व, परोपकार, सत्यवाद 
एवं दया शरोर कर्णा श्रादि के दशंन दुलभ हो जाते  च्रव्य॑त श्रसभ्य, जंगली, बर्बर लोग भी 
तो श्रपनी त्रावश्यकता की पूतं करलेतेद। पञचुमीतो श्रावश्यकरता की पूति करते ह। 
यथाथं तो यह है कि श्रवश्यकताको सौँदयोपासना सेरचा श्रासन देना दुरा्रह, हर 
या वितंडावाद है । ब्रह्म सत्रसे अधिक सुदरहैः ब्रह्मम दही सच्चे सौँदर्यं के पूर्णरूपेण 
दशनहो सकते है; इसी से ब्रह्योपास्कों को, जो सवसे बड़े सौँदर्योपासक होते है, 
संसार श्रादर की दृष्टि से देखतादहैः एवं इसी कार्ण कला का उद्रेश्य सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌ हे । 

कविता स्वयं देतु दै--“.1<10 1646 18 118 0४ €110.'" - यह श्न्य देतुश्रो का 
साधन अवश्य ह, इससे श्रनेक आवश्यक कायं साध्य हो जाते है, परतु यहीं सीमा- 
बद्ध न हकर यह स्वयं मनोरंजक होता है । काग्यान'द ब्रह्मान'द्-सहोदर कहा जाता ३ । 
पाशविक प्रडृत्तियों से निर्चित. होकर मनुष्य साहित्य-संगीत-कलावाल्ते ऊपरी मंज्ञिल में 
पदापंण करता हैः साथ दी श्रनुमव करता है कि यह श्रानद पाशविक श्रानद के परे एवं 
उससे श्रेष्ठ हे, जिसे बुद्धिवाला जीव ही मोग सकता है यथार्थं मे मुण्य कहलाने 
कां गौरव ग्रोर सौभाग्य हमे तभी प्राप्त है, जब हमइन श्रानदोका च्रनुमव कर सक। 
श्रावश्यकता की अवस्था के पश्चात्‌ साहित्य ज्र मनोरंजनवाली श्रवस्था मे पर्हरचता हे, तव 
कान्य उसका च्रंग बन जाता हं । श्रनेक विषयः जेसे नीति शओओर राष्टीयत। श्रादि, कल्याणु के 


भूमिका १३ 


लिये श्रावश्यक है, पर काव्य को इस प्रकार सीमा-बद्ध करके उसका स्वत्वं आष्ट करना तवा 
उसे उसके पवित्र उच्ासन से पतित करना है । श्रावश्यकता-वादं क संकीणं चेत्र 
मे धना तो मानो उसे संकरीरता से दुषित कर पार्थविकता-से कलंकिंत करना 
| कहने छा तादर्य॒॑यह नहीं कि काव्य इन बातों के प्रतिकूल दै, या इन विष्यो पर 
काव्य-स्चनानषहे, किंत यहदहैकिं काव्य कोदइतने मेही सीमा-बद्ध केरना श्रनुचित है । 
काव्य से विश्वविमोहिनी बुद्धि का कौतुह दै, जिसका संव हृदय से दैः श्र प्रायः मनोरंजन 
हयी काव्य को ्रभिप्रेत है । यथार्थं मे काव्य मै लोकोत्तर श्रानेद प्रदान करने की शक्ति 4 

श्राजकल के स्वार्थ-परायण, दु्रल-हदय जन-समृह मे परोक्त लाम्‌ क प्रोर लोगो 
का ध्यान बहुत कम जाता है । वे ता्तालिक लाम कोहीलाम मान वरैठते दै । वे कहते 
है, बोढो, कविता से क्या लाम है ? बिहारी के दोदे कौन-सी उत्तम शिचा देते ह! कालि- 
दास के मेदूत से कौन-सी राजनीतिक ›, सामाजिक श्रथवा धार्मिक शिक्त रहण कीजा 
सकती है १ ठेते लोग मानवीय द्यदय के ज्ञाता तो होते नदी, केवल मस्तिष्क को ही, तक 
वितर्क को दही, प्रधानता दे लते दै । इनकी सम प्रे नीति या उपदेश पर लिखे गए 
पात्मक निष ही कविता के अ्रंतरमत ह । वे ठेते पयो को दी उत्तम ॒श्रौर उक्कृष्ट कविता 
सममं तरेठते है । उनकी समम्‌ से कविता वही है, जिससे उपदेश मिलता हो । परतु प्रू व 
ध्यान स्ह कि कविता उपदेश नदीं देती । कवि कोई उपदेशक नदीं दै । वह व्याख्यानतो 
मी नहीं । सच्चे कवि को धर्मप्रचार या सदुपदेश से को$ मतलब ही नदीं । वदं सत्य 
नौर श्रसत्य, धरम दौर श्रधरमं एवं नीति ग्रौर श्रनीति, सत्रसे परे, तिगुणातीत दै । “छ्राबेहयातः 
के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ उद्‌^लेखक प्रो° श्राज्ञाद ने लिखा दे-- 

“शेर खयाली बाते ह, जिनको वाक्तयात श्रौर श्रसलियत से तश्रल्लक्र नदीं । इस खयाल 
को सच की पात्रंदी नदीं होती । “`` मसलन सूरज निकला, त्रौर क्िरन उसमे च्रभी 
वेदा नं हृई । वह ( कवि ) कहता दै, सुनहरी गेद हवा मं उक्काली है । सुत्रह तला 
थाल सर पर धरे श्रादी है। कमी मुरगान सहर का शल ओर ्ालमे नूर का जलवा, 
शरापरताव की चमक-दमक श्नौर शश्राश्रों का खयाल करके सुबह की धूमधाम देखता दै, 
शरोर कभी बादशाह मर्क सन्ज्ञ सिरा पर सवार ताज मुरस्सश्रः सर पर॒ रके किरन 
कानेज्ञालिए मशरक्त से नमदार दुरा 1 ( श्रावेहयात ) 

कभी-कभी तो काव्य सत्य बात का--वै्ानिक नियमों का--उल्लंघन करके दौ श्रपना 
स्वस्व स्थापित करता दै । विज्ञान की दृष्टि से श्राजकल कीललुका चलना प्रकृति 
का एक कार्य-विशेष है, जो समय-विशेष पर प्राकृतिक नियमानुसार होता दै } प्रर कवि 
श्रीर दी दृष्टि से देखता हे । महाकवि विहारी कहते ईै-- 

नाहिन ये पावक - प्रबल लुपँ चलते चहं पास; 
मानहूं बिरह बसंत के भीषम लेति उसास । 

कवि श्रपनी श्रसीम सहदयता से हमारे शुद्र एवं छोटे-छोर टृदयो को खीचकर श्रपने 
श्रन॑त हृदय मे विलीन कर डालता है । समो सुंदर वस्व्नौ के समान कविता हमे निम॑ल,, 
श्रशाररिक श्रौर प्राध्यासमिक बनाती है । महामति पेटिसन ने लिखा दै-- 
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वाला होने से काव्य का-संग्रोजक, नियामक श्रौर हितकारक है, एवं साहित्य की कसौटी पर 
काव्य परखा जाता है । 6 4 ५ 

दराुनिक काल मे हमारे सम्मान्य, श्रद्वितीय गवेषण-पूणं सादिव्य-शाख की श्रोर से 
ग्रनेक साहित्यिक विरक्त हो गए है । इसका कारण पाश्चात्य शिच्ला श्रोर साहित्य है । 
उन देशोँमे अभी तक काव्य-कलाकी टेसी विशद विवेचना नदीं हो सकी; जो शास्लीय 
संज्ञाश्मों को जन्म देकर, काव्य-रीति म प्रौटता लाकर साहित्य को शास्र का रूप दे सकती 1 
वर तो श्रमी केसी सरसता है, केसी ` तड़प है, कैसी वेदना है, श्रादि ककर दी श्रालो- 
चना होती है इससे श्रागे बहकर वे उस वेदना या तड़प की श्रभिव्यक्ति शरोर पूरता 
के कारणोंकी शास्रीय विवेचना कृरनेये नितांत ्रसमथंही द! मिठास का अनुभव 
कर्‌ -सकना तो बालक के लिये भी सहज व्यापार है, पर उस पदार्थ-विशेष म मिठास के 
टमं नौर उसकी उत्ति के कारण श्रादि जाननेवाला स्वाद्-वेत्ता जैसा श्रानंद उससे 
पराप्त करने मे समथं होता है, वह भला बालक क लिये करय संभव दै ? इसी प्रक्रार साित्य- 
शखर कान्ञानन होनेसेकोईमी व्यक्ति काव्यका श्मानंद्‌ लेने मं समथं नहीं दौ सकता 
रौर न कोड कवि सर्वीग सु दर उत्तमोत्तम रचना करने मं ही समर्थदह्ये सकता है। 
हम लिख चुकेरकि श्रार्यो के साहित्य-राख्र का श्रीगणेश त्रह्यदेव के शिष्य श्राय 
| | साहित्य-संगीताचार्य मगवान्‌ भरत मुनि से माना जाता है, जो त्राज स लगमग ५५०० वपं 
पूर्व, महाभारत-काल से पव, हो गए रै । इन्दोने (नास्यशाख्रः की स्वना करके साित्य- 
मागंका सवेग्रथम निरूपण किया था । इनके बाद तो फिर सदखों धुरंधर साहित्य-शाखर" 
निष्णात कवीश्वरों शरोर आआचायोँ ने साहित्य के सखो रतिर थ रेह | हिंदी ममी 
 सोल्लहवीं शताब्दी से श्र्थात्‌ श्रीकेशवदासजी के काल से श्राज तक साहिव्य-रीति-थों 
के प्रणयन का क्रम चला श्रा रहा हे | पिक्छले पचास वपँ से हिंदी राष्ू-मांपा के पद्‌ पर प्रतिष्टित 
हो चुकी है। उसका सादिस्य मी वड़े भपटेसेब्रहुरदादहै | ेसीदशा मे एक सर्वग 
सुद्र रतिग्रथ की कितनी श्रावश्यक्रताहै, इसे सदय सजन स्वयं दी विचार लें। 
श्राज तक हिंदी म जितने रीति-ग्रथक्िखे गए रहै, उनमेसेकरिसीमे को च्यंशद्कूट गया 
हैःतो किसीमे कोई श्रंश | एकनदो संग्रह-ग्रथ लिखे मी गु रै, पर वे 'मक्लिकास्थाने 
मक्षिकाः की कहावत को चरिताथ' करनेवाले होने से उपयोगी नहीं । 

यही विचारकर श्रीमान्‌ व्रिजावर-नरेरा के कृपापात्र कविराज बरिहारीलालजी भडने 
श्रीमान्‌ की च्ाज्ञा से यह (साहित्य-सागर'-नामक ग्रथ रचा है, जिसमे प्रायः संपूरणं कान्य 
विष्रयश्रा गया है| हँ, यदि यइ नाटक श्रौर्‌ गद्य-काव्य पर कुहु ग्रौर विकेचना इस ग्रथ 
मकर देते, तो फिर यह वड़ा श्दूयुत ग्रथ बन जाता, परंतु प्यात्मक विचार-धारामें 
` गद्य-काव्य एवं नाटक को समफाने की गुजाइश न होने से यह कमी इसमे रह 
गड हे । | 

साहदित्य-सागरमे प्रधान सूपसे कविने पिंगल, काव्यार्थ श्रौर ध्वनि, श्रगार-रस, 
नाविका-मेद्‌ः नवरस, श्रलेकार श्रौर दान-प्रकस्ण का वर्णन किया है| श्रव तक के रीति- 
प्रथोँमें पिंगल के साथ-साथ श्रन्यान्य संपृणं काव्यांगों को वर्णन करने की परिपाटी नहीं 
पाई जाती । बाबू जगन्नाथप्रसाद “मानुकविः ने श्रपने संग्रहीत "काव्यप्रभाकरः मे इसका 
म श्मन्य का्व्यागो के साथरक्लाहै, पर उसमे पिंगल की स्थूल रूप से चर्चा-मा्र की 
गद हे। ध्वनि के विषयमे हम या ती त्राचार्थं भिखारीदास के "काव्य-निर्ुय' मे व्यवस्थित 
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स्थते रूप से विवेचना की छटा देखते है, या भ्रीकन्हैयालालजी पोदार के गद्यात्मक ग्रथ 
काञ्य-कल्पद्र्‌ मः में इसकी गद्यात्मक विवेचना की छटा पाते ह । शेष हिंदी-रीति-ग्रथों मे 
इनका श्नच्छा वणन नहींदै। प्रस्तुत म्रथमे कविराजजी ने पिंगल के साथ-साथ ध्वनि 
काभी समारोह से वर्णन किया दै । मतिराम शरोर पद्माकर श्रादि श्राचार्योने जो रीति-गरथ 
दिदीमेचखि है उनम रस श्चौर नापिका-मेद का वर्णनदही प्राप्त होताहै। वह वयंन 
भी शमपने ढंग से शास्रीय विवेचना-पदधति का श्माश्रय ग्रहण कर कविराज ने श्रपने स 
रीति. थ मे यथोचित रीति से कियाहै। 

प्राधुनिक काल मे पिंगलः श गासरस श्रौर नायिका-मेद पर कतिपय सजन गदे-से- 
गंदे आआक्तेप करने लगे है। इन्द इन विष्योंकानतोक्ञानदहीदहै, श्रनौर नये महाशय उसका 
परिचय ही पराप्त करना चाहते हैँ । इतने पर भी निदा करने का कार्यं करने इन्द लाज 
नदीं आती । श्रनेक कारणो से मे यदहं तीनोके विषयमे श्रपने पाठकों के सम्मुख कु 
विचार-सामग्री उपस्थित करना उचित समता हूं । इन पर मै यहयँ क्रमशः विचार करता हू । 

, _ रिग या छद-कश्ाख 

श्रार्थ-सादहिव्यमे कछंद-शाल्ल का सदासे मानरहादहै। वेद्‌ मगवान्‌ के ुश्गोंमे 
( १) शिकला, ( २) कल्प, ( ३ ) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) छद श्रौर (६ ) ज्यो- 
तिष की गणना दै । इसी से (छन्दः पादो तु वेदस्यः की घोषणा की गई है । चौदह वियाग्मो 
म भी द्वंद-शाखर की गणना दै । लिखा दै-- 

ङ्गानि वेदास्वस्वासो मीमांसा न्यायविस्तरः; 
धर्मशाघ्च' पुराणं च विधा ह्येता्चतुदंशः । 

ग्र्थात्‌ चायो वेद्‌, वेदोंके छश्रंग श्रौर मीमांसा, न्याय, धर्मशाख्र श्रोर पुराण 
मिलाकर चोद्ह विद्यां द । 

स्मरण रदे, चौसठ कलाश्रों ममी छंद-स्चना एकं प्रमुख कला दै । तात्पयं यद 
कि श्रर्य-साहित्य मे हंद की बड़ी महिमा है । यहाँ तक कि ध्म॑-्रथोँ से लेकर दशंन-शाख, 
न्याय, ज्योतिष, वैक श्रौर साहित्य के इतिहास एवं कोष श्रादि प्र जो प्रथ लिखे गरः 
वे प्रायः छ्ंदोबद्ध है । 

काव्यमेतो हंद से सौगुनी शोभा बदु जाती हे | यद्यपि सादित्य के श्राचार्याने ( १) 
पद्यात्मक श्रौर ८ २ ) ग्यार्मक काव्य मानकर काव्यके दो प्रधान खंड किए ई, पर बहुमत 
से पद्यात्मक काव्य ह्य काव्य माना जाता रै, ग्रौर साधारण जनता तो ग्य काव्य को काम्य 
ही नहीं मानती । पाश्चात्य साहित्य-सेबियो ने भी प्रधानतया प्यात्मक काव्य को कविता 
मानकर कविता के लक्षण मे उसे पश्यास्मक होना स्वीकार किया हे ) 

हिंदी के हंद-शाख का श्राघार संस्छृत-माषा का पिंगल-शाख्र हे । फिर मी दिंदी-माषा 
मे छद-शाल्न पर्‌ जैसी गवेषणा की गई है, वह श्रन्यत्र सवथा दुलभ है । छंद मे प्रधान वस्तु 
उस द्धं की लय या ध्वनि दै दोदा द्द के विधय मेँ कहाजाता है किंयहं १३, ११ के 
विश्राम से २४ माच्राकादहोतादै, श्रौर श्रत म गुखलघुका नियमदहे। पर ध्वनि ठीकन 
रदने से उक्त नियम के पालन करने पर भी दोहा नदीं बन पाता । जेसे-- 

गोविद नाम जाहि मे संगीत मल्लो जान ) ( ध्वनि-हीन ) 
सीताथरे न मलिए, जौ लो चट मे प्रान । ( ध्वनियुक्त ) 
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यथाथमं सच पृष्टो, तो ह्ुद-रचना प्रायः ध्वनिदहीसे द्योत है | जिसे हंद की ध्वनि या 
लय सिद्ध दो जाती है, उसे हंद-रचना करना एक स्वाभाविक बात दो जाती है) प्रस्त॒त 
ग्रथ सादित्य-सागर मे कविराज शरीग्रिदारीलालजी ने पिंगल पर्‌ श्रच्छी पिवेचना की है, श्रौर 
उसी के व्रिवेचन मं गीत-नर्मांए करने की परिधि पर मी श्रच्छु प्रकाश डाला है। 

भृगार-रप 

इन नो रसो मे शगार रसराजरहै, एवं शगार ही श्रादि रस कहकर पुकारा गया है । 
धुरंधर सारिव्य-मम॑स्च श्राग-सादित्य-शाख्र के प्रमुख श्राचार्योने साद्धि्य के रीपिपर्थोमें 
श्गाग्-प्सकीोह्ीप्रधानतादीदहै) व्रातो यदै पि तास्िक विवेचना से निष्कर्षं यही 
निकलता दैकिश्रगार् दी मानवर-जगत्‌ काश्रादि र्सहै, ग्रोर इसी के द्वारा मनुप्य-जाति 
नै जीवन प्राक्च किया है, श्रपनी परपय सक्ती है) ग्रौर उदारद्धय क्र इसी के विद्ुदध 
प्रेम से संसारके भको श्रौर दाशनिकों ने परमात्माके प्रति जीप्ातमाके पेम का परस्विय 
परप्तक्रिया हे । इमी से संपृ विश्व के प्रसिद्ध मदाकतरियों की स्चनाश्रों म श्गार्रस के 
सुदर वणन प्रचुरता से प्राप्त द्योते दै | इसका एक प्रधान कास्ण यह मीदै कि कविता 
कला हे, च्रोर भाव-धाय-प्रधान सादित्य के ग्र॑तर्मत । प्रत्येक कला का उदेश्य सौदर्यके 
ग्रादशं को प्रव्यहीभूत करना दयता है । इस दृष्टि से काव्यम सद्यं का वर्णन रहता है । 
श्रगारदी एकर सा रसद जिसमे बाह्म रौर श्र॑तर्ग प्रक्रति के सर्वो्कृषट सोदयं का वर्णन 
रहता हे । इसी से श्राद्याचार्यं भगवान्‌ मरत मुमि ने ्रादेश क्रिया है-- 

यकिभ्चिह्लोके शु चमेध्यमुञ्ञ्वलं दशंनीयं वा तत्सर्वं श गारेणोपमीयते । 
( नाश्चशाखे ) 

दसके श्रमिरिक्त भाव-धाय-प्रधान सारहियमे प्रेम के समान श्रन्यको$ मी रेषा 
भेऽ स्थायी भाव नदीं है, जिते संपू स्वार्थं निज्ञव ग्रौर द्रैतभाव-यूल्यता का चमत्कार 
हो । श्रनुभावोँ के श्रतर्गत मीहावों का वर्णन केवल श्रूगार मेदी द्येता दै, श्रौर सास्िक 
भावों का भी जेसा उत्कर शगारमेंद्येता दै, वैसा श्रन्य रसोंमे सर्वथा दुलभ दै । फिर 
श्ट गाररस में श्रय च्रोर श्रालंबन का भी वास्तपिक मेद नदीं रदता । इसमे- केवल इसी 
मे- स्थायी माव ग्रालंबन की श्रनुमूतिका विप्रय दता र| श्रन्यरसोंमेंश्चाश्रय श्रौर 
श्रालंबन दोनो स्थायी भाव की श्नुभूति करते हुए स्वप्रमे मीनं देखे जाते । दोनोर्मे 
एक्प्राणएता का यह भाव कवल श्गारमे हीहोतादै। उददीपन भावकीदृष्टिसे भी 
श्गार सवे-श्रेढठ हे । श्रन्य रसो के उद्रीपन केवल मानुप्री है, पर श्गार-रस के उद्दीपन 
मानुषी ग्रौर देवी दोनो होति दै । संचारी मावोंकी द्ष्िसेमी शगार सर्व्रेष्ठ दै, क्योकि 
श्गारके स्थायी भाव रति के प्रायः संपूरणं संचासियों का वर्णन रहता है । यदी नदीं, वरन्‌ 
शगार काश्चंग बनाकर दूसरे रसोंका वणन भी क्रिया जाता दै। इस प्रकार यह निर्विवाद 
है चिश्गार्‌ दी रसराज है | यथाथंतो यहद करिरस की श्रांत संपूरणं योजना की श्रभि- 
ग्यक्ति श्गाए-रस के ग्रतिरिक्त श्रौ किसी रस मे एेसी पृ॑ता च्रौर उत्तमता से नदीं होती । 
श्ट गार-रस की इसी व्यापकता के कारण साहित्याचायों को रस-निख्यण करने मँ, सादित्य- 
रयम र्योनना को पूखतया सष रोतिसे समभनेमे, श्गारकादीच्राश्रपर लेनापड 
दै । सादित्य-रीति-अ यों के उदाहरण मे शगाररस के छदौ शचीर्‌ श्रवतरणों का बाहुल्य दै । 

दन्य खंपणे रस इसी एक श गार-रस के विवतै, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भवर, 
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बुलसुले श्रौर तरंग श्रादि सपर एकजलदहीके पकार है। जैपषे वायु-्तोम श्रौरश्राघातादि 
के कारण जल ही च्रावतं श्रादिका रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार एक मूल रति भाव 
ही भिन्न-मिन्न रसो मे परिणत दहो जारा है । सवैश्रेढ एवं श्रादि रस कौन हे, इसका दार्शनेक 
समकोता भगवान्‌ वेदव्यास ने श्रग्निपुराण मे श्रत्यु्कृष्टतया पिया है । इसका निरूपण 
श्ममनिपुराण के निम्न-लिखित श्लोकों मे दशनीय है- 

त्तरं परमं ब्रह्य सनातनमजं विभुम्‌; 

वेदान्तेषु वदन्त्य चेतन्यं अ्योतिरीएवरम्‌ । 

आनन्दः सह जस्तस्य वयंञ्यते सं कटाचन; 

व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमस्कारस्साहया। 

च्राद्रघ्तस्य विक्रारो यः सोऽदंकार इति स्तः; 

ततोऽभिमानस्तत्रेदं समप्तं युवनच्रयम्‌ | 

अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषमुेयुषी; 

व्यभिचयोदितामान्यच्छगाए इति गीयते । 

तद्भदाः काममितरे हास्या्या अप्यनेकशः; 


स्वस्यस्थरायिविशे त्थपरिघोय स्वलत्तणाः। 
सत्तयादिगुएसन्ता नाञ जायन्ते परमास्मनः ; 


रगाह्वति श्रङ्गारो यौद्रसैद्स्याररजायते । 
वीरोऽवट्म्भजः संफोचभूवोभत्स इष्यते; 
शङ्घायानायते हासो रोद्रात्त्‌ कश्णो रसः। 


वीराद्वाटुम॒तनिप्पत्तिः स्याद्रीमःसाद्धपानकः; 
शङ्गाप्दाध्यकर एासौ वी ए भयानकाः | 
बीभःसाटूमुतशान्ताख्याः स्रभावाच्रतुरो रसाः| 

(अग्निषएराण ) 


जिते वेदांतदशंन मे नित्य, शरजन्मा, व्यापक; श्रद्वितीय, ज्ञानस्वरूप, स्वतःप्रकाशमान 
श्रौर स्व॑समर्थं परब्रह्म कहा है, उसमे स्वतःसिद्ध श्रानंद्‌ (रस) विद्यमान है। वह 
न्रानंद कभी-कभी प्रकट हो जाया करतार, शरोर उस श्रानंद की वहं ग्रमिष्यक्ति चैतन्य 
चमत्कार श्रथवा रस नामसे पुकारी जाती दहै। उसी श्रानंद्‌ की ्रमिभ्यक्तिकाजो प्रथम 
विकार है, उसे श्रहंकार ( ममत्व) मानादहै) इस श्ररकार से श्रभिमान च्रथीत्‌ ममता 
उत्पन्न होती है, जिसे यहं सारी निलो समाप्त हो ग है। तासर्यं यह कि मिमुवन 
मएकमभीवस्तुरेसी नदीं, जो किसी-न-किरी की ममता की पात्रन हो| उसी श्रभिमान 
श्रथग ममता से रति भावष की उत्पत्ति होती है । वही रति ( प्रेम ) माव व्यभिचारी श्रादि 
भावों की समानता से श्र्थात्‌ समान रूप मे उपस्थित व्यभिचारी श्रादि भावोँसे परिपुष् 
होकर श्रू गार-रस कदलाता है । उसी के दास्य श्रादि श्नन्य श्रनेक भेदै । वही रति 
सच्रादि गुणो के विस्तार से राग, तीदंएता, गवं श्रर संकोच, इन चार रूपो मे परिणत होती 
ह । इनमे से राग से श्र गार की तीच्णता से रद्र की, गव से वीर की श्रौर संकोच से बीभत्स 
की उतस्त्ति मानी गई दै | स्वमावतःये चारही स्स, परं पी्धे श्रगार से हास्य , रोद्रसे 
करण, वीर से श्रदूुत श्रौर बीभत्स से भयानक की उत्पत्ति हुई । एवं रति के श्रभाव रूप 
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निवेद से शांत-रस की उत्पत्ति हूर 1 इस प्रकार रणो के श्ट गार, हास्य, कण, रौद्र, 
धीर, भयानक, बीमत्स, ्रदूमुत श्रौर शांत, ये नौ नाम हुए । 

संस्कृत-भाषा के प्रायः संपूरणं उद्धट साहित्याचार्यो ने बड़े समारोहसे रसो का वन 
करते समय श्रु गार-रस को हयी रसराज प्रमासिति किया दहै इसरसके भेदप्रभेद श्रादिका 
जेसा विस्ठेत वणन रीति-गर थो मे प्राप्त होता है, उसका शतांश भी श्रन्थ किसी रस का नहीं 
हे} चोददवीं शताब्दी के साहिव्य-शास्म निष्णात कविवर विद्याधर ते जो (एकावली -नामक 
साहित्य-प्र थ लिखा है, उसके रस-प्रकर्ण मे उन्दने महाराजा मोजदेव-विरचित “श्रु गार- 
प्रकाश-नामक्र ग्रथ का उल्जेठक्रियादै। शरगार-प्रकाशः करौ रचना श्गार-रस की सवै- 
भेष्ठता का दिग्दशेन कराने केदेव दुह थी। इस श्रगारप्रक्शः का श्रुगार-रस के विषय 
दिया हुमा निणंय पं पद्मसिंह शर्मा नै श्रपने सतसङ-संजीवन-माष्य के भतरं प्रष्ठ पर उद्धूत 
किया दै । वद यह दै- । 

वीराद्भतादिषु च ये ह रसप्रसिद्धिः 

सिद्धाः कृतोऽपि वरयत्तवदाविभाति ; 
लोके गतानुगतिकत्ववशादुपेता- 

मेतानिवतयितुमेषप परिश्रमो नः 
शङ्गा एवीरकरुणद्धतदास्यरोद्र 

बीभत्सत्रत्सलभयानकशान्तनान्नः ; 
श्राम्नांसिषुदशरसान्‌ सुधियो वयन्तु 

शङ्गारमेव रसनाद्रसमामतामः। 

हिंदी के संपूरणं साहित्याचार्यो ने श्रगारको ही रसराज माना दै, ग्रौर इसके मेदो 
उपमेदो का बड़े समारोह से वणेन किया दै। इसके विषय म व्रजभापा-साहित्य म सव्रसे 
पी रचे गए उत्तम ॒रीति-ग्रथ स्साहिव्य-सुधानिधिःमे जो विवेचना की गर है, उसका 
सारांश पं० कृष्णपिहदारी मिश्र ने भमतिराम-प्रथावलीः की भूमिका मेदिया हे | उसी से मिलता- 
जलता मत ईदी के संपूरणं साहिव्य-रीति-प्रथक्रारों को मान्य रहा, श्रतएव उसका 
उल्लेख प्रसंग-वश य्य करना उचित प्रतीत होता है- 

"श गार-रस के देवता कृष्ण माने गए द । कृष्ण ग्रौर विष्णु एक दयी ह, पर संसार की सृष्टि 
के स्वस्व कामदेव के साथ विष्णु की श्रपेद्दा कृष्ण का श्रधिक सपक है । विष्णु से कृष्णम 
तनी श्चरधिकता दै । विष्णु, ब्रह्मा शरोर रुद्र समी ( जरिदेव ) समान प्रमाववाले द । फिरमी 
राजा वही बनाया जाता दै, जिसका काम पालन हयो । यह काम विष्णु श्रौर कष्ण बराबर कर 
सकते है परंतु कृष्ण म॑ विष्णु से कुं विशेपरता है । इसलिये वे ही रसराज के देवता माने 
गए । शगार के देवता कृष्ण बनाए गए, इसका श्रमिप्राय यहदहै किश्रगार का प्रभाव 
खष्टि-स्थिति बनाए रखनेवाला माना गया है। यह एक बहुत बड़ी विशेषता है । इसी के 
कारण शगार रसराज मान लिया गया । शगार मे सव्र संचारी पाण जाते ह । इस कारण 
मी वह सव्रसे बड़ा है। साया संसार प्रकृति श्रोर पुपर की क्रीडा का रंगस्यल दै । इसी के 
परतिर्धिव के समान श्र गार-रस मे नर-नारी की उचित प्रीति का वणन दहै, इसीनिये भी वह 
रसराज है । उदहीपन दो प्रकार के होते ईै--( १) दैवी श्रौर (२) मानुप्री | ्रूठ-र्मणी- 
यता श्रादि देवी उद्दीपन श्रौर रसो के उहीपन ब्रधिकतर मानुषी रै, पर श्टरगारके 
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मानुषी श्रौर दैवी दोनोरै। शगार के उद्दीपन सर्वत्र श्रौर बारहो मास सुलभरहै। श्सीसे 
शगार रसराज है| श्रगारके विरोधी स्सोँकामी श्रु गार के साथ मित्रवत्‌ वन क्रिया 
जा सकता है । श्रन्य रस उसके श्रंगी बनाए जा सकते दै । इससे भीश्गारकी प्रमुखता 
प्रमाणित होती है ।" ( प्रष्ठ ३५-३६ ) 

तात्पर्यं यह कि सृश्म रतिका भाव प्रधान दैः श्रोर जिसकी छत्रच्छाया मे संपृ 
स्थायी श्रौर संचारी मनोभाव विचरण करते, बह श्गार-रसदही आ्आदि रसश्रौर 
रसराज है । 

नायिका-मेद 

इस युग मे नायिका-मेदकेनामसे लोगोँको चिदु.सी हो गड है) इसके दो कारण 
है--एक तो हमारे य्ह के सादित्याचायोँ ने नायिका-भेद को जटिल ्रोर कुं गंदा 
बना डाला है, रौर दुरे श्राजकल के लोग विना विचार किए निंदा करने मेँ श्रभ्यस्त 
हो गए है । विशेषकर इस युग के पतित ददुश्रों को श्रपने पूर्वं पुरुप्र मूख जान पड़ने 
लगे रै, परबात कृ च्रौर ही दै) नाधिका-मेद का विषय श्रव्यंत श्रावश्यक है। 
हमारे यदौ का नायिका-मेद मनोविज्ञान पर निर्भर है। मनोविज्ञान कितना श्रावश्यक दैः, 
इसे सभ्य संसार मली मपि जानता है। हमारे साहित्यिकों ने मनोविज्ञान पर जटिल मथ 
न ज्िखकरर उसे साधारण रीतिसे सर्वोपयोगीबना डालाथा) वे जानते थे कि पुरुषों 
की श्पेक्ता लियो का मन विशेष दुर्बोध्य है । इसी से उन्होने ख्यो के मनोविकारो 
कालुव्रही वसौन क्रिया है | फिर नारियों का मन पुस्पं की श्रपेच्वा कोमल होता है, इससे 
उस पर कोमन्त-से-कोमल धके शीर ही लगते रै, श्रौर उनका परिणाम हमारे देखनेमे श्रा 
जाता है। इसी कोमलता के कारण नारियों के मस्तिष्क शीघ्र ही उत्तप्त हो उठते; 
श्रतएव मनोपिज्ञान का श्रध्ययन करने मै नायी मन विशेष सदायक है । 

मनोविज्ञान जानकर हम दृतरों पर किस प्रकार विजयं प्राप्त कर सकते हः 
इते श्रनुमवी विद्धान्‌ खव जानते ई । व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक 
तथा साहित्य-सेवियों को तो मनोविज्ञान का ज्ञान होना श्चव्यंत श्रावश्यक है । इसके विना 
लोगो के मानसिक विकास को न परख सकने के कारण अपने उ्योग म लोग श्राशा-जनक 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । परिचार्शील पाठकों को नायिक्रा-भेद मे मनोविज्ञान की 
सामग्री प्रचुर परिमाण मं प्राप्त होगी । 

मनोविज्ञान मन श्रौर उ्षकी वृत्तियों का वैज्ञानिक पद्धति से विचार करता है । वह 
बतलाता हैकरि शरीर श्रौर मन एकं दूसरेसे संवधितरहै, एवं मन काप्रमाव शरीर 
पर तथा शरीर का मन पर पड़ता है। जवर कमी मनम भय, लजा; शोक कोधश्रादि 
उठते रै, तव इन मनोदृत्तियों का प्रमाव शरीर पर श्रविलंब पड़ता हैः शरोर शरीर 
मे तदनुरूप क्रिया होने लगती है। इसी प्रकार जब्र शरीर पीडित तथा श्रश्वस्थ रहता 
है, तत्र मन सादस-हीन हो जाता है। यद्यपिमनके(१) ज्ञान ( (णटषापठप ) 
(२) विकार (<९110& ) श्रौर (२३) संकल्य( ७11110४ )-नामक तीन थक्‌ थक्‌ 
व्यापार दै, पस्तु वास्तयिक मानसिक जीवन मै उक्त तीनो एक दुकषरे से श्रलग नदीं होते। 
प्रसेक मानसिक किया मे तीनो का समावेश पाया जातादहै। यथाथंतोयहदहैकिन्ञान के 
विना विकार नहीं होता, श्रोर विकार के विना संकल्प नीं दोता । जब तक द्मे किसी वस्तु 
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काज्ञाननदहो जाय, तव तक्र उसमे श्रनुरक्तिया विरक्ति काभाव नदींद्ये सकता, श्रौ 
जव तक्र श्रनुरक्ति या विरक्ति का विकार नहीं होता, तब तक किसी वस्तु या विषय के ग्रहण 
या त्याग का संकल्प नदीं हो सकता | 
स्मरणं रहे, विज्ञान मे नियम होता है, मिसक्रे लिये सामग्री की ग्रावश्यकतां होती है। 
विषय संत्रंधिनी घटनाश्रं के रभाव मे विज्ञान निर्मित नहीं द्ये सक्ता । सामान्य नियम जानने 
के लिये एक-दो घनान से काम नदीं चल सकता । इसके ( १ ) मनन ( 111705९6 
(10 ); (२) निरीक्तण ( 00९ णता ) शरोर (३) परीरा( 7८1 
7160६ )-नामक्र तीन साधन ईह} नापिक्रा-मेद् के साद्धित्य म इन तीनो साधनों की प्रचुरता 
हे) इन संपूरणं बस्तों का सपरिस्तर वंन यँ नहीं किया जा सक्रता, क्योकि उस्म एक 
प्रथक्‌ विशाल ग्रथ ग्रलग दी निर्मित दहो जायगा, पर यड स्मरण रहे रिं “जिन खोजा तिन 
पाद्य गहरे पानी पैठि 1 
इसके श्रतिरिक्त नायिका-मेद हमे शीर-विज्ञान का भी परिचयदेतादहै। मन काब्राष्य 
संसारसे क्यासंव्ध दै, शौर वह बाह्म संसार से संवेदन कैसे प्राप्त करता है, इस विप्रय को 
जाननेकेलिये दही शरीर-चिन्ञान का द्रव्यवनं ्रावश्यक दै। इस ब्रात को हम नाधिक्रा-मेद 
के सादित्य में निरीक्षण, मनन एत श्रवण द्वारा सदज दी मे जान सकते ई । इस प्रकार 
नायिकरा-मेद मानवीय प्रहरति से परिचय प्राप्त कराने मेँ श्रग्रसर येता हुश्रा हमारा महान्‌ 
उपकार करता है, एवं उस मिगट्‌ परमात्मा की निखिल मानव-स॒ष्टिके रहस्य का शाता 
चनाकर बिश्व-वेयित्य का द्रष्टा बनाता है, 
नायक मेद की श्रपेत्ता नापिका-भेदका ब्राहूल्यद्ोने काकारण यहदैक्रिं नारी प्रेम 
कीमूतिहे | प्रेमदीउस्काध्येय है, ग्रौर प्रेम हयी उसके जीवन का उदेश्य । वह्‌ स्वयं 
परेममग्र होती है । पुत्र से पुत्री के, भा से बहन के, पति से पत्नीके श्रौर पिता सेमाताके 
प्रेम मे केषी तीव्रता होती है, इसे सभी सद्ुदय जानते है । बाल्यावस्था मेनारीकेप्रेम का 
प्रस्छुरन पूण॑रूपेण नहीं ह्यो पाता ] उसका प्रेम-पुष्प पूर्णतया नदीं शिल पाता । यौवनारेभ 
मनारीकेद्ृदयमेत्रेम की एक नवीन उद्दाम र्लिर उयती दै। उस प्रेमसंदो ग्राप्त 
होती है । एक तो पुरुष के गुणः उत्साह एवं ेश्वयं ग्रादि के प्रति प्रशंसा शरोर दूप्ररे ममता । 
वह चाहती है कि बादहरसे तो पुरुष का मुभ पर श्रायिपत्य रहे, परंतु उसके हृद्य पर मेरः 
राज्य हो } इसी भावुकता के वशीमूत होकर उसमे एक एेपा श्रानंदोन्माद पैदा होता, 
जो उसकी इच्छा ग्रौर तकं की समी ब्राड़ो को तोड़ डालता है] वह उस पुरुष के हाथ, जिस 
पर वह मुग्धो चुकी है, या भिसने उस पर श्रपना मोहिनी मंत्र चलाया दै, श्रातमसमरप॑स 
कर देती हे । वह उसकी दासी होकर उसका श्रनुसरण करने श्रौर उसके लिये ब़ी-बही 
मूता करने से भी नदीं हिचक्रिचाती । पुरुष का प्रेम कितना ही तीव ज्रौर प्रचंड क्यो 
नहो; पर वह स्री की श्रपेत्ता इस प्रकार विवेकर-बुद्धि को बहुत कम जवाव देता है] एक 
` बार मन चंचलदह्ो जाने परकिरसखरीकेज्िये श्रपने श्रापको ँभालना किन दहो जाता 
हे । परंतु पुरुष प्रायः किसी भी समय श्रपने को संभाल सकता है । तात्पथं यह क्रिखरीका 
काम निष्क्रिय होने पर मो उसमे पुरुप से विशेष भावुकता होती है, श्रतरव विरेप्र पेम 
होता हे। 
इसी से श्रा्य-सादित्य मे नापिका-पेद का बाहुल्य दै । पिर हिदू-नारी का प्रेम तो बिश्व 
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म सती का महत्वं स्थापित कर चुका है | यथार्थं तोयह ई करि श्रार्य-साहित्य मे दपित्य 
मेम का जेसा वर्णन है, वेसा श्रन्यच होना दुलभ रै | श्रयं कविथों ते श्रां सतियो के चिर 
मे जिसप्रेमादशं कीसष्टिकी दहै, वह एकदम श्रद्वितीय दहै । वह पेम मनुष्यत्व मे देवत्व का 
दशंन कराकर पृथ्वी पर स्वग की अवतासर्णा करता है । सती श्रपने पतिको सुखी बनाकर 
श्राप सुखी होना चादती दै, श्रौर उसी से उसकी परितृप्ति होती है । उसका परेम कामानुराग 
से मिन्नहोता है) कामानुरग दूरे केद्राय श्राप सुख-संभोग करना चाहता है। इंद्धिय- 
लालसा की परितृ्धि करके काम चसिताथं होना चाहता दै, पर प्रेम पयार्थपर होता दै बहं 
कामानुराग के समान स्वाथपर नदीं होता पेमके पराथपरहोनेके कारण दी सती श्रषने 
पमि के गुण-दोष मे मिरपेक्त रहती है । गुण देखक्रर जो प्रेम करेगा; वह दाष देखकर धृणा 
भी करेगा | प्रेमके इस उच शिखर तक कामानुराग कमी नदीं पहुंच सकता । कामानुराग 
रूप श्रौर गुण के वशीभूत रहता है । सूप चिरस्थायी नरं होता, श्रौर गुण श्रव्यंत दोष विहीन 
हो ही नदीं सकता । सच तो यह दैकिसती का प्रेम कोड व्यवसाय नदींदहै, वह परेमका 
बदला नदीं चाइती । प्रत परेम से कामानु्ग सव॑दा भिन्न देता दहै। कामानुराग सूप; 
गुण श्रथवा एश्वर्य श्रादि के कारण होता हैः इससे उसके पात्र-प्रपात्र का परिित॑न 
सदा ही संभव रहता है । ्राज भिस सुंदरं श्रोर गुणी समर कामना ने त्रपनाया है, कल 
उससे श्रधिक सुंदर श्रौर गुणी को प्राप्त कर वह प्रेम चंचल हो उठेगा।एेसा होते दी 
कामना की प्रबल प्रदृ्ति उसकी शरोर मूक पड़ेगी | कामना चंचल होतीदैः किंठिगरेमका 
धरम है स्थिरता श्रौर एकनिष्ठता । पवित्र प्रेम की पूणं ज्योति श्रयं दिंदुश्रों के सती-येम से 
जगमगाती हह श्राज भी श्रधिकांश दिदू-षरौ को पवित्र कर रही दे | भिवाह के बाद्‌ पत्नी 
पति से मेम करना च्रपना कर्वव्य समभती है । पति ही उसके प्रेम-पात्र ग्रोर श्राराध्य ई, एवं 
बे ही उसके परम प्रिय रखा होते ई । य्यपि श्रन्यान्य देशों म परति-पः्नी के सख्य प्रेम 
के चित्र श्रवश्य है, पर श्रां दिदु्रों मे पत्नीके सख्य प्रेमके साथ भक्ति का संयोग 
होने से बह सर्वथा श्रपूर्व रौर निम॑ल हयो गया दै। उसमे प्रत्येकं व्यवहार सेग्रेम शरोर 
मि का परस्विय मिलता दै । उनका प्रेम मक्ति से समुन्नत श्रौर स्नेदसे ग्राद्रहै।रहिदू 
शिया बड़े श्रादरकी सामग्री रै। वे गृह-लदिमयां ई। उन्दीसे दिदू-परिवार की मान- 
मर्यादा है । 

श्त मे इतना निवेदन कर देना शरोर श्रावश्यक प्रतीत होता दै कि नर-नारी के दापत्य 
प्रेम का जैसा समुरुञ्वल वर्णन श्रार्य-साहिव्यमें हुश्राहै, ग्रोर ह्येता है, वैसा श्रन्यत्र होना 
सर्वथा दुर्लभ ही है । बड-बड़े कवियों ने “जदो न पर्हैचे रवि, वर पहुचे कवि' की कहावत 
को चरितार्थं करनेवाली प्रलर प्रतिमा के द्वारा मानव-ह्दय के न-जाने कितने गूढ रहस्ो 
को प्रकट किया है । इन महावीरो ने श्रपनी शरप्रतिम प्रतिभा श्रौर श्राध्यास्मिक भावनाश्नो 
के बल्ल से मानवीय हदय के--श्रंतजंगत्‌ के- कितने निगूढ रदस्यों का श्राविष्कार 
करिया दै । उन पूज्य महानुभावो का मत है रि धर्ंग श्रौर दीपकः का प्रेम श्रादशं हे । फिर 
केवल देववाणी संस्कृत या गुणागयै नागरी श्रादि भारतीय भापाबाले दी नदी, फारसी श्रारि 
विदेशी भाषाग्रोवाले भी शशमा-परवाना' के इश्क को दजे-ग्रवत्बल का इश्क्-प्रथम श्रेणी 
का प्रेपम-मानते है । लक्ञावधि कवियों ने इस प्रेम को श्रादशं प्रेमः (10९21 [.0४९ ) 
माना दै । पर दिदु-रतियों का प्रेम इस त्रादशं को भी मात देनेवाला ह । उसने संखार-भर 


२४ साहित्य-साग॑र 


के प्रेमी कविय को दिला दिया है कि ठुम्दारी कल्यना जर प्रकृति से शतगुणिति ऊँचे चदुकरं 
देखे, तव कीं बह दिदू-नारी ( सनातनधर्मी ददू-नारी ) के पेमको सममः सक्ती ३ै। 
माधुरी वप्रं ५, खंड १) माग ९, प्र ३६ पर पं पद्म्िदने लिला था- 
सव द्माज्ञादः-नामक फ़ारसी-प्रथ के लेखक ने...मी खसे का उल्ज्ञेख भ्ियाहहे। 
उन्होने अकवर बादशाह के समय की एक सतीकीष्रयना लिलीहू्रि च्रकवर के समयमे 
प्क नोजवान दिदू बरकी ब्रात श्रागरे मंछक्तेके बाज्ञार देकर लौट रदी थी | श्रवानक 
ब्राज्ञार के छतत कौ कट्की टूटकर वर के ऊपर भिर पड़ी, जिसकी चोट रो बेचारे वर की वदं 
मृत्युहो गदर श्रभागी वधू ( दुलदिनि); जो श्रघ्यंत रूपवती युव्रतीथी, बरक साथ सती 
होने लगी | जब्र इस घटना की खव्रर श्रकरत्रर को मिल्ली, तो उसने दुलश्टन को श्रप्रने सामने 
बुलाकर समम्राया-बुकाया, श्र तरद-तरह के लालच देकर उसेसती होनेसे रोकना 
चाद्या | पर सती वधू श्रपने वतसनदिगी; शरीर पतिके साथ यिता मं जल्लकर सतीदहो 
गड । इस घटना पर शादज्ञादा दातियालकी श्राज्ञा भेनौग्री शायर ने मसनधी सोज्ञो 
गदाज्ञ' सिखी थी) इस घटनाका उल्ल करके मीर गत्तामनगरी श््राज्ञादः लिलते ई- 
ग्रज्ञदं जास्त कि शोश्रराए ज्ञवानर्दिद दर श्रशश्रार खद दश्फ़ श्रज्ञ जानिने ज्ञन 
मर्यो मी कुनद ब ग्रो सरमायए-ज्िदगी मी द्युमार्द ब बाद्‌ मर्दने शौह््खद्य बा 
भदा शौदर मी सोज्ञद  श्रमीर खसरो मी मोयद-- 
खुसरवा दर इकप्राजी कमज टिदू-जन माश; 
कल्त्ररार मुदरौ सोद जिंदा जाने स्रेशण। 
श्र्थात्‌ यही ब्रात हैक्रि दिंदी-माषाके कमि श्रपनी भापामेलख्लीकी श्रोरसेग्रेमका 
वणन करते, क्योकि दिदू-खी वरस एछदहीपति को व्रती है, श्रोर उसे दयी श्रपना 
जीवन-सवंस् समती है । पति के मरने पर मृत पतिके साथ वह मी जल मस्ती है। 
श्रमीर ख॒सरो ने कहा दै- 
ठे खयो, प्रेम-पंथ -इश्क्रवाज्ञी-मेत्‌ दिदू-नारी से पी मत रह, उसकी बाजरी कर 
कि वह्‌ मुदां पति के साथ श्रपनी ज्जिदा जान जला देती है। 
सी भाव को एक श्नोर फारसी-कवि ने इन शर्ब्दो मे प्रकट क्रिया रे - 
हम चु डदू-जत कपेद्र आरिकका मण्ठाना नसत; 
सोख्वन्‌ वर शमा सदौ कार हर पएवानानेस् । 
यानी प्रेम मे रिदु-ख्री की तरह कोई मर्दं म्द-मेदान नद| मरी (बकी) हृ शमा 
( मोमबत्ती ) के ऊपर जल मरना हर परवाने का काम नदीं। 
प्क उदू -कमि ने इसी भाव को श्रौर मी चमकत कर दिया ३ै- 
निसवत्‌ न न्ती से दो पतंगो केत; 
इसमे ओ उसमे इत्ताका भी कहीं 
चह ्रागमें जल मतीहं मरके लिये; 
यह गिदं बुकी शमा के फिरता भी नद्ीं। 
श्रफ्रसोस दहै, भारतवषं की एक ब्रहुत ब्रह्धी विशेषता, जिसे शत्र मी मुक्त कंठ से सराहते 
ये, ज्ञमाने के हाथों भिर रदी है | “सिबिल मेरिजिः प्रचङित ह्यो गया । तलाक्र की प्रथा के 
लिये प्रस्ताव हो रहे ई । पात्चात्य शिता की श्ँधी ने सबकी धूल उदा दी। 
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ता सहर वह भीन दीडी तूने रे.बादेसबा। 
यादगारेरौनक्रे-महपिल थी परवाने की खाक । 


ये एक विद्वान्‌ श्रायंसमाजी सजन के विचार है । इसी सिलसिले मे भँ मी. दयी ॐ 
सच॑घके चार प्राचीन दोदे श्रपने सहृदय पाठकोंकी ट करता द| उन्दै भी देलिए; 
केस हदयतल को दिखा देनेवाले है । 


` कोई बिवा!देत युत्रक मर रहा है, उसकी पतिव्रता पत्नी उससे श्रंतिम मै करने उसके 
निकट जाती है । वद युव्रक सतष्ण श्रोर सशंकित ने से उसकी शरोर देखता है । षदः 
चतुर नारी श्रपने पति की व्यग्रता ताङ्‌ जाती दै | पति की श्रोर निश्शंक, इदु भाव से देखतीः 
ददै, मरणासन्न पति को सांत्वना देती हई वह संबोधित करके कहती है-- 


का मुख हेयं साद्या सुख सों छोडो प्रान; 
म तुब संग सिधारिहौँं सर-पुर चदी विमान । 
केसी श्पूव सांत्वना है, कितना प्राणएस्पशीं भाव है । 
युवक मर जाता ई युवक की माता पचवध्‌ कीग्रोर कातर दृष्टिसे देखती है। 
वह्‌ उसके सोभाग्य-चिह--उसकी चदब्ियो-की श्रोर देखकर लंबी सोसि लेती ई | बह 
देखती दै कि हाय, श्रव इस नवयोवना की चूडं फोड़ना पड़ंगी ! श्राज इस च्रपनी पत्न- 
बधं क सोभाग्य-चिह्ो को उतारना पड़ेगा । हाय; श्र इसका जीवन केसा व्यतीत दोगा ! बध्‌ 
सास को श्रपनी चूद्धियों की श्रोर निहारती हुदै देखकर दद्‌ गंमीर माव से सास को नमन 
कर कदती है- 
अमर रहं ये चूडिर्यौँ सासः श्रसीसी श्राज; 
जो मे जाई मातु-पितु, राखो कल की लाज । 


इसमे पति की मृत्यु पर पतिव्रता का श्रात्मशासन श्रोर उसकी दृदृता एवं तेज दशनीय 
दै । चद्धियों के श्रमरत्व का श्राशीरवाद मगना सती होने की श्राज्ञा मानने के उदेश्य से ह । 
इसमे कितनी गंभीर उक्ति है। 


जब शव को दरवाज्ञे के बादर निकाल चुके, तव प्रथा के श्रनुसार सती श्र गार करके 
धू-घट काद हूए दरवाज्ञे पर श्राई । श्रमागिनी सास को उसका घूषट उठाना पड़ा, क्योकि 
सती के दशंन करने को दरवाज्ञे पर नरनासियोंकी भीडष्टो गई । सतीके दशंननब्ड़ेदही 
पवित्न मनि जाते ये, लोग उसे माता कक्कर आदर देतेये) सती माताके दशनो को 
दुई भीड़ के सम्ुख कुल की सव्रसे बड़ी बृदी सास वधूकाधु घट उठाती हुदै लजाशीला 
वधू से कहती ह-- 
अब तक राख्यो कुलबधू, मुख घूघट मे गोयः 

`  श्राजु दिखावन जोग ये दुरं कुल-दीपक होय । 
पितृककुल शरोर पतिङुल के सम्मान को ब्रहानेवाली सती का जव पूःघट उलया जावा 
है, तब लोग सती का दशंन कर श्रपने श्रापको धन्य मानते ई । इसके पश्चात्‌ सती के साथ 
जाने के कारण बाजे बजते है, श्रोर लोग शव को उठाकर स्मशानाभिमुख क्ते चलते ई । 
सती जब शव के साथ जाने लगती है, तत्र उसकी समवयस्का उससे श्र॑तिम भ॑र करके खेदितं 
शिती ई । तब बह सती उनसे कहती दै- 


# 
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पिया बजावत बाजने मोहिं गए ये लैन ; 
(+ रे ५९ 
श्माज बजावति हौं चली पी को बदलो देन । 


सखियो ! सदेलियो | पदतले मेरे णएपति विवाह के समय वाजा बजाते हुए मुभे लेने 
गए थे । उस समय वहं मुभे वरण करले श्राए ये, पर श्राज मे उनके उस कृत्य का बदला 
चाजा बजाते हुए जाकर देती हू। श्राज मै उन्हे श्रमिन्न सूपसे प्राप्त ह करूगी } श्राज 
हमारे दोनो स्थूल शरीरो के परमागगु परमाणु से श्रौर प्राण प्राण से मिलेंगे, एवं हमारी 
ग्रात्मार्णं अ्रभिन्न रूप से मिल जार्येगी । श्मपने प्रियतम को श्राज मँ श्ननेत काल तक कै ज्लिये 
प्राप्त करू गी । बह मुभ छोडकर जा नदीं सकते । 
कने का ताप्यं यह कि आ्रार्य-सादित्य मे नारी का परेम स्व॑था पवित्र श्रौर रमरीय दोने 
ते नायिका-मेद का बाहूल्य है, जो श्रनेक दशिय से उच कोरि का एवं लाभदायक दै} इस 
प्रकार के साहित्य का प्रारभ श्राद्याचायं भगवान्‌ भर्त मुनि के भनास्यशाख्' मेदी दजाते 
वषे पूवं हो चुका था । नायिका-मेदके प्रथोँम जो त्रिविध नाधिकार मानी गर है, उसका 
श्राघार नास्यशाच् के २२वं ध्याय का यह श्लोक है -- 
| सवासामेव नारीणां त्रिविधा प्रकृतिः स्मृता ; 
| उत्तमा मध्यम। चेव तृतीया चाधम। स्मरता । 
` श्र्थात्‌ संपूणं नारियों ( नायिकां ) चरिविध प्रकृति की होती ईै- ८ १) उत्तमा; 
(२) मध्यमा श्रोर ८३) श्रधमा। 
इसी श्रध्यायमे श्राठ प्रकार की नायिकाश्नोंकाभी वणेन रै, जो नायिका-मेद के मथो 
को सवेमान्य है । वेयेरदै- 
तत्र॒ वासकसनज्ना वा विरहोत्कर्ठितापि वा; 
खण्डिता विग्रलब्वा बा तथा प्रोषितभठका । 
स्वाधीनपतिका वापि कलहान्तरितापि वा; 
तथाभिसारिका चेव इत्यष्टौ नायिकाः स्मृताः । 
इसी म वियोग की दस दशाच्रों श्रोर दस दावोंकामी बण॑न है । इससे यह स्पष्ट है 
क्रि नायिका-मेद का उद्गम-स्थान नाघ्यशाख्र ही दै। फिर हम साहित्यदप॑ण मे इसका 
विकसित रूप देखते ह, श्रोर महाकवि भानुदप्त-विरचित रस-मंजरी मे तो हमे इसका श्रत्य॑त 
विकसित रूप दिलाई देता हे । स्मरण रदे, स्वकीया ग्रोर उसके भेदोपभेदो का सपू वर्णन 
तो श्रादशवादी श्रोर धरम-मेमी सजनो को विमोहित करने की पूं सामर्थ्यं से युक्त है ही । 
फिर पिता के श्रधीन रहनेवाली कन्या शरोर विवाहिता परकीया का वन भी एेसा है, जिसका 
प्रथम श्र्थात्‌ कन्यारूपिणी श्रनूदा का वणन तो पवित्रतामय दै दी, क्योकि वह विवाह कर 
द स्वकीया हो जाती दैः परंतु ऊदा का वर्णन मी प्रकृष्ट मेम से परिपूर्णं कलात्मकं होता दै। 
विवादित परकीया वं गणिका का वर्णन कई लोग मले ही श्रवर्णानीय समभते रह, पर 
संसार म जव तक धरकीया नारियों ओर गणिका है, श्रौर जव तक उपपति शौर शसक 
नागरक ई, तब तक ॒निस्संदेद उनके वर्णन से साहित्य का संवर॑ध रदेगा । इसमे विभिन्न 
मानवीय मारव श्रोर विचारो का मनोवैज्ञानिक वन रहता है । हमारे कविराज ने भी 
साहित्य-सागर मै इस विषय को भली भति स्ट किया है । 
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स नायिका-भेद के सिवा कविराज ने च्रपने इस ग्रथ मे श्रगारभक्ति-पुखं ्राध्या- 
सिके नायिका-मेद कामी वणन किया है। यद्यपि मक्तिनशाख्नके च्राचार्योँ ने भ्रीराधिका 
को कातासक्ति-भक्ति म मानकर उनका अनेक नायिकाश्चों के रूप मे वणंन किया है, जिसका 
श्रादशं संस्कृत मे जयदेव-विरचित गीतगोविद श्रौर कृष्ए-मक्ति-शाखा के वैष्णव कवियों 
की रचनाश्नों मे पाया जाता है, तथा जिस श्राध्यासिक नापिका-मेद का वर्णन रहस्यवादियों 
एवं सूङ्ियों के वणंनों मे भी पाया जाता है, पर॒ श्रमी तक साहित्य के रतिन्रथ में इसका 
वणंन क्सीने नदीं किया | इस वणन को रीति-ग्रथ मेंस्थान देनेवाले सबसे पले 
साहिव्याचार्यं हमारे कविराज विहारीलालजी ही ईै। 

इनके श्रतिरिक्त साहित्य-सागर मे श्रलंकार श्रौर ध्वनि का भी विवेचनात्मक वर्णन 
देखने योग्य है । मे श्रव यँ कविका संलिप्त परिचय लिखने के पश्चात्‌ प्रथ का कु 
विशेष परिचय देना श्रावश्यक समता हू । 


कवि-परिचिय 

प्रस्तुत भ्र थ के लेखक कविराज प॑० विहारीलालजी ब्रह्मम कविभूष्रण का जन्म वीरभूमि 
बरुदेलखंड के श्रंतगत बिजावर-राञ्य की राजधानी विजावर मे, संवत्‌ १९४६ विक्रमाब्द 
च्राश्विन शुङ्गा विजयादशमी के दिन बाह्म मुहूतं मे, श्रा था | श्रापका वंश कवि के नाते 
प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहादहै। श्रापके स्वगीय पितामह श्रीदलीप कविजी को बदेखखंड 
के साहित्य-पेमी श्रमी भूल्ते नदीं द| श्रापके पिता श्रीवसंतरामजी मो काव्य-प्ेमी ज्नौर 
सारित्य-रसिक द । श्राप सरल स्वभाव के सत्य-परेमी पुरुष रै । 

कविराजजी की बाल्यावस्था इनके पितामह की देख-रेख मे व्यतीत हू, श्रौर वीं से 
श्रापके हृदय मे कविता का श्रंकुर जम गया । प्रारंभिक शिकला भी उन्दरीकेद्रारादी गड 
पीट अ्रिजावर-राञ्य के सम्माननीय मुसाहब श्रीहनुमतप्रसादजी-जेसे विद्वान्‌ द्वारा शिक्त 
पराप्त करने का इन्द सोभाग्य प्राप्त दुश्रा । यथार्थं मेँ वही श्रापके काव्यगुरु ये | श्रापने 
प्रारभिक शक्ता के साथ-ही-साय काव्य की रिक्ता प्राप्तकीहै, श्रौर इसी कारण दस वर्ष 
की बाल्यावस्था ही से यह महाशय काम्य-रचना करने लगे ; परंतु वह रचना परोद्‌ नदीं 
होती थी । इसी समय श्नापने ददी श्रौर संसृत की शिक्त प्राप्त करने मे मन लगाया । 
सोलह वषं की च्रवस्था मे कवि विंहारीलालजी पने पिताके साथ मेहरकी शारदादेवीके ` 
दशनाथ गर | वहीं हमारे माबुक कपि ने भगवती शारदादेवी के सम्मुख काम्य-र्वना की 
प्रतिभा की प्राप्ति के लिये विनय की । वहीं च्रापने भगवतीकी स्ुतिमदो दिन मए 
विनय-पत्चीसी रची, जिसमे पचीस कवित्त ये । उसके मंगलाचरण का हंद यह है-- . 

जे जे चंड शखंड-उ्योति-धरणी जय सवसंरक्तिणी, ,- 
जे जे शुद्धस्वहूपिणी कथनी जे जे जगद्रयापिनी ; 
जे जे निगुण नित्य शक्त सुखदा जे लोकत्रयकारिणी, 
जे सत्‌-चित्‌-नंद्‌-हप जननी ज वेद्-विस्तारिणी । 

इसी केः पश्चात्‌ श्रादि शक्ति की श्रलुकंपा से श्रापकी काव्य-प्रतिमा जाग्रत्‌ हुई, श्रौर 
श्राप काव्यःरचना की शरोर प्रवृत्त हए । इसी वषं विजया-दशमी के दिन विजावर-राज्य के 
वर्तमान श्रधिपति बु देलवंशावतंस भारत-धर्मदु शरीमान्‌ सवाई मदारयाजा सावंतसिदज 
देव बहादुर के° सी° आई० ई० के दरवार मे हमारे नवयुवक कवि को भी श्रीमान्‌ के 


शद साहित्य-सागर 


्रुग्रह से -कान्य-रचना सुनाने का सौमाग्य प्रप्त हुश्रा । व्रनभाषा-साहित्य के श्रनन्य 
प्रेमी रौर काव्य-मर्मज् श्रीमान्‌ व्रिजावर-नरेश ने नवयुवक कवि विदारीलालजी की उस 
स्वता मे परतिमा का चमत्कार देखकर स्वयं इनकी सराहना की, ग्रोर श्रपने काग्यशाख्र- 
निष्णात बहुदशीं विद्वान्‌ मुसाहव श्रीहलुमतप्रलादजी को श्रापका काव्य-गुर नियत क्रिया, 
रौर इस कार्थं के लिये उन्है मासिक त्ति का उचित प्रत्रैध भी कर दिया। कविराज 
विहारीलालजी श्रत्यंत मनोयोग-पूर्वक सादिप्य-शाख्र का च्रध्ययन करने मेँ संलग्न हुए । 
छमय-समय पर श्राप श्रपनी काव्य-रचना द्वारा श्रीमान्‌ महाराजा साद्व को प्रसन्न करते रदे, 
रौर श्रीमान्‌ मी इन्हे उस्तादित करने को पारितोषिक प्रदान करते रदे । इस प्रकार श्रीमान्‌ 
बिजावर-नरेश द्वारा वारंवार उत्साहित श्रौर पुरस्कृत ह्यते हुए कविराज सादित्यनेतर मे 
श्रागे बदते गप । इस समथ की बनाई स्छुट स्चनाश्रो म से बहुतेरी तो श्रसावधानी के 
कारण विलुप्त हो गई ग्रौर शेष यर्दौ-वहयँ पड़ी हई रै । 
श्रव श्रापकी योग्यता बहु जाने पर गुणज्ञ श्रीमान्‌ ने त्रापको श्रपना दारौ कवि 

बनाया, श्रौर आपकी जीविका का मी समुचित प्रबंध कर दिया । उस समय से श्राप श्रीमान्‌ 
कर छत्रच्छाया में निर्विष्नता-पूर्वक रहते श्रा रदे दै । श्रीमान्‌ की छत्रच्छाया मेँ रहते हप 
न्राप श्रनेक सम्माननीय नरेशों से समाहत होते श्राए दै । इनमे स्वगवासी श्रीमान्‌ ग्रोरछ्ा- 
नरेश, भ्रीमान्‌ पन्ना-नरेश, भरीमान्‌ चरखारी-नरेश, श्रीमान्‌ त्रजयगदु-नरेश, श्रीमान्‌ छतरपुर 
नरेश श्रौर श्रीमान्‌ धौलपुर-नरेश श्रादि दै । इन नरशों के दरारों मे फविराजजी ने श्रपनी 
काव्य-प्रतिभा का चमत्कार भली मति दिखलाकर सम्मान श्रोर पुरस्कार प्राप्त किया } 

 - श्रनेक वार श्रनेक स्थानों के कवि-सम्मेलनो श्रौर कवि-समाजों ने श्रापकी उपस्थिति पर 
इषं प्रकट किया दै, श्रौर श्रापको पदक तथा पुरस्कार देकर सम्मानित किया है । लोग 
कवि मानते ई, श्रोर कविता ही इनका धंधा है । कदने का मतलब यह कि यह दिनि-रात, 
तीस दिन, बारहो महीने काव्यकेरंगमें दही रदा करते रै । लगातार श्रनेक वर्षो तक इनकी 
"योग्यता का प्रमाण प्राप्त करने के श्रनंतर काव्य-मर्म्ञ श्रीमान्‌ परिजावर-नरेश ने इन्द 
'खादित्य-सागरः-नामक यह रीति-्रथ लिखने की श्राज्ञा दी, शरोर साधन जटा दिए हमारे 
कविराज बिहदारीलालजी ने भी तीन वर्षं के लगातार श्रथक परिभम से लगभग दो हजार 
से श्रधिक छंदो का रीति-ग्रथ द्शांग काव्य पर लिखकर प्रस्त करिया है । 

राजकवि विहारीलालजी की रचना कैसी दती है, इसका प्रमाण इनके रचे सदसो 

छदो मेसे जो कतिपय शरेष्ठ छद ई, उनकी परीक्षा करने से सहज ही प्राप्त हो सकता है । 
इम पाठकों के श्रवलोकनाथं एवं विद्वानों द्वारा परीच्ा के देठु रसे श्रनेक द्द यह 
उद्धूत करते ई, क्योकि एक-दो से कोई सामान्य सिद्धांत का निशंय नहीं किया जा सकता । 


(१) 
सखि, गोरस बेचन कठिन, मग देत त्रजनाथ ; 
लोक-लाज, कुल-कानि सब लूटत दधि के साथ) ( सहोक्ति ) 
, किसी नवेली त्रजांगना को प्रेम की मूर्तिं रसिक श्रीकृष्ण ने उस समय छेदा था, जब 
यह मोदन भीङृष्ण॒ के प्रेममे माती व्रजबाला व्रज ढी सकरी गलियों मे गोरख नेचने 
के बहाने श्रपने प्रियतम श्रीकृष्ण के श्रलोकिक सूप-सौँदय॑का दशन करने के लिये लाला- 
यित होकर गई थी । वहोँ से लोटकर वह श्रपनी परेम-लीला का वृत्तांत, श्रपनी रीभ-खीक का 


भूमिका २६. 


-तमाचार श्रपनी श्रतरगिणी सखी को स्वयं सुनाती है । इसी समय का वणन कवि ने सहोक्ति- 

-श्रलंकार मे लपेटकर दोहा-छंद मे सु दरता से करिया है| भावानुगाभिनी भाषा मे-कनेवाली 
के.सरल द्दयोद्‌गार दोहे मे निर्मल दपण की नाई परतिर्ितरित हो रहे दै । 

| | (२) 
चंप-लता, सुङ्घमार त्‌, धनि तुब भाग बिसाल; 
| तेरे दिग सोहत सुखद, सुद्र स्याम तमाल । ( समासोक्ति) 

किसी पेते उद्यान मे, जो स्देट के सवंथा योग्य है, जौ तमाल-वृ्त से सुङ्कुमार 

-श्रपकलता परिवेष्टित दै, श्याम वरणंवाले रसिकशिरोमणि श्रीकृष्ण श्रौर चंपे के समान वं 

बाली गोरांगी प्रेम-मूतिं श्रीराधिक्रा का मिलन हुश्रा है, श्र॑तरंगिणौ दूती दोनो के मिलन 'की 

वह श्रपू्वं शोभा निरखकर मुग्ध ॒दोतीहै।एेसी ही मुग्ध श्रवस्या मँ श्रीराधिका की 

संबोधन कर दूती श्रीकृष्ण कौ श्रोर दंगित कर मिलन की शोभा कहती है । कवि ने इस वणेन 

मै, भाषा श्रोर माव दोनो मे, कवि-कर्म-कुशलता का श्नच्छा परिचय दिया हे । 


(३) 
घाट प्रचल, पानी बिमल; उपजति तरतं तरंग ; 
किधौँ तेग सावंत की, किधौं विराजत्ति मग । ( च्रथे-श्लेष >) 
वर्तमान ब्रिजावर-नरेश श्रीमान्‌ महाराजा सावंतसिहज देव की तेज धार श्रोर 
-उन्तम पानी की प्रशंसा मे कवि ने प्रस्तुत तलवार के साथ श्रप्रस्तुत गंग का वण॒नः जिस 
सु'दरता से श्र्थमय श्लेष मे किया है, वह श्रत्यंत सराहनीय हे । 
( ९४ ) 
सेख सहस फन विख धरे, नदिं अभिमान अंक ; 
बद्ध .एकं बिंदु पे चलत उठाए डंक । (विशेष निब॑धना) 
विशेष निब धना-श्रलंकार मे कवि विहारीलालजी ने थोडध-से वैभव थवा श्रल्य 
शक्ति पर मद से एल उठनेवाले लोगों पर बड़ी ्टी ज्ञोरदार फबती कसी है । दिखलाया 
है किवे क्तद्र रै, जो थोडे पर फजल उठते है, श्रोर शिष्ट मर्यादा का उल्लंघन 
करने बरेठ जाते ई । दज्ञार फणों म विष धारणं करनेवाले फरणीद्र रेषनाग का भिर 
भुकाकर रहना ग्रौर प्क विदु-मात्र विष रखनेवाले वृश्चिक का डंक उठाकर चलना 
सचमुच मे कितना उपहासास्यद है, पर यथार्थं संसार में नित्यप्रति के व्यवहार मे यहीतो 
देखा जाता है । इसी पर तो कवि-हृदय मचल पड़ा है । 


(५.) 
एरे सर, रावरे समीप इहि श्रौसर मे 
च्राए हम जान कै य्ह से नीर पत्रेगे 
कहत बिहारी पेते समे मे कदाचित तु 
करे उपक्रार तो तिहारौ जस गर्वगे। 
शीते यहि भ्रीषम शवाईे बस्सा की होत 
देख फेर मेघनठरंद नोर कर ल्वेगं; 
एही जल घ्रूप हा तला हां पोखरीन हकं 


गविषो गलीन हो नदीन दो बागे । ( सारूप्य निब॑घना ) 


३० साहिव्य-सागर 


कवि ने दस हंद म सारूप्य तिव्र॑धना का श्रदूयुत चमत्कार दिखलाया है । कोर समर्थं 
व्यक्ति क।रण-वश दरिद्रता के चक्कर मे पड़ गया है, वह किसी एसे धनी के पास जाता है, 
जिसका द्भ्य संपित है, व्यय होने के मागं नदीं है, सरोवर के समान चारोश्रोर सेर्वेधा है, 
वह कहता है कि हे धनी मनुष्य, मै इस समय संकटापन्न ्रवस्था मे त॒भसे कुद द्रव्य-याचना 
करने श्राया हँ | इस समय मुभे द्रव्य-दान देने मे ठे पुरुय प्राप्त होगा, एवं मे श्राभारी 
होकर तेरा यश गाता रहण । इस संकटापन्न श्रवस्था के व्यतीत हो जाने पर फिर सुमे 
द्रव्य की कमी नर्देगी, वह हर श्रोरसेश्राता दिखाई देगा। सरोवर को द्रव्यवान्‌, ग्रीष्म 
को श्रापत्ति-काल श्रौर सुखद श्रनुकूल प्रह-योगो को मेष-ब द बनाकर जिस सारूप्यतां का 
निब धन विहारीलालजी ने इस छंद म कियादहै, वह काव्य-रसिकों को प्रसन्नता प्रदान 
करनेवाली एवं कपि की कुशलता दशित करनेवाली हे । 


( ६) 
पूरन प्रेम - प्रसून - पराग के गाहक दौ रसियान नएहौ; 
बात 4विहारि बिचार हौ नहि कौन हौ, कौन की ङ्ज दर दौ । 
केसी मलिंद्‌-मई मति बावरी, मूल-ते का वे सुभावगर्‌ हो; 
लोड केँ सौननुदी कौ जहूर बभूर के नूरपे चूर भए हौ। (प्रस्तुतां) 
उत्तम, पवित्र मार्गं को त्यागकर श्रो्की नीति ग्रहण करके निंद्य मागं का श्रवलंबरन 
करनेवाले किसी विवेकशीलः कुलीन व्यक्ति के देतु इस छंद मे बद्ध सु दर, चुटीली चेतावनी 
है । भाषा सरल श्रर मुदाविरेदार है । ॑ 
५9 
जाको जौन देव नै प्रमान रच दीनौ जतौ, 
ताकी भाग रखे उही पंथ रपव धीं; 
कहत विहारी य्न काहूवे न दोष कषः 
कमं अनुसार सबै साखा एूल्ि-फस्तीं। 
चरो श्रार नभ मे अखंड भुवमंडल 
सलिल की धार धु बोँधर्बोध टरतीं: 
तौड तेरे प्यास्-भटे मूत मे पपीहा, देख 
दा या तीन बूंद्‌ सं अगाहं नहीं परतीं। 
इस छंद मे कवि ने माग्य की प्रधानता प्रदशित कीदहै। श्रखंड वर्षां होने परमभी 
चातक प्रारन्ध-वश सिर दो-तीन वृं द जल पाता है। तात्पयं कमं प्रधान दै; खव साधन 
उपस्थित होने पर मी.सफलता कर्मानुखार मिलती दै । 


(९८ 
उ्यो-ऽयो ्वैधि रद्यो गोसी-गति को नियम नीको, 
त्यो त्यां छुटि र्यौ उन्द खेलन खयाल्न कौ ; 
उवौ चै जे ज्यो-ज्यो उन्नत उरोज ते, 
 चैठिबो चैवे व्यो्त्यो भव्रन बिसाल्लञ कौ। 
कहत ॒वविहायैः बद रहे री निर्तब व्यो-्यो, 
घटि र्यी रव्यो्यो उन्द प्रेम पर्बाल कौ; 
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अर्यो तेय निरखिभौ नैनन कौ नीचो होत; 

` स्यो मन चौ होत मदन-गपाल कौ । ( विरोधाभास ) 

यह विरोधाभास-श्रलंकार का उच्छृ उदाहरण दै । भावार्थं स्य त्नौर सरल है । 
8 (६) | 

नजर तिहारी मे नृपति; राजत रमा-निबाप्त ; 

जिदि दिसि देखत द्या भगः दारिद्‌ रहत न पास । ८ कात्रयल्लिग ) 
इस दोहे मै कवि ने बिजावर-नरेश की दया-दष्टि तथा दानरता का उत्तमता के साथ 

९ ~ - $ 
वणन क्रिया है । रमा-निवास शब्द इस छंद का प्राण ई । 


(१०) 
अरति सधे रहिए न जगः लीज बन बिच जोय ; 
सरल वक्त ददेत समे, टेटे द्वत न कोय | ( छअथोतरन्यास ) 
वतमान समय के लिये उपयुक्त शिक्लादै, क्योकि श्रव श्रधिके खीधेपन का समय 
नहीं हे । 
( ११) 
लैन चही चिरत-चोर कौ सपने रस अधरान; 
` नींद निगोड़ी बीच ही दगा ददे सखि, आन । ( विषादनः) 
नाधिका श्र॑तरगिी सखी से कहरही दै कि स्वमन मँ प्रियतम का श्रधरामृत पान करना 
चाहती थी कि नींद टट गई । विषादन-्रलंकार स्पष्ट ३ । 
र १ ( # ५ 
चेत -र्चोदनी-रन पाय प्रीतम नहिं पाञ; 
व्िरह-बौच यदि प्रानना्र जिन प्रान गमाङ। 
तौ प्रमु जन्मज्ु देव व्याध कोकिल हित कीजौ; 
पूशंचंद्र-हित प्रसन राहु को रूप सु दीजौ। 
कह कवि "विदाः इहि मद्न-हित शिव-दग-उ्वाल जनाइयौ ; 
अर्‌ प्रीतम मोहन मदन-हित मो करूँ मदन बनाइयौ । ८ अनुज्ञा) 
परोषितपतिका नायिका दैश्वर से प्राथना करती दहै किदे प्रभु, यदि चैत्र कीर्चोदनी रात्रि 
मर प्रियतम से मेंट न हो, श्रौर विरद-व्यथा से मेरे प्राण-पखेरु पयान न कर जार्यै, तो 
दया कर श्रगले जन्म मे मुभ कोकिल से बदला लेने के लिये व्याध, पूर्णचंद्र के देतु राहु, 
कामदेव के लिये कामारि के तीसरे नेत्र की ज्वाल तथा प्रियतम के लिये मुभे कामदेव बनाना, 
जिसमें प्रत्येक से पूरा-पूरा बदला ले लं । कविवर विहारीलालजी ने विप्दिणी की मनोभ्यथा 
का प्रत्यत दिग्दशंन कराया ई, क्योकि वियोग मे वसंत ऋतु, चेत्र की रचौदनी, कोकिलः 
पूर्णचंद्र श्रादि काम-व्यथा बद़ानेवलि दै । 


( १३) 


ससे सनेद रीति तव सं गड री ट्टः 
जय सें बिलोकी छबि सुट मरोर क; 
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कहत बिहारी आढ जाम नाम रट लागी; 
कौन को खबर काम धाम धन ओर की। 
` चारों ओर चर्चा सावे वही स्यामज्ञे की, 
ग्रोखिन म भूले वही मूरति किसोर की; 
बासी व्रज केरे करं केती हँसी मेरी, हो तौ 
एरी सह तेरी भई चेरी चित-चोर की। 
गोपिका श्रपनी सखी से कहती है किंजव से त्रिभंगी वि का दशंनहुश्रारहै, तब से 
रात-दिन उन्दी का नामरय्ती हूः धनः धाम च्रादि की ङु खवर नदीं । श्यामसदर ही की. 
चर्चा श्रच्छी लगती है, श्रौर निरंतर उनकी श्रति कमनीयः; किशोर मूरति नेत्रो मे ूलती 
रहती ई | बजवासी भले हीर्हसी करे, परु मेँ तो चित-चोर की दासी हो गई । 
( १४) 
पिय पाक्ली चकोरी भली, पर ये पिंजरानमे का सुख साजती दहै; 
खिरकीन कों खोल खिलाश्नो "बिहारी", बिलोकहु क्या छवि खाजती हं । 
उडि जायते कौ भ्रम भारी तुमह, सो ब्धा है, कहे हम लाजती हे; 
छन छोडके ही किन देखौ लला, भला माजती ह कि न भाजती दै। 
रूपगविता नायिका प्रियतम को ग्रपने मख-चंद्र की करामात दिखलाने के लिये 
चकोरियों को पिंजरों से युक्त करने के लिये कह रदी दै । तात्प्यं यह कि मेरे चंद्ानन 
को विलोककर चकेररिर्यो कदीं नदीं भागेगी; यदि विश्वास नहो, तो पिजसं की खिरकियो 
खोल परीच्ा कर लो । 
( १५) 


साज स्वेत अंबर श्रभूषन सम्दार स्वेत, 
नी सजी सोभा स्मरेत सुमन नवीन की; 
स्वेत सवेरी मे यों सिधारी पिया-पास न्यायी, 
कहत "विहारी" संग सुखमा सखीन की। 
चलत ही चंदरदनी तौ मिली चोँदनी मे, 
काहुवे न सूमी भदै कौन धौं गलीन की; 
ङ दन-कलीन साथ अवली श्रलीन चली, 
अवली अलीन साथ रवली श्रलीन की । (शुक्राभिसारिका ) 
चद्रवदनी ' नायिका रचोदनी रात्रि म श्वेत वल, श्रामूषण श्रादिसे सुसजित हो 
सलखियो-सदित श्रमिसार्‌ करने जा रही है । वह चोदनी मे इक तरह मिल गई कि सखियों को 
भी दृष्टिगोचर नहीं हुई । जो बह कुद की कलियां के गजरे पहने थी, उनकी सुगंच पाकर 
पराग्रमी भ्रमरो कौ पक्ति दोडी, शरोर उन्द देख सखि मी साथ-साथ चलने लगीं । छंदः 
म शङ्गाभिसारिका की उत्तम छटा दिखाई गई हे । 


( १६) 
पावत ही पँयन पर्णौगी प्रगटाय प्रीति, 
भावत दी आदर - समेत अुककोगी ; 
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कहत “बिहारी नेह राख नव नागर सो 
नित नव नैनन भुलेहौ शरीर ` भूर्लोगी। 
ध्यान धरिवे की सदो धारना धर्तौगी ली, 
मान करिबे की अरव कसम कवर्लोगी; 
प्यारौ प्रेम-वेरौ मिला दै री मोहि मेरौ, तेर 
एते काम केरौ जस जनमन भूलौँगी । ( कलहांतरिता ) 
नायिका ने श्रपने प्रियतम का श्रादर नदीं किया, श्रौर मान किए बढी रही; नायक वापस 
चला गया । तब नायिका श्रपने किए का पश्चात्ताप करती हुई अपनी सखी से कह रही है- 
तै उनके श्रादर के साथ प्रम-पूर्वक पव परोगी, नेत्रो से कमी श्रलग न होनेदूगी, न कमी 
मान कस्टगी, इस बात की सौगंद खाजगी । यदि प्यारे को मिला देगी, तो तेरा यश जन्म- 
भर न भुल्ाऊंगी । नायिका कलहांतसितिा ईं । 


| ( १७) 
तम्दै जोषन जोर मरोर करैः भए सौक सिंगार सिंगारिषे के; 
कषु जान परै दग प्याते दुम्दारे रहै नव-रूप-निहारिवि के। 
इन्दे रोको विहा न -जोरौ कहू, न उपाय रचौ तन-गारिबे के; 
फिर आगे न एती बिवूच सखी, दिन ये ही द सचि सम्हारिवे के । ( शिका ) 
नवयुबक तथा युवतियो के लिये श्रति उन्तम शि्धा है, म्योकिं इसी श्रवस्था म सुधार 
की श्रतीव श्रावश्यकता ई । 


( १८ ) 
पावस ते श्रापनी समाज सौ बुलाय कही, 
करै कौन काम को चियोगिन सतेबे कोः; 
चोक्नि कौ चंचला श्रौ दुदर को दादुर ने, 
येरिबे कौं घनन, पपीहा पीव कैबे को। 
कही पीर दबे कौ “बिहारी पौन बात जने, 
कही है मयूर ने अरनोखौ काम लेबे को; 
बोलीं तन फक हम जाके कुज दंकं रीर 
सी उत कूँ कै न च प्रान लैबे कँ । ( पावस-बणेन >) 
दस छंद मे पावस का वर्णन है । यह ऋत वियोगिरयों को श्रत्य॑त दुःखदायी है । घन, 
चंचला, दादुर, पपीहा, मयूर, पवन श्रादि सब काम उत्तेजित करते है । कवि ने श्रनूठे ढंग 
से उनके कर्य का दिग्दशैन किया हे । 
(१६) 
दौर्दौर दलन दिसान दिसि दाबि-दावि 
संडे मंड मंडल मदां मतवारी-सी; 
कहत “बिहारी भालु विंबं विलोप रोप 
कोप-सी करति पग रोप भट भारी-खी। 
जोर-जोर प्रबल प्रर्मजन कोर जोर 
घोर-घोर धुमड धनेरी घटा कारी-सी; 
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श्नोरश्रौर उमड़ श्ररोर श्रु श्चंवर तें 
द्ंधाधुध श्रावति रशेधाति छंधियारी-सी। 
पावस-काल मे जब नभमंडल मेधो से श्राच्छादित हो जाता है, उस समय सू्यं॑दिप 
जाता है, प्रबल वायु के ककोरे चलते ह, पृथ्वी पर श्रंधकार छा जाता है । कवि-कृत ्टंद 
मे प्राङतिक दुख का सराहनीय वर्णन है । 
(२०) 
मर ` श्रनेकन थाह गभीर, जह्य जल-जंतुन जोर गद्य है ; 
काम नहीं सब ही को यहं! इहि बाट विहार" कोड निबह्यो है । ॥ 
तेह कौ पंथ नदी कौ प्रवाह है, या बिच चेन न काह लह्यो है ; 
पार किनार गद्यौ सो गद्य, जो रद्य सो रद्यो, जो बह्यौ सो ब्य रै । 
सरिता म गहराई, वरं श्रोर श्रनेकं भयानक जल-जंतु रहते ई । उसे तेरकर पार करना 
हरएक काकाम नही हे। उसी तरह प्रेम कापंथमी कठिन है, इसका निबाहना साधारण 
व्यक्तिय) का कतव्य नदीं हे । कवि ने नदी-प्रवाह तथा प्रेम-पंथ की समानता दर्शित ऋ है। 
ये छंद भिन-भिन द्यो से दिए गए हँ । इनकी परख गुणवान्‌ म्म॑श साहिव्यिक करगे 
ही, पर मेरा यदो इतना निवेदन करना श्रप्रासंगिक न होगा किं उपयुक्त छंदों मँ कान्य है, 
श्रौर ये मुक्तकं उच्च कोटिके ई । 
इन छंद से यह निर्विवाद दै कि भीविहारीलालजी की कविता उच्च कोटि की होती है। 
उसमे भाषा श्रौर भाव दोनो उत्तम होते है| यद्यपि रीति-ग्रथ के लिखे उदाहर्णों मे 
लए के श्रनुसार विषय रखने के भंमट के कारण सभी छंद संपूणंतया सर्वोग-संद्र 
नहीं बन सके ह, पर उनम भी उस लक्षण-विशेष का सदी वणन है | थो म ताद्पर्य यह 
कि कविराज बिहदारीलालजी ने मनन करने योग्य दशांग काव्य प्रर एक पठनीय उत्तम 
रीति थमे श्रपनी कवित्व-शक्ति कामी कदीं-कदी श्रच्छा पस्विय दिया र। रेसे वर्णनों 
म साहित्य-मरम्॑ो एवं कान्य-रसिको को मोहित करने की पर्याप्त सामग्री है। कविराज 
बिहारीलालजी इस समय बुदेलखंड के यशस्वी कवियों मै से है । 
इनकी यह 'सादित्य-सागर-नामक कति इनके सतत श्रध्ययन शरोर श्रनुशीलन का 
फल ह । इस विस्तृत भ्र थ का कुदं विस्तृत परिचय देना श्रावश्यक प्रतीत होता ३ । 
एससे प्यके मूल विषय का स्थूल परिचय प्रा्त होगा; एवं थ के श्र॑तरंग का बहूत-सा 
बिषय स्थूल सूप म स्पष्ट हो जायगा । साथ ही उसके महत्त्व श्रादि के विषय मे भी विदित 
हो टी जायगा । 


साहित्य-सागर 
यह लगभग २००० छंदो म पशं शरोर लगभग ६०० पृष्ठो का विशालकाय रीति-प्रथ 
है, जो १५ तरंगो मे पूं है यँ इनका संरिप्त, परंतु श्रालोचनात्मक परिचय लिखा 
जाता हे, जिससे प्रथमं प्रवेश करना सुगम हो सके, श्रौर उसके बरिरंग एवं श्रतरंग का 
परिचय प्राप्त हो सके | 
प्रथम तरंग 
एस तरगसेदहीम्रथकाप्रारंभ होताहै। इसके श्रादि मे क्विने श्राय हिदुभ्रोंकी 
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मान्य प्रणाली के श्रनुसार मंगलाचरण के लवेद के दै । इसमे द्वादश षछठंदों मे पंच-देव- 
स्तवन करके कवि ने राजवंश का सक्षेप मे वर्णन किया है, जिससे श्रपने श्राश्रयदाता 
नरेश के प्रति कवि का कृतक्ञता-भाव प्रकट होता है । तत्पश्चात्‌ कवि ने प्र थ-निमांश-हेतु 
कहा है, जिसमे साहित्य-मरम॑ज्ञ, काव्य-पेमी बरिजावर-नरेश श्रीसावंतरसिंहज्‌ देव ब्रहादुर की 
शाशा से ्रथ-निर्माण काप्रारंभ होना लिखा है । इसके श्रनंतर कविनेप्रश्न-प्रकरण 
मे लिखा है- 


कौन वस्तु साहित्य है १ कात्य कहावत काह ! 
ताके.;कारण कौन दहै कौन द्वद की राह! 
मेद गणागण कौ कषा ¢ कह शब्दार्थ वृत्ति ! 
„ कौन लन्तणा-व्यंजना ९ कह ध्व नि-मा्ग प्रवृत्ति १? 
कहा भाव अनुभाव कह ? कह विभाव श्रनुरूप ! 
कह रस ? कह रग, देवता ? कौन शरेष्ठ रस-रूप ! 
कितो नायिका-मेद्‌ ह ? केते नायक नाम! 
किती सखीं दूतीं किती १ कहा कौन कौ काम ! 
किती माति श्र गार ह? कहा दशा कह हाव ! 
कह षड्ऋतु कौ रूप रुचि अर किहि भाव-प्रमाव ! 
किती भाँति गुण काञ्य के ? दोष कहावत काह ! 
कह तुकांत की रीति है ? कह उत्तम तिहि राह ! 
शरनुप्रास कासौ कहत ? अलंकार कह नाम ! 
किते भेद ताके कहत ? कह लक्तए अभिराम ! 
श्र॑तर केतौ कौन मे भूषण किते अनूप! 
चित्र-कात्य काको कहत केतिक ताके रूप! 
सेद नायिका मे जगत रस-सिगार की जोत 
सो प्रवृत्ति कौ पक्त है, कस निवृत्ति मँ होत ! 
वह्‌ निवृत्तिमे है श्रभय कोन देश शभिराम ; 
जह जीव संखमय रहै लहै अचल विश्राम । 


उपयु उद्धरणों से मली भाँति विदितहो जाता दैक प्रथके प्रणेता कविराज 
बिदायलाल ने पदयात्मक साहित्य के प्रायः संपूणं श्रंग इस रीति-ग्र थमं के हं । इस तरंग 
के श्रत म कविराज ने विनम्रता दिखलाते हुए निवेदन किया है-- 


इहि बिधि करे प्रकणं बहू सुत्तमं सुमति सदश्य ; 
भूल जदा, कविजन तहँ करिह छमा अवश्य । 
धन्य-घन्य कविजन गहत सदा हंस की रीति; 


(+, 


वारि-विकार न ताकी, पयगुण गहं सप्रीति । 
समाप्ति पर लिखा ै- 

देवस्त॒ति मृप-कुल-कथन प्रंथ-हेतु शभ श्रंग; 

सादितन-सागर की भई पूरण प्रथम तरंग। 


३६ साहित्यन्खागर 


दितीय तरंग 
इस तरेग के प्रारंभ सें सादित्य के विषय मँ भिन्न-मिन्न प्रधान रग॑हित्याचार्यो के मत 
दिए ई, जिनमे साषित्य शब्द समभ्ाया गया ३ । लिखा ईै- 
रथं शब्द साहित्य के निकसत विविध प्रकार; 
कलु समुावत दँ यह, सममं सुकवि विचार । 
सहित शब्द मे कीजिये यण प्रत्यय कां योग; 
बनत शब्दं साहिव्य है, जानत सत कवि लोग । 
शब्द श्पेक्ला परसपर तुल्य रूप पद्‌ जान; 
श्रन्वित एकहि क्रिया मे सो साहित्य बखान। 
द्मन्वित एकहि क्रिया मे पद समता फौ भाव; 
विषय सुबुद्धि विरोष कौ सो साहित्य गनाव। 
वतमान हित-साथ जो सहित शब्द सो श्राय; 
सहित शब्द को भाव जो सो साहित्य कहाय। 
शब्द्‌ऽरु अथं अदोष रस रुण भूषण वर वत्य ; 
सामग्री यह काव्य की कहत काव्य-साहित्य । 

इन दोहं मे भिन्न-भिन्न श्राचायां के मतसे सादहित्यके स्वस्प कोश्रत्यत संत्तेप मे 
दिखलाकर फिर काव्य का लक्षण कदा है । प्रथम कवि ने माननीय साहित्याचार्यो के मतों 
का उल्लेख किया हे, इसके पश्चात्‌ श्रपना यह मत लिखा है-- 

शब्दह मरै ङ्‌ श्रथं महँ चमत्कार कु होय; 
कवि 'विहारि' अरस कथन जँ काञ्य कहावत सोय । 

इससे यह विदित होता दै किं इनके मत से शब्द श्रोर श्रथ दोनो मे चमत्कार ष्टो, तभी 
काव्य होता ह ! इनका यह मत समीचीन जान पड़ता ईै, क्योकि कान्य मे शब्द्‌ श्रौर्‌ श्रथ 
दोनो की श्रावश्यकता दहै । इसी से काव्य सुना श्रौर "कान्य समाः दोनो कालोक में 
व्यवहार है । स्मरण रे, सुनना शब्द का होता है, शरोर समभना श्र्थका। इसी से 
काव्य-शब्द का प्रयोग शब्द श्रौर श्रथ दोनो के सम्मिलित स्प के लिये ही मानना 
श्रावश्यक हे | काव्यको दोनोद्ी त्रभिपेत होने से कवि-कुल-गुर कालिदास ने भवानी 
श्नौर शंकर की वंदना रघुवंश महाकाव्य के श्रादि मे करते दए लिखा ३ै- 

वागथोविवसम्प्रक्तौ वागथंप्रतिपत्तये ; 
जगतः पितरौ वन्दे पावती परमेश्वरे । 

म शब्द श्रोर श्रयं की प्रतिपत्ति के लिये शब्द श्रौर श्रथ के समान त्रमिन्नसूप से 
संक्त ( संयुक्त ) हुए उन भर्वानी श्रोर शंकर की वंदना करता ह; जो जगत्‌ के 
पिता-माता ई । 

फिर दश्य-काभ्य मे तो काव्य का उपयु क्त लए दी घटित हो सकता है; क्योकि टश्य- 
काव्य-नाटक मे पाजो के सम्मुख श्रावश्यक सामग्री उपस्थित करने का श्रयोजन अपरोच् 
स्पसेकविहीकरतादै, इसी से उस अर्थका निर्माता मी वदी कवि होता है। तात्पर्यं यह्‌ 
कि शब्द श्रोर्‌ श्रथ दोनो को सम्मिलित स्पमेंदी काव्य मे मानना आवश्यक है। इसी के 
साथक्वि ने च्चम्त्तारः का होना लिखा दहै । इस चमत्कार मे ध्वनि, श्रलंकार, 
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रस श्रादि की व्याप्ति शे जाती है । इस प्रकार रसमय काव्य रस-चमत्कार होने से 
मान्य हो जाता है, श्रौर रस-दीन एवं श्रलंकार - चमत्कार-पूणे श्रथवा ध्वनि-पुण 


काव्य भी काव्य बना रहता है | जेसे- 


कनक कनक तं सौगुनी मादकता अधिकाई ; 
वह॒ खर्प बौरात रहै यह पर्णे बौराई । ( बिहारी) 


इस दोहे मे रस नीं है, पर श्रलंकार-चमत्कार ई । शब्द शऋरर श्रथं दोनो मे चमत्कार 
होने से यह काव्य श्रवश्य है, पर साहित्यदर्पणकार तऋआदि के मत से यह काव्य दही नहीं 
ठहृरतां । तावय्यं यह कि कविराज बिहारीलाल का काव्य-ल्षए बहुत दी समीचीन हे । 
काव्य-कारण 
काव्य-कारण के विषय मे प्रस्तुत रथ के लेखक का मत यह है-- 
संखकार परिपृणं प्रथम पूरब को जानौं; 
दूजं बहू सदर्ंथ कणं-गाचर कर मानो। 
ती हो अभ्यास कटू विस्मरति नहिं जोवे; 
ये त्रय कारण हार्य काव्य - कारज तव हीवं। 
कत्रि 'बिहारिः कविता कोड इन कारण बिनही करे; 
तिहि अवश होय उपहास जग बुधजन नहिं आदर धरें । 
इससे यह स्पष्ट है कि श्राप शक्ति ( प्रतिमा ), निपुणता शरोर श्रम्यास तीनो की काञ्य- 
रचना मे श्रावश्यकता मानते ई । इनका यहं मत भी मुभे उचित जान पड़ता है । कविराज 
ने शक्ति त्रथवा प्रतिभा को धूर को संसकारः कदा है । यह प्रतिभा पजन्म कै पुण्य 
कर्मोकाही फल दहै, श्रौर जन्मजात दोती दै। इस प्रतिभा-शक्ति के विना काव्य का 
छकुर हृदय मे उत्पन्न ही नदीं हो सकता । यह प्रतिमा वह शक्तिं दै, जिसके कारण कवि 
के सम्मुख काव्यरचना के च्रनुकूल शब्द एवं श्रथ तत्काल स्वयमेव उपस्थित हो जाते ई । 
जिनमे यह जन्मजात प्रतिमा नदीं होती, उन्द काव्य-स्वना करना दुलेभ दी दे । प्रतिमा 
के श्रतिरिक्त निपुणता की प्राप्ति के हेतु उत्तम खाहित्य-र थो का घ्रनुशीलन श्रोर ऋध्ययन 
भी श्रनिवार्यं रूप से श्रावश्यक होता है। सारित्य-ग्रथों से काव्य-सामग्री के यथायोग्य 
उद्धावन कर सकने की क्षमता प्राप्त होती हे, श्रोर उत्तम काव्य-ग्रथों के श्रवलोकन से 
रचयिता श्रपने हदय मे सद्भावो का संग्रह करने मे समथं हो सकता है । श्रीश्ममिनव 
गुप्त पादाचा्यं के मत से सहदयता के हेतु सतत काम्यानुशीलन आ्आवश्यक हे। 
लिखते दै- 
येषां काञ्यानुशीलनाभ्यासवशाद्विशदीमूते मनोमुकुरे वणेनीयतन्मयीभवनयोग्यता 
ते हृदयसंवादभाजः सह्याः । ( भ्वन्यां प्रष्ठे ५७ ) 
शर्थात्‌ काव्य के श्रनुशीलन के श्रभ्यास से जिनका मनोभुकुर विशद हो जाता है, श्रोर 
इस कारण वर्णनीय विषय या वस्तु से तन्मय हो जनि की जिनमे योग्यता होती टे, एेसे 
हदय-संवाद-माजन व्यक्ति ( अर्थात्‌ वे व्यक्ति, जिनके हृदय मे किंसी प्रकार का विकास या 
व्यापकता पदा दहो जाती दहै ) सदृदय ई। 
इसके बाद कविराज बिहारीलाल के मत से अभ्यास की भी ज्रावश्यकता 
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होती ६ै। श्रम्यास से ही काव्यरचना मे उत्कर्षं श्राता रै । श्रभ्यासके विना किसी भी 
कार्यं मे दता प्राप्त हो सकना श्रखंभव दही है) इसी से कान्य-स्वना का श्रभ्यास कवि को 
श्रावश्यक दै, जिससे वह फटिति सुंदर रचना करने मे समथं हो सके । 
कृाव्य-प्रयोजने 
कान्य किस प्रयोजन से रचा जातादै, एवं इससे लाभदीक्या है! इसके विषयमे 
प्रस्तुत प्रंथकार का मत है- 
इक यश, दूजे द्रव्य, तृतिय व्योहार विचारी; 
चौथे अशम-विनष्ट उदाहरणहु निरघारी । 
श्रापने श्रपने इस मत का उदाहरण मी श्नच्छा कहादहे। देखिए चारो बातोंका 
उल्लेख निम्न-लिखित उदाहरण मँ केसी संद्रता से घटित दोता हे - 
च्मागरे मे जाय बीरबर को सुनाय काञ्य 
एक कोरि षष्ट लक्ञ श्रायौ ले बिदाई है ; 
कहत (बिहारी इद्रजीत की सभा में बैठ 
राज-धर्मं, नीति-धम, धर्म-प्रथा गारे है। 
कविप्रिया सिद्ध कै श्रनेक सनमान पायौ, 
स्तुति प्रयोग सवं कामना पुजादे है; 
गाय रामचंद्रिका सप्रेम पाठ ताकों कर 
केशव कवीद्र ने भुनीद्र ~ गति पादे दै। 
यदीं से श्रापने पिंगल या द्लुदशास््न को लिया दै । इस विषयका वणन इसमग्रथ 
मे सविस्तर ह, श्रौर द्वितीय तरंग का तीन चौथाई तथा तृतीय तरंग ग्रोर चतुथं तरंग छंद - 
शास्न के निरूपण दी से परिपृण ई । द्वितीय तरंग मे कविराज ब्रिहारीलाल ने प्रथम 
छंद का स्वस्प कहा ह, ओर तत्पश्चात्‌ माजा, वणं एवं गण॒॒का विचार किया है । 
तदनंतर प्रत्यय, प्रस्तार, सूची श्रोर उदिष्ट एवं नष्टके स्वरूप कानिणेय कर उनका 
गणित दिया दै। यह श्रश पिंगलशास्की रुष्ट सेश्रच्छा ब्रन पड़ा है। यर्दा विस्तार- 
भय से केवल एक उदाहरण दिया जाता द- 
1 
जिती कला की प्रश्न होय तेती लघु लिक्खहु ; 
धर सूची के च्र॑क अंत को च्र॑क निरक्खहू। 
तामे कर मेदक घटित जा बाकी पाश्मो ; 
ता मधि जे-जे अंक सके घट तिनि घटारों । 
जे घटे तिन्ह तिन गुरु धरो आगे लघु रेखा हरौ ; 
इहि भोति क्रिया कर नष्ट की दै उत्तर आनद भसे। 
इसका स्पष्टीकरण अथकार नेगम भीकियादहै,जोग्रथमें दर्शनीय दहै\ इतना 
लिखने के बाद इस तरंग मे कुछ मात्रिक ददो का वणन किया गया है, जिनके लद्षण 
ग्रोर उदाहरण ग्रथमेदीद्रष्टव्यर्दै। 
तृतीय तरंग 
इख तरंगमें पिंगलकादी वणन दे । इसमे पचासों मानिक श्रौर वणिक छदो के 
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लक्षण श्रौर उदाहरण दिए गण रै, जिनमे निर्माण करने की रीति श्रौर कान्य दोनो की 
छटा हे । इसका य्ह एक उदाहरण देखिए- 
सोभन छंद 
लच्वण--कला चौधिस चतुद॑स दस यती शोभन साज । 
टीका--१४, १० के विश्राम से चौबीस मात्रा का शोभन द्द होता है। श्रत मे जगण 
श्रवश्य श्राना चाहिए । उदाहर्ण- 
धन्य है जग जनम उनके घ्मोड जे जग श्रास; 
धरत निसि-दिन ध्यान हरि को, करत व्रज मे बास । 
सृचना-इस छंद के श्रत मे जगण होने से यह शोभन तथा सिंहका कहलाता हैः 
श्रोर श्रत म गुरु-लधु होने से रूपमाला कदलाता रहै, तथा श्रत मे त्रिलधु होने से कला- 
धर कहा जाता रै । जेसे- 
(८१) शोभनः श्रत मे (। ऽ )--एक दीपक अ्योति से ज्यां जरत दीप ्ननेक; 
कोन दीपक न्यून भासत करहु बुद्धि विवेक । 
(२) रूपमाला, श्र॑तमे (ऽ )-सग रंगासा है, है च्रसल एके रंग; 
रग तज जो रंग देखे, है उसी का रंग। 
(३ ) कलार, श्र॑त म ( | )- धन्य वे बन-कु ज कुसुमित सोह मंडित श्रलिनः; 
धन्य वे, जिन गन देखे श्याम त्र की गलिन । 
विशेष--उक्त शोभन दुद के श्रादि मै यदि सुलच्ण छंदका एकं चरण स्थायी 
से जोड़ दिया जाय, तो गीत बन जाता है । उदाहरण - 
राग देशच- तार प 
सुलच्षए--अवसर जात बातन बीत । 
शोभन -सममः सोच विचार मूरख करत क्यो अननरीतः; 
पाय नर-तन जतन कर कल मिटहि यह भव-भीत । 
मोह-माया को प्र्रल दल सकै तू नहिं जीत; 
शर्ण ज्ते हरि -शरण लते तू मानरे सन मीत। 
स्वस बृंद्न भिरत यह घट रात-दिन रहो रीत ; 
यह्‌ त्रिचार श्रिहारिः कर तू श्यामत्ते संग प्रीत । 
राग बिहाग-तार श्प 
नाहक रद्यो म मे मूल । 
बासनाबस फिरतं भटकत चलत पथ प्रतिकूल ; 
कपट बातन ठगत जगको डार श्रँखिन धूल । 
करत पातक डरतं नाही सहत बहू दुख सूल ; 
खेल खेलहिं खोरे बेठत रतन जन्म श्रमूल । 
त्रज-निकृज विहारः चलकर विचर जमुना-करूल ; 
भागवस लख परहिं कवरहूं श्याम जीवनमूल । 
उक्त कलाधरष्ठंदों के श्रादि मे यदि बजमोहन छद का प्क चर्ण स्थायीसूपसे 
जोड़ दिया जाय, तो एक श्रोर गीत बन जाता है । यथा-- 
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राग विहाग-तार रूपक 
ब्रजमोहन- भज मन जनकजा कं चरन । 
कलाधर-जिनहि भ्यावत जोगि जन-गन निपन रच गृह परन ; 
तीन होत सशूप निज मह्‌ हुटत जीवन-मरन । 
जिरि नवल नख जयोति लै भए चंद्र रवि तमहरन ; 
जाहि बल पद पूणं पायौ शेष धरनीधरन। 
जो कदाच प्रयास धिनतू चै भव-निधि-तरन; 
तो बिहार" विहाय मृग-जेल चल सिया के सरन । 
उक्त रूपमाला द के श्रादिमे भी सुलक्तण का प्रयोग कर दिया जाय, तो प्क दूसरे 
ट्ग का गीत बन जाता हे । उदाहरण- 
स्पमाला-- ले मन हरि चरण विश्राम । 
सुलक्षणए - तोडि बंधन विषय के सव ह्लोडि सिगरे काम; 
प्रीति-यत पस्मात्म मे रख सुरत राठी याम! 
पवन पान सक्िल संयुत गगन धरनी धाम ; 
विपिन बाग "विहारः गिरि तरु निरख सवम राम। 
इस उदाहरण से यहं स्पष्ट होता दै किं कविराज ने छंद-वणंन म पदतले किंसी वंद का 
लक्तणए कहा है, फिर उसका उदाहरण लिखा दै । इसके पश्चात्‌ उससे किचित्‌ भेद से 
बननेवाले दसरे छदो को दिललाया है । फिर उस छंद-विशेष से दुसरे छंदो से मिधित दोने 
पर जो राग-रागिनी के गीत ई, उनके निर्माण की रीति त्रोर उसके उदाहरण लिखे दै । 
तृतीय तरंग म एक श्रोर विशेषता है । वह यह कि कवि ने गीत-विवर्ण भी लिखा है । 
इसके विषय मे कवि ने स्वयं यह सूचना लिखी हे- 
“जो गीत गाए जाते है, उनकी छंद-सं्ञा समविषरमांतगंत छंदो मे समना चाष्िए | 
श्रतः हुद-संबंध के कारण उनका मी कुदं विवरण यहो किया जाता है ।' 
यह विषय प्राचीन पिंगल -ग्रथोंमेया तोच्रायादयी नदींहे, या श्राया हैः तो बहुत 
ही संदिप्त श्रर स्थूल रूप मे । कतरिराज ने राग-रागिनी श्रौर छदौ क श्रभिन्न सामंजस्य- 
निरूपण करके छंदों द्वारा गीत बनाने की विशुद्ध रीति का कुदं निरूपण किया है । उसका 
एक उदाहरण यहो द्रष्टव्य है । 
निम्न-लिखित मरी की स्थायी चोपाई का एक चरण रख देने से बन जाती है, श्रौर श्रं तरे 
इसके चोपा के दो चरणा रखने से बन जाते द । यष चीज्ञ तिताला मे गाई जा सकती है । 


गीत ( ठमरी ) 

स्थायी ( चोपाई का एक चरण )--रसिक रसील्ी बनसी तेय । 
पलटा » कै दो चरण-रसिक रसीली, मन उरमीली, रंग रंगीली 
| बनसी तेरी ॥ र० 
ग्र॑तरा » » दो खरण-तान भरत मन हरत "विहारी पियत श्रधर- 
रस अधिकं छबीली । 
श्राभोग »› + दो चरण्--अधिक बीली गरब गरली गण गरबीली 
वनसी तेरी । 


इसके बाद गायन-विधि के संबंध मे कहा गया है | 
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|च # 
चतुथ त्रग 
इसमे गणागण शरोर वणंडत्त छदो का प्रकरण है । इसमे पहले गण-विचार ई, 
जिसमे श्यभाद्यम श्रादि का निरूपण है | फिर वशिक छदां का विवरण, जिसमे छंदों के 
लक्षण श्रौर उदाहरण कदे गए ह । इस तरंग के उदादरणों मे एक विशेषता है । वह यह 
कि समी उदाहरण घर्म-नीति-वर्णन के है । जेसे- 


इद्रवजा 


जो ज्ञानि होके गति ना सम्हारे, 
मातंग - केसली तन घूरि डरे, 
तो ज्ञान वाकौ इमि है असारं, 
ज्यो भार छ्पं विधवा - श्छगारं। | 
चामर 
त्रास की सदैव त्रास मानिए तहँ लगे , 
त्रास खाप्त पास्षमेन श्रद्‌ है अदौ लगे; 
त्रास होय पास केर त्रास नाहि आनि); 
त्रास होय हास सो उपाय शीघ शनिषए। 
इसमे साधारण श्रोर मुक्तक-दंडकफ छंदों का मी विस्तृत विचार किया गया ह । 
पचम तरंग 
इसमे काव्य के शब्द; श्रथ, पद, वाक्य-शक्ति, श्रभिधा, लच्तणा व्यंजना एवं ध्वनि का 
निरूपण किया गया है । इसमे पहले शब्द के लच्लृण कहकर उसके ( १ ) ध्वन्यात्मक श्रोर 
( २) वर्णत्मक मेदो पर विचार दै । फिर वर्णात्मक शब्दों को सार्थक पान उन्हें ग्रहण क्रिया 
है । बणत्मिक के तीन सुख्य मेद माने ईै-( १) सदि, (२) यौगिक श्रौर (३) 
योगरूढ । फिर श्रथ पर श्राए ई | श्रथं के विषय मे लिखा दै- 
श्रवण पात ही शब्द को चित्त ग्रहण कर लेत, 
ताको अथ पदाथं कह कवि-कोचिद्‌ जग हेत। 
यह ॒श्र्थ-बोध-शक्तिकारण से ८ प्रकार कीं शक्तियों म विभाजित दै--कोष, 
ग्राप्त, उपमान, व्याकरण, व्यवहार, वाक्य-रेष, सन्निधि श्रौर विवृति । इनका निरूपण 
किया है । इसके बाद पद-वाक्य का निरूपण दै। फिर शब्दार्थं श्रौर इत्ति को लिया दै। 
वृत्ति मे ही श्रापने श्रभिधा, रक्षणा श्रौर ्यंजना का सद्म रीति से यथोचित वणंन भेद- 
उपभेदो-खदित किया दै । व्यंजना-ठृत्ति के बाद ध्वनि को लियाहे, ग्रोर इसके कु श्रंग 
बतलाए है । 
हस तरंग मे रसगत व्यंग्य का वणेन किया गया है, जिसके श्र॑तगंत माव, विभाव, 
श्रनुभाव, सास्विक भाव श्रोर संचारी भावके रूप, मेद, लक्तण श्रौर उदाहरण दिए ई। 
इसी तरंग म रस-च्चा का प्रारंभ दहो गया है। 


षष्ठ तरंग 
दूस तरंग य श्गार-रस विशेष रूप से लिया गयां है | प्रारभ म दी लिखा ईै- 
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यह शगार सरस रस जिनके आश्रय सों सरसानों; 
ते प्रियतम श्रु प्यारी यामे आलंबन पहिचान । 
उहीपन ह षट ऋतु सुषमा भूषन एूलन-माला; 
संदर सखा, सखी अहं दूता बीलन बचन रसाला । 
कविता शमादि राग-रागिनि बहु उपवन-गवन जनायो; 
` सर्सखरिता, सरसीरुह-सुखमा; सुखद समीर यदहायो । 
चंदन, चंद्रः चोँदनी-चमकन;, अतर सुगंध निहारी; 
जे त्िगार-रस के उद्दीपन वरते बिनिध विहारी । 
श्र गार-रस के विषय मे श्रापने लिखा ३ै-- 
रति स्थायी रग स्याम है कृष्णदेव सगर; 
संचारी प्रगटत दोड समय-समय-अ्नुसार। 
दु दर्हैन तन हेर प्रगट होत रति-भाव है; 
द्मालंबन - रस केर ते नायक अरर नायिका 
इतना वर्णन करने के बाद श्रापने नायिका-मेद लिया ई । इसे कविराज ने विस्तार 
से कहा है । नायिका के लक्ण मे लिखा है- 
जाकी सकत भलक के मालक उठे रति-भाव ; 
ताहि बखानतं नायिका जे ग्रीन कविराव। 
इसके बाद इस तरंग मेँ श्रादशं नायिका के अष्टंग का वणंन दै, जिनमे (१) 
योवनः (२) गुण, (३) लः (४ ) शील, (५ ) रति; ( & ) वेभवः (७ ) भूषण शरोर 
(८) सूप की गणना दै । यद्या पद्चिनी, चित्रिणी, संखिनी श्रौर दस्तिनी-नामक चलि 
नायिका कष्ी ई । फिर स्वकीयादि मेदो पर विस्तार से लिखा है । इस तरंग मे नायिकश्रं 
के मेद, उनके लक्षण श्रोर उदाहरण दै । ययौ कविराज ने घीराऽधीरादि मेद ज्येष्ठा-कनिष्टा 
के श्॑तर्गत माने ई । श्राप भगवान्‌ भरतपुनि के नाय्यशाख्र मे वरत श्रषट प्रकार के नायिका- 
भेद को प्रधानता देते ई, जिनके नाम क्रम्‌ से (१) स्वाधीनपतिका (२) बासकसन्जा; 
(३ ) उत्कंटिता, ८ ४ ) श्रभिसारिका, (५ > विप्रलम्धा, (६ ) खंडिता, ( ७ ) कलदहातरिता 
शरोर ( ८ ) प्रोधितपतिका रै । इसके श्रतिरिक्त ( १ ) प्रवसस्यत्मरेयसी श्रोर ८ २) श्राग- 
त्यतिका एवं ( १) . अन्यसुरतदुःखिता, (२) मानिनी शरोर (३) गर्विता-नामकर्पोच 
मेद श्रोर ई । सादिप्य-सागर के रचयिता ने इन्द उक्त श्राठ मेदो म समाविष्ट करके इनका 
वणेन किया है । इस प्रकार नायिकाश्रों की गणना तो श्राठ दी रक्खी है, पर भेद जयोदश 
किए गए द । 
इस ग्रथ म नायिका-भेद के वणन म एक विशेषता रै। वई यह किं श्रापने 
नायिका-मेद के वर्णन म एक श्रपूरवं क्रम रक्खा है, जो श्रःखला-बद्ध है । जसे, प्रथम 
स्वाधीनपतिका का लक्षण श्रोर उदाहरण ङ्खिादै। फिर उसी के श्रतर्मत क्रम से 
( १) वक्रोक्तिगविता [ जिसमे ( १ ) रूपगविता, (२ ) प्रेमगविता श्रोर (३) गुण- 
गविता # (२) वासकखजा, ( ३ ) उत्कंठिता, (४ >) श्रमिसारिका, ( ५ ) विप्रलब्धा श्रौर 
( £ ) खंडिता [ जिसमे ( १ ) श्रन्य्षभोगदुःखिता श्रौर ( २) मानिनी ] का वणन किया 
गया है । फिर ( १ ) उत्तमा, (२) मध्यमां शरोर (३) श्रधमा दूती कही गई ई। तद्‌- 


\ 


भूमिका ४३ 


नतर कलदहातरिता श्रौर उसके बाद प्रोषितपतिका कदी रै | प्रोषितपतिका कै श्रतर्गत दी 
प्रवत्सयत्परेयसी का वणन करके फिर श्रगतपतिका वण न किया गया ई । 
इसके बाद कविराज ने नायिका-मेद की गणना की है, त्रोर फिर नायक-मेद लिखा ह । 
नायक के उदाहरण म आपने लिखा ३- | 
तानदार बुरी प्रमानदार बात जक); 
सानदार साषिब्ी न पेसी ` लोक लखिर्यो; 
कहत श्विहारी' हबरिदार मृतिं मोहिनी पे 
भिना मोल विबस बिकानी नज - सखियोँ। 
जोरवागै जोन सुरूप चितचोराये, .. 
मोरारी मुकर मयुरवारी पखियोँ; 
जंगमरी जल्फे उमगभरी चात वकी, 
रंगभरी हेर्न अनंगभरी ररखिर्या। 
नायक-मेद मँ पति, उपपति श्रर बिक, नीन मुख्य मानकर उनके भेदो का निरूपण किया 
गया है | इसके बाद पूर्वानुराग के श्॑तर्गत चार प्रकार के दशंन के ह । तदनतर 
उद्दीपन-विमाव का विषय लिया गया है । इसमे सखी, दूती, चं-वर॑न या सूयोदय ककर 
फिर षड्तऋतु का विस्तृत वणेन हे । 
इस श्रध्याय के उदाहरण कान्य-कला की दृष्टि से उच्-कोरि के हुए. ई । ऋदु-बणेन में 
परकृति-वर्णन का कौशल दशनीय है । यदो नायिका-मेद श्रौर शऋतु-वणंन के दो-चार छंद 
उद्धत करना श्रप्रांगिक न होगा । देखिए 
अभिसारिश 
केसी ्रंग-श्रंग तै सुग की तसा उठे, 
केसी सुख-चंद्रपरभा पूरन प्रमान की; 
कहत ॒भ्विद्ारी, कैसी बानक बनी है बेनी, 
बरनि न जावै हटा दिति इहरान की) 
लाति चली सुंदरी सदहेटस्याम केप, पर 
चलिबो विलोक केसी साहिबी समान की: 
्मासपास भोरे चलें, आरौ है चकोर चले , 
पदे - पदे मोर चलँ बीच द्रृषभानु की। 
शुक्काभिसारिका 
धारि सेत चछ॑बर ऋअभूषन संभारि सेत) 
बेनी हू सजाई सोभा सुमन नबीन कोः 
सेत सवय मे सो सिधारी पिया-पासर प्यासी); 
कषत ष्विहारीः संग सुखमा सखीन की। 
चालत दही चंद्रबदनी तौ मिली रोदनी मं, 
काहूवै न सूमी भदै कौन धौं गल्ीन को; 
कदन क्लीन साथ अवली चल्लीन चलती, 
श्रवल्ञी अलीन साथ अबली अरीन की। 
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रर्योदय 
नाम हरिलेन लागे, भ्रध्यं द्विज देन लागे, 
चहँ दिसि चैन लागे चिरीगन चुहचःन; 
तारगन गौन लागे, चंद्र मंद होन ल्लागे, 
सीतल सु पौन लागे देव लागे दिखरानः 
कहत विहारी संग चक्वा चकोटी ल्लागे , 
बाटन बरोही लागे चलन सुमुदवान; 
वरद लगे खगन, अंदर अरविंद लाने, 
बंद लागे खलनः मकलिंद लगे मडरान। 
ऋतु-बणन-- वसंत 
ठेसू लहरान लगे, धुजा फहरान लागे , 
बेलिन वितान लागे पवन प्रवाह 
कहत "बिहारी" किए कुजन कदंब कीर 
कौकिल सुभट सार सित . याद के | 
क्जन के कोषन तेः सुमन सुघोषन तें 
भोर लागे उडन शनेकन उमाह के; 
मानो मानिनीन के गमान -गदु दटूटन को 
गाला लागे चूटन बसंत - वाद्साह के! 
पफणग 
उडत गुलाल लाल - लाल च्हश्रोर देखें 
भोरिन अबीर धुध॒ धूधर मचावै है; 
कहत श्विहारी' कोड नाचे, कोड गावै गीत 
कोड देत तारी, कोड कुककुम चलावै है। 
प्यारी को बिलोकि पिया पिचक सुरंग मारि 
उरजञ उतंगन पै रग वबरसावै है 
संकर के सीस राग-नीर ढार-ढार मैन 
बदला बदी को मनो नेकी के चुकाचैहै। 
गरीष्म 
मीषम-तपन-तप्रो केसरी कषित मयौ, 
विक्रम - विहीन दीन - हीन सौ दिखे है; 
कहत बिहारी" परथो तापित तषा के लन्न, 
खातं श्रद्ध अत्त द्धं पलक मपवे । 
बदन पसार बार-बार लेत स्वाँसन कों 
रसना लपात श्रो हफात सिथिलावै है; 
विपिन-वितान म प्रमान हाथ हाथ के पे 
हाथिन को हेर तड हाथ न उट हे । 


|, 
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सप्तम तरंग 
इस तरग मँ श गार-रस क भेदं पर्‌ विचार किया गया हे । इसी मे संयोग-श'गार 
के श्र॑तगेत दस हाव कटे ई । प्रत्येक के लक्तण श्रौर उदाहरण दिए है | ञसे-- 


किलरकिंचित्‌ हाव 


लक्तण--श्रम, श्रभिलाषा, लाज, भय, रस; रिस, गवं लखाय ; 
नाम क तिष्ि हाव कौ किलकिंचित कविराय। 
उदाहरण आय अचानक रशँगन तिच अंक चही तिय लेन; 
हसी, खिसी, रूसी, रसी, लजी, भजी सुख रैन। 
विचारकर देखने से उपयुक्त लच्छण श्रोर उदादर्णः, दोनो ही शुद्ध ओर उत्तम बने 
जान पड़गे | 
यहाँ कविराज ने हेला रौर बोधक हाव नहीं माने ह । मेरा इसके विषय मे यह मत 
दै कि जहो नायिका लाज त्रिसारकर डिगई करती है, वदँ हेला हाव होता ई । यह संयोग- 
श्गारमंब्रहुधाहोता हयी है । बोधक हाव मानना तो मुभे ग्रत्येत श्रावश्यक जान पड़ता 
दै; क्योकि इसके विना किर क्रियाविषग्धा नाधिका का वर्णन ही न हो सकेगा, क्योकि 
वह गूढ भाव का बोध हाव द्वारा ही करती है। 
इसके बाद इस तर ग मे वियोग-श्र"गार्‌ का निरूपण किया गया टै । वियोग-श्गार 
मे पूवानुराग, मान शरोर प्रवास ककर किर विरह की दस दशाश्रों का वर्णन क्रिया गया 
है । इसके बाद यह तरंग समाप्त होती है । 
` अष्टम तरंग 
इस तरग मं शरगार-रस को छोडकर च्रन्य श्राठ रसो के ल्त श्रौर उनके 
उदाहरण दिए गए ह । इसमे वीररस के ( १ ) युद्ध-वीर, ( २) दान-वीर, (र) दया-वीर 
श्नोर (४) धर्म-वीर-नामक चार मेद मानकर प्रत्येकं का वणन क्रिया गया ई । इसके 
प्ननेक सु द्र उदादर्ण ह । विस्तार-भय से यँ उद्धत करने मेँ श्रसमथं दू । रसो को कहकर 
फिर इस तरंग मे माव-ध्वनि, माव-शांति, भावोदय, माव-संधि श्रोर माव-सबलता पर 
विचार किया गया है | 
नवम्‌ तरंग 
इस तरंग में सवंप्रथम गुण-वणेन दै, जो भाषा से संब्र॑ध रखनेवाला विषय है । 
पहले माधुय, श्रोज श्रौर प्रसाद-नामक तीन प्रधान गुणो का निरूपण किया गथाहै, श्रौर 
फिर दस गुण कहे द । 
तदनंतर रीति शरोर इत्ति की चर्चा की गई है। इसके बाद इस) तरंग म काव्ये 
दोषों की चर्चा की गई है, जिसमे गूदाथ, श्र्थहीन, भिन्नार्थः न्यायनहीन, प्राम्ब, हदोभग 
शरोर श्रपुष्टार्थं श्रादि रं प्रमुख रूप से लिखा गया है । इसमे प्रधानतया दंडी श्र मामह 
के मतोंका श्रनुसरण किया गया है) । 
दशम्‌ तरम 
इस तरंग मे शब्दालंकार का निरूपण है । इसमे लण शरोर उदाहरण लिखने मेँ 
विचारशीलता का, प्रवाह भलकता हे । 


४९ साहित्य-सागर 


एकादक्न तरंग 


इस तरंग मे श्रथालंकारो क लच्वण ्रौर उदाहरण दै, जो प्रायः चंद्रालोक च्रथवा 
ुबलयान'द के श्रनुसार दै । इस विषय के श्राचायौँ मे मत-विभिन्नता का ग्राधिक्य होने 
के कारण इसकी विवेचना मेँ मत-मेद की कारी गुंजाइश दे । 


दादश्च तरंग 
इस तरंग मे उभयालंकार का वर्णन किया गया है, फिर सदश अ्रलंकारों के सक्त 
ञ्॑तर पर विचार किया गया दै । इससे विद्याथियों को विशेष लाम होने की संभावना हे। 
इसी तरग मे चि्र-काव्य का भी ऊं वणन संदेपमे क्या गया है। इसमे कविराज ने 
्रम्यस्तरवेधः शरदि नवीन चित्र निर्माण किए रहै; जिनका रचना-कोशल प्रय में 
इष्टव्य है| । 
त्रयोदक्न तरग 
इस तरंग मे च्राध्यात्मिक नायिका-भेद का चणएन है । इसमे प्रथम श्रधिभूतः अधिदेव 
छर श्रध्यात्म का वणन करके फिर अध्यास रामायण मे राम-कथा श्रोर तदनतर ङष्ए- 
कथा का त्रिभाव दिखलाया दै । इसमे श्रधिभूत मे काम, श्रधिदेव मे भक्ति ग्रौर श्नध्यात्म 
मे वेदांत का माव मलकाया गया है । इसमे गोपीगण को इत्ति श्रोर श्रीकृष्ण को श्रात्म- 
ल्प म वणन किया दै | इसमे स्वकीया, परकीया श्रोर गणिका को क्रमशः सतोृत्ति, रजो- 
बृत्ति श्रौर तमोदृत्ति मानकर वर्णन किया गया है । यह वणंन देखकर सुमे श्रीभगवत- 
रसिक का निम्न-लिखित पद स्मरण हो त्राता है| देखिए-- 
यह रसयति प्रिया-प्रियतम की दिव्य दृष्टि जल जसे री ; 
विषयी ज्ञानी मक्त उपासक प्राप्र सवन कों तेसेरी। 
कदली-लंम पपीहा सीषी स्वोतिनबूँद जल जेसेरी; 
मगवत कच्‌ विषमता नाहीं भूमि भाग्य फल तेते री) 
इस श्राध्यास्मिके नायिका-मेद की तस्गमे कुदं उदाहरणभी दिएगरएर्द। इसका 
कुद श्रंश य्ह उदादरणए-सदित उद्धत करना श्रावश्यकं प्रतीत होता है । लिखा दै-- 
जिनको स्वकिया परकिया गनिका कहत सिगारः 
ते सुचि अंतःकरण की वृत्ति तीन निरधार। 
| स्वकीया 
स्वकिया है सत इत्ति शुद्ध जिहि रति है; 
पत्म पुरुष परति प्रेम वाहि प्रति प्रीति है। 
युग्धा अरु मध्या बहुरि प्रदा परम प्री; 
सव व्रृत्तिन की जानिए यै श्रवस्था तीन। 
अष्ट श्रवस्था व्रत्ति की कियत यों समुभाय ; 
कथत सदम सममत बहुत जिनहिं लदय अधिकाय । 
यहा वासकसजा का एक उदाहरण देखिए- 
अंतःकरण पवित्र इत्ति जब चहत है; 
काम क्रोध मद्‌ मोह बिकारन तजत है । 
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सतगुन-दीप-प्रकास दंभ-तम मेरिके ; 
लन चहत प्रिय दसं परस्स भेटिकं। 
भषन-सचव समस्त धारि चित चाह सो; 
हत पिया ल्लौ लाय अधिक उतसाह सों । 
चर्हूदिसि संपति दिव्य दिव्य द्प्साय के; 
को कहि बरन पार वही हनि काय क। 
जेतो पिरि श्मानेद्‌ वत्ति हिय ज्ञात है; 
सो वह धनि-घनि समे क्यो नहि जात है ! 
यो सम साज सजाय बद्धि थिर करतहै ; 
मिल मोहिं पिय अन्न चित्त यों चहत है । 
जो ममु पद्‌ हेत लेत च्रधिकार है; 
इदि त्रिधि ताकी व्रत्ति होत जग सारहै 
वासकसज्ा-त् वास्तविक है यही ; 
सममत बे तच्वज्ञ बृद्धि जिनकी सही । 
चतुदंश्च तस्ग 
इस तरंग मे निर्वाण का निरूपण हे । इसमे प्रारंभ मे श्रात्मन्रह्म की स्वुति की गई 
है । श्रन॑तर इसी मे निरु'ण-सगुण की स्तुति दहै) इसीमे कवि ने श्रवतार, ऋषि, तीर्थ, 
ज्ञानी, महात्मा श्रौर नरेश का भक्ति-भाव-पूणं वणन कियाहै। इसी तरंगके श्रत मेँ 
स्वरूप-क्ञान-विधि श्चौर ज्ञान की सप्तभूमिका का वेदांतमतानुसार वणन ह । 
पंचदश तरंग 
पंचदश तरंग मे ष्दान-प्रकरणः है। इसमे श्रीमान्‌ महाराजा सावंतर्सिंहज देव बहा- 
दुर ने कविराज बिदारीलालजी को साहित्य-सागरप्रथ निर्माण करने पर जो विपुल मान- 
सम्मान शरोर दान दिया है, उसका वणन आपने बड़ी दी श्रोजसिनी माषा मे, मधुर छंदो 
मे, किया है । यहीं यद्‌ म्रथ भी समाप्त होगयादहै। 
उपसर्हर्‌ 
इस प्रकार साहित्य-सागर का संचिप्त परिचय प्राप्त करके इसकी विशालता श्रौर इसके 
द्मतरेग का मली मति श्ननुमान किया जा सकता है| इस रीति-ग्रथ का निमाण कराने 
के लिये श्रीमान्‌ महाराजा साहब का दिदी-संसार आभारी स्देगा | इस ग्रथके निर्माता 
कविराज बिहारीलालजी मी धन्यवादके पात्रट श्र॑तमे एकं निवेदन च्रोरकरनादहै) 
वह यह किं इस ग्रथ के श्ननेक विषयो से श्रनेकों को मत-विभिन्नता होगी, क्योकिं नेको 
मुनिर्यस्य मतं न भिन्नं श्रौर शसुरुड-मुरुडे मतिर्भिन्नः का भाव तो इस वेचित्य-पूण' ष्टि में 
रहेगा ही । फिर मी मे यह त्राशा करता हू कि दहिंदी-संसार कै मनीषी विद्वान्‌ इसका उचित 
ग्रादर करगे । 


विनीत 
सागर ( मध्यप्रांत ) गीकनाथ द्विवेदी 
वसंत-पचमी, ८-२-३५ । लाक व्वा 


र (= ष वि 
पदी दोः कष्ठ 

मुभे श्रपने मित्र कविराज श्रीविहारीलालजी महू के इस ग्रथ सादित्य-सागर का परिचय 
प्रास्त होने के पूर्व ही इनसे परिचय प्राप्त हो गया था | समय-समय पर मँ इनकी रचना 
मी पदता रहा | जब जब्रलपुर से प्रकाशित होनेवालो हिंदी मासिक पत्रिका प्रेमः 
के संचालक श्रौर संपादक श्रीरामानुजलालजी श्रीवास्तव ने मुभे स्ने श्रौरप्रेम के 
कारण विरोषन्ञ समकर श्र गार-रस-विशेषांक का संपादक व्रनाया; त्र सने कविराज 
भरीबिहारीलालजी की रचना प्रकाशित करते हुए श्रपनी संपादकीय रिप्पणी मे इनकी 
प्रशंसा करते हुए इहै बुदेलखंडी का प्रतिनिधि कवि लिखा था | 

इसके पश्चात्‌, साहित्य-सागर संपणं होने पर, म्रथकर्ता के अनुरोध से, श्रीमान्‌ बरिजावर- 
नरेश श्रीसवाई महाराजा सा्वंतर्सिहज देव बहादुर के° सी° एस्‌° प्राै० ६० नेमुभेईइसम्रथ 
की भूमिका लिखने का श्रादेश दिया । इस ग्रथ की भूमिका ज्निखते समय मुभे इस प्रथमं 
भाषा शरोर विषय, दोनो मे संपादन की श्रावश्यकता प्रतीत है । मने श्रपना यद मत ` 
कविराज वरिहारीलालजी पर प्रकट किया, श्नौर उन्ै ग्रथकेएे क्रुष्ट स्थल्ल दिखलाए, जिनमे 
संपादन की नितांत श्रावश्यक्ता को उन्होने भी स्वीकृत करके तदनुसार श्रीमान्‌ ्रिजावर- 
नरेश से प्राथैना की | श्रीमान्‌ ने मुभे इस विशाल प्रथ के संपादन का श्रादेश दिया) 
मेने यथासाध्य परिपरम करके ग्रथ का बड़े मनोयोग-पवकं संपादन किया । 

इस ग्रथ की भाषा मे बंदेलखंडी शरोर व्रजमापषा का सम्मिश्रण है, जिसमें संस्कत के 
तत्सम शब्दों का प्रयोग प्राकृत के शब्दों के साथ-साथ पायाजातादै। श्ननेक कारणस 
मने म्र थकर्ताकी माष के स्वल्य को उन्दींकी शैली पर संपादित किया दै । वरिषय-विवेचन 
म मी ग्र थका के मतोँ पर वरिचारकर उनमे केवल शआवश्यक संपादन द्यी कियागयादै, 
क्योकि अ'थकर्ता के मतो को बदलने का श्रधिकार संपादक को नदीं दै! श्रनेक स्थलों पर 
श्रावश्यक रिप्पशिर्यौ श्रोर कठिन पयो के संकेत एवं शब्दार्थं मी मैने दे दिर दै । 

च्राशा है, विद्वानों को यह ग्रथ संतुष्ट करेगा। 

विनम्र 


लोकनाथ हिवेदी िखाकारी 
संपादक 
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कविराज बिहारीलालजी ( बिजञावर ) 


गंगा-फाइनश्रार-परेस, लखन ॐ 


यकत काः कंय 


वदनयुतिनिजिंतन्दुतिम्बा, चरणप्रान्तनताऽमसीकदम्बा ; 
पुरुषोत्तमनागराविलम्बा, जगदम्बा वितनोतु मङ्गलं वः । 
व्य दित हो किं यह अखिल बह्यांड समष्टिरूप स्श्वर की चैतन्य सत्ता स 
सत्य रूप प्रतीत हो रहा है । चेतन्य सत्ता का यह विकासरूप श्राश्नय 
श्रादि-रदित श्रौर श्र॑त-रहित है । यह अखिल दृश्य का दश्य संतत एवं 
सदज स्वभाव से संदीप्त रहता है । यद सत्य का द्यी विचित्र चित्रण दै, 
इसी से सत्य-सा प्रतीत होता है । 
क्वीद्र केशव का कथन ह कि “भूटो रे भूटो जग, राम की दुई । 
काउ सचि को बनायौ, तासों सौँचौ-सो लगत है।५ जब यह सत्य प्रतीत होने से सत्य 
बन जाता है, तो इघकी व्यवदार-तत्ता भी सत्य माव से ही संचालित रहती दै । इसी व्यवहार 
सत्ता से संसार के व्यवहार श्रौर परमार्थ, दोनो की सिद्धि होती ई । 
इसी कारण व्यवहार श्रौर संसार कारण-कार्य के भाव से दोनो एक साथ द्यी प्रकट होते 
दै, जेसे चेंद्र श्रौर चँदनी संग ही उदय होते ई । शाघ्र मे यह व्यावहारिक क्म के दो भाग 
कर दो श्रेणी मे विभक्तं कर दिए ईै-एक श्रेणी उत्तम श्रौ दूसरी श्रनुत्तम है । उत्तम 
भेणी हयी देवी संपदा है, श्रौर श्रनुत्तम शरारी संपदा । ये दोनो संपदा गीतादि शास्र 
म कदी गई है। देवी संपदा के कर्म॒दिव्य वृत्ति सेश्नौर श्राुरी के कम॑ ्रासुरी वृत्ति से 
संबंध रखते ह । 
श्रसुरी कमै परिणाम में दुःखद होते है, श्रीर देवी कम॑ परिणाम में सुखद होते हृ 
संसार मे कीर्ति-उत्पादक होते ै। श्रतएव विद्या-युक्तं पुरुष उत्तम क्म का श्रनुसंघान 
किया करते रै, श्रौर श्रविद्यामय श्रंधजन इस तत्व कोन जानकर इसके विपयीत प्रवाद 
म बहा करते ै। 
देवी संपदा के कमोँ में सवेभ्रेष्ठ कम॑ परोपकार ( कम ) है । इसे ब्रदकर को$ पुण्य 
नदीं है । इसको महापरनि ग्यासदेवजी खाफ़-साफ़ कह रदे दै- 
अष्टादशपुराणानां व्यासस्य बचनटदयम्‌ ; 
परोपकारः पुख्याय, पापाय परपीडनम्‌ । 
गोस्वामीजी भी इसी परदित का समर्थन कर रहे है- 
पर - हित - सरिस धमं नहि भाई, 
पर - पीडा - सम नहि अधमाई। , 
उपयुक्त प्रमाणो से यह सिद्धो गया कि मनुष्य के लिये परोपकार से बदुकर श्रन्य 
कोद कतव्य नहीं है । 
परोपकार के प्रकार श्रनेकानेक ई; वितु श्रेष्ठतम परोपकार शरोर पुण्य कार्यं चिर काल 
से भगवत्‌ से विगरुख हुए इस जीवात्मा को. परमात्मा के सम्युख कर देने मे.दै। दतु 
इस सम्भुखता के लिये जान-पहचान की ज़रूरत है-- 2 1 





५० साहित्यं-सागिर 


ज्ञान बिन न हयं परतीती; 
निन परतीत हीय नहिं प्रीत 
जव पचान का ज्ञान हो जाता दै, तत्र विश्वा बद्‌ जाता दै । जवर विश्वास विशेष 
ल्प धारण करता है, तव प्रीतिका प्रकाश होता दै। जबर प्रीति मं एकता की कलक 
छराने लगती ३, तब स्वरूप का बोध होने लगता दै | जहो स्वरूप का बोधदहुश्रा कि 
फिर कर्म नहीं रहता है । रामायण मे कहा हे -- 
कर्मं कि हो स्वरूपहि चीन्हे । 
छ्रव प्रष्न होता ₹ै कि स्वरूप-लानका सहारा क्यादहै१ तत्र उत्तर श्राता हैः कि 
इसका सहारा शाख है, तथा शास्र का बोध सुशक्ति से दोता दै, शरोर सुशक्ति का कवित्व से 
ननोर कवित्व का विया से श्रौर विद्या का मनुष्यत्व से होता है । इसी से शाख मे कदा दै-- 
नरस्वं दुलभ लोके विध्या तत्र खडलंमा ; 
कवित्वं दुलेभं तत्र शक्तिस्तत्र युदुलंभा । 
ार्ाश यह कि शासनीय त्व जिस शक्ति से जाना जाता दै, उस शक्ति का उपादेय कारण 
कवित्व है, श्रोर कित्व की कारणमूला दैवी कल्पना है । वास्तविक कवित्व का सूम रूप 
कल्पना द कल्पना उस चैतन्य का स्पंदन है । जैसा स्पंदन दोता है, तदनुसार इच्छा दोती है; 
श्नौर तदनुसार इंद्रिय-व्यापार, तदनुसार काथं तथा तदनुसार फलप्राप्ति होती है । यथा-- 
यथा संवेदने चेतस्तत्रस्पन्दमिच्छति ; 
तयैव कायश्वलति तथेव फलभोक्तृता । 
ताप्य यह्‌ किं कवित्व ( काव्य ) कल्पना का प्रकट सूपदहै। श्रत्र यदह देखनादहैकि 
यह संसार क्या है १ शास्र से विदितहोता दै कि उस चेतन्यं की विश्व कल्पना दहै । ज्र 
यह्‌ ब्रह्मांड कल्पना है, तो यह सर्वजगत्‌ काव्य है, जव यह कान्य है, तो इसका रचयिता 
( ईश्वर › कवि दै । इसी से वेदों ने ईश्वर को कवि कदकर श्रमिवंदन किया है । यथा-- 
कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भः 
इसी प्रकार महाभारत मे “वेदाङ्गो वेदविकविः' । इसी प्रकार गीता मे “कविम्पुराण- 
मनुशासितारम्‌” इ्यादि वाक्यों मे परमात्मा के लिये कवि-पद का प्रयोग किया है। 
कवि, काव्य, कवित्व; इन शब्दो का महत बहुत ऊँचा है । हम-रेसे अल्प बुद्धिवालो 
की शक्ति नहीं दै, जो इसकी व्याख्या करं । किंतु इतना हम अवश्य कते दै 
जा पर कपा करहि जन जानी; 
कबि-उर-ग्रजिर नचाव बानी | 
 कविमह्तव को महाराणा राजिंहजी ने श्रच्छीदृदृता के सा कहा दै । त्रप कहते है- 
कहाँ राम कहं लखन नाम रिया रामायणः कं छृःण बलयम्‌ कथा मागौत पुशायण्‌ । 
बात्मीकः सुनि ज्यास कथा कविता न करता; गुण सुप देवता ध्यान मण कवण धरंता। 
जग श्रमर नाम चाही लिके सुनौ सजीवन चक्वसंँ; 
(राजसी! कहे जगगणरौ पूजौ पर्ये कवीश्वसंँ। 
इमरे मत से कविर्यो की चार कोर्िर्यो ईै--( १) बह्च-कोटि, ( २ ) ईश-कोरि, 
(३ >) जीव-कोट शरोर ( ४ >) विश्व-कोटि । तपःशक्ति निनमे विद्यमान दै, श्रौर जिन अह्य- 
सातात्कार दे वे वाल्मीकि; व्यासादि कवि अद्म-कोटि के है । 


स्न 
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मल~विन्तेप-रहित जिनका अंतःकरण है, शरोर ईश्वर का जिनको साक्ताक्रार दहै,वे 
कालिदास; चंद, सूर, तुलसी श्रादि कवि ईश-कोटि के है । । 

दिव्य रूप का जिनको लद्य रहता ई, श्रोर जीव जिनकी वाणी के वशवतींरहैः वे 
केशव, भूषण श्रादि कवि जीव-कोटि के रै । । ॥ि 

जिनमे धर्म-बर श्मौर शाञ्ल-बल विद्यमान रै, ग्रोर जिनः विद्या-साहित्यादि का साक्तात्‌- 
कार दै, बे जगत्‌ को जाग्रत्‌ करनेवाले श्रनेक कवि विश्व-कोटि के द| इसके अतिरिक्त 
विद्या-हीन कवि कवि-मात्र है । यथा- | 

विदत्‌ कवयः कवयः, कवल कवयस्तु केवलं कपयः ; 
कुलजा या सा जाया, केवल जाया तु केवलं माया । 

उपयुभ्क चारो कोटि के कवि पूर्वं समय मे मीये, शरोर च्रवर भी विद्यमान ह । परत्यक 
कोटि का कवि प्रत्येक कोटि मे पु सकता है ; क्याकि यदह कमं पर निर्भर है । चींरीसे 
इद्रह्यो जाताहै, श्रौरद्दसे चटी बन जाता है। “कीणे पुण्ये गत्युलोके विशन्ति 
गनौर “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मौव भवति” इन श्रमाणों से उन्नति-श्रवनति दोनो से दोनो का होना पाया 
जाता है । इसलिये क्रिसी कवि के लिये को$ कोटि खास नियत नहीं है । यह कतव्य एवं 
पुरुषार्थं पर ही निर्भर है । 

साधारण मनुष्य से कवि हो जानातोबातदीक्यादै, कर्मम बह शक्तिहैकिनरसे 
` नारायण हो जाय, तो कोई श्राश्चं नहीं । गोसाईजी कहते है-- “जानत ठमदिं ठमदि हं 
जाई । माव येह है कि कर्मानुसार प्रत्येक कवि प्रत्येक कोटि का श्रधिकारी बन जाता है । यह 
भारतवर्षं कबि-समाज का कदर है! यह कवि-उमाज से पहले मरा ह्र था; श्रोर ञ््रभी 
भरा ३, श्नौर श्रागे भी मरा रहेगा ; क्योकि यह खास मगवत्‌ की श्रवतार-मूमि है, शरोर 
कृवि उसकी कला का कलेवर है । जँ से मनुष्य की वाणी का प्रभाव जीवों पर पड़ने 
लगता दै, वहाँ से बह मनुष्य कवि-कोटि मे जाता है । फिर जैसे-जैसे कम-बल बद्ता 
जाता है, वसी-वैसी कोटि ब्रढुती जाती दै । जत्र वह ऊँची कोयियों मे प्ुचने लगता दै, 
तव ईश्वरेच्छा से उसकी इच्छा का पालन प्रकृति करने लगती है । देखिए, एक कविं 
महात्मा ने श्रंतरिकञ मे कुत स्थापित कर, उस पर वेठ व्याख्यान दिया 1 एक कवि महात्मा ने 
द्मपनी वाणी द्वारा बदरो से दिल्ली को वडवा दिथा। एकं कवि सदोदय ने मंदिर के 
फाटक खुलाए । एक महात्मा ने विना नैन के नैन लगाए । इसी प्रकार श्रनेक महाकबियो 
के ( कोटि के श्रनुसार ) श्रनेकरो उदाहरण इस विस्तृत वसुंधरा पर विद्यमान है । सुकर्म 
इतनी शक्ति कौ कि जो भक्त कवियों के आदश, पवित्र चरित्र वणेन कर सकं । परत इतना 
श्रवश्य ही कर्हरंगा कि इस कवित्व-सत्ता का प्रकाश-पूरणं विकास इस संसार-मा्र मं श्ननादि 
काठ से एकरस चला श्रा रहा है । उसमे विशेषतर भारतवषे मे, उसमे विशेषतर मध्य 
प्रात म, उसमे विशेषतर बुंदेलखंड मे पाया जाता दै, जिसके प्रमाण के लिये कविता-कानन- 
केसरी गोस्यामी तलसीदाख एवं केशवदासजी श्रादि महाकवियों की र्चना-रःनावली कौ 
चारुता श्रभी तक चमचमा रदी है। भतृ्रिजी ने सत्य दी कहा है-- 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ; 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्‌ । 
बुंदेलखंड मेँ श्रव भी यष्ट॒बात विद्यमान दे कि सुबोध समाज के श्रतिरिक्त यरो के 
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निस्तर मरामीण व्यक्तियों के साधारण बोलचलमें भी स्वभावतः श्रलंकार प्रकट हुश्रा 
करते है । इस प्रांत मेँ ग्र थनिर्माण की परिपाटी पूवं से श्र्यावयि बरात्रर चली श्रा रही है। 
जिसमे श्रनेक साहित्य-संबंधी पुस्तकं मोलिक तथा श्रनेक संग्हीत पार जाती रै) 
कितु मौलिक पुस्तके जो देखी गद दै, उनम काव्य के कुकु रंग निर्माण 
किए गए है, तथा कुलु-कुद श्रंग छोड़ दिए गएरहै। किसी म नायिका-मेद; रस-भाव 
श्रादिका विवरण दै, तो श्रलंकारप्रकर्ण का श्रमाव है। यदि किसी म श्रलंकार 
भाव श्रादिश्रा गए रै, तो लक्षणा, व्यंजनादि विष्य रह गरर्है। यदि किसी मेँ 
लक्षणादिक श्रंगले लिदटगर्हैः तो शादि प्रकरण होड दिए गै | श्रर, यदि 
किसी ग्र'थ मे उपयुक्त समी श्ंगों को ्रायोजनहो ही गयादहै, तो वह मोलिक न होकर 
संग्रहीत पाया गया है । इस कारण मेरे श्रंतःकरण म यह संकल्प-विकल्प चिर काल से उठ 
रहा था कि बु देलखंड से सर्वग काव्य-साहित्य का कोई मौलिक ग्रथ एेखा निकलना चाहिए, ` 
जिसमे सभी प्रकार के नवीन-नवीन लक्षण श्रोर उदाहरण ह, तो परमोत्तम हो। 
कितु इतना ब्रहत्‌ कायं हमरे श्रल-बुद्धि मनुष्यसे किंस प्रकार शे सकेगा, यह विकल्प 
भी हृदय से बार-बार उठता था | रंत कोई श्र॑तर से फिर-फिर साहस बधाता था | सत्य 
कहा है--““उर-परेरक रपघुवंश-विभूषरण" शरोर पुनः--“जो इच्छा करिदौ मन माही, राम- 
कृपा कडु दुलभ नाहीं” के प्रमाण ने विशेष दृदृता उदन्न की । एक दिन दैवात्‌ एेसा दी 
योग प्राप्त हुश्रा किं प्रजा-हितकारी, धम-देत्तिधारी श्रीमान्‌ ब्रिजावर-राज्याधिपति की चज- 
सभा मेँ श्रीमान्‌ के समत काव्य पुने का ्मावसर प्राप्त हूश्रा; िंु हृदय म उल्लिखित 
भाव का विचार चल ही रहा थाक्गि उसी समय श्रीमान्‌ के श्रीमुख से वदी सरस कचन 
नवीन प्र थ-निर्माणके किये प्रकट हए) जो मेरे मनोरथ के शरठुकूल ये । इस प्रहषंण 
एवं निजानंद म मग्न होते हुए उक्त श्राज्ञ को शिरोधा्य करिया, जिषकी भिशेष् 
ग्वाख्या प्रथम तर्गमेकी गहहे। इस प्रथमे विद्वान्‌ महापुरषों की दृष्टि से ङं 
विशेषताएं होया न हो, किंतु मैने गुरप्रसादात्‌ विशद मतिः के धारणानुसार श्रपनी तच्छं 
द्धि से निम्न-लिखित विशेषतार् इसमे रक्खौ है । एक तो यह कि काव्य के संपू 
त्रावर्यक श्रंगः जो भिन्न-भिन्न प्रथमे पाए जतेदहै, यहँएकदी ग्रथ मे, सर्वाग- 
सहित, वतलाए गए है । दूसरी बात यह है कि सर श्रंगो की परिभाषा छंदद्ध रस्खी गई 
दै, जिसमे बिदयाथिर्यो के लिये कंटस्थ होने की सुविधा रदे । तीसरी यह है कि संपूरणं 
तरगों के लक्षण एवं उदाहरण नण-नए ही निर्माण कर लिखे गण है । चौथी बात यह है 
कि नायिका-ेद का क्रम्‌ श्रन्य प्राचीन प्रथां मे मिन्नमिन्न प्रकार सेपाया गयाडहै, कितु 
इसरम संपूएं नायिकाश्रौ का करम श खला-बद्ध रक्खा ३, जैसे एक नायिका उक्तरिता है, 
गमन करने पर वही शभिसारिका दुर, पुनः संकेत पर विप्रलन्ध योग से वही विप्रलन्धा 
हुई, इत्यादि । जसी-जसीः उसकी श्रवस्था बदलती गई, उसी प्रकार उसके ऋम-पर्वक नाम 
भौ बदलते गए शरोर उसका वेसा ही कारण लक्णो के साथ ही. परदशित करिया गया है । 
पचवीं बात यह्‌ ॥ किं इसमे लक्तण श्रोर उदाहरण जो बतलाए गणै, वे जँ तक दौ 
सके, सरलता-पवक प्रसादगुण मे ही प्रणीत किए गण ह । छठी - वात यह दै कि इसमे 
चिन-कान्य क स्प शरोर श्रलंकार के नामनलकण कु नवीन निस किए गए है । सातबीं 
चात यह कर च्रधिकांश मे कतिपय केवियों एवं पाठको का नाथिका-मेद की पुस्तकों के 


ग॑थकतो का वक्तभ्य ५३ 


पटने से बहिरंग जगत्‌ की शरोर ही लदय जाता दै। यद्यपि उसमे काग्यानंद पर्याप्त 
मिलता है किंतु वह निर्मल श्रानंद विषधात्मक श्रानेद हो जाता है। इस कारण नायिका- 
भेद का वास्तविक तत्तव श्रध्यात्म के रूप मे बतलायादहै। ग्रथ मेंइस्की एक तर्गद्ी 
हमने श्रलग लिखी है, श्रोर उसमे नाविका-मेद के द्य समान लक्तण श्रौर उदाहरण 
इसके स्थापित किए है । यह वेदांत का गहन विष्य है, इस कारण इसकी टीका-स्प 
विस्तीणं विवेचना मुंशी देरवीप्रसादजी ्रीतम' ने बी हयी मार्मिकता के साथ की ३। 
श्राठवीं बात यह है कि काव्य-साहित्य क श्रतिरिक्त दसम श्ननेकं विष्यो की श्रनेक बातें छद 
बद्ध लिखी है, जो विशेषतर जानने योग है। नवीं बात यह किं मनुष्य ने श्रनेक शास्त्रों 
का भ्रवण; मनन; अ्रध्ययन किया; श्रौर यदि. जिस परमत्व को जानना चाहिए, वह 
नही जाना, तो सब पठने का श्रम व्यथं ही गया समो । कहा रै - 


अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला ; 
विज्ञातेऽपि परे तत्वे शासत्राधीतिस्तु निष्फला । 


प्रात्‌ सब कुछ पदा, तु तत्वज्ञान नही हुश्ना, तो सव शास्रं का पदुना निष्फल है, 
छ्रोर यदि तत्वज्ञान हो गया, तो भी शास्र पटना निष्फल दै } इस कारण इस ग्रथ के श्रत 
म निर्वाण-निरूपण-शीर्षक वेदात का प्रकरणं रक्ला दै, जिसमे प्रिय पाठकों को लौकिक 
साहित्य के श्रतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान का भी बोध प्राप्त हो, ग्रौर भक्ति-ज्ञान, दोनो का तस्व 
जान संक क्योकि ज्ञान-प्राप्ति से बदुकर संसार मे श्रन्य कोई पदाथं नही है | 
ज्ञानचचो परं तीर्थं ज्ञानचचो परं तपः; 
ज्ञानचचौ परं श्रेयः ज्ञानचचौ परं पदम्‌ । 
स्नाता तीर्थेषु सवेषु कृतं सर्व च साधनम्‌ ; 
पूजिता देवताः सवे विचारा ब्रह्मणि कणम्‌ । इत्यादि । 
इसी प्रकार के प्रकरण इसमे विशेष स्प से बर्णन किए गर्‌ है । 
उपयु क्त विशेषता जो इसमे तलाई है, वे हमार हयी मन की मानी हई ई, स्थोकि 
“निज कविता किदे लाग न नीकी, सरस होय श्रथवा श्रति फीकी, कितु जब हिदी-संसार 
के प्रोहु, प्रज्ञ पुरुष इन विशेषताश्रों को विशेषता मानँ, तब हम इनको विशेषता मार्नँगे, ग्रौर 
त्रपने परिभ्रम को सफल जानेगे । मनुष्य के श्र॑तर्गत प्रत्येक कार्यं का प्रेरक वही एक परमात्मा 
दै । उसी कीद्च्छासे इसम्रय का भी जन्म हुश्रा हम समभते है, श्रतएव उस सवेशक्तेमान्‌ 
परमेश्वर को श्रगणित बार नमस्कार करते ई । तत्पश्चात्‌ उन्दी दैश्वर की दिव्य विभृति हमारे 
सनातन-धमे-संस्लक मारतधरमेदु बुदेल-वंशावतंस श्रीमान्‌ सवाई महाराजा साहब बहादुर 
त्रिजावर-नरेश के विषय में, जिनकी श्राज्ञासे धह प्रथ चनाया गयादै) ईश्वरसे प्रार्थना है 
कि श्रीमान्‌ को वह संपूणं एेश्व्य-संयुक्त सदेव सानंद . रक्खं । हमे इस ग्र थ-निर्माण करने 
म जगद्विनोद, रसराज, सूपविलासः कविप्रिया, छंदाणव, ह्ंदप्रभाकरः, भाषाभूषण, भारती- 
भूषणः द्वितीय मारती-मूषण, ग्रलंकार-मंजूषा, संस्कृत-सादित्य-दपंण, कुबलयानंद, माकंडेय- 
पुराणः, मेघदूत, ऋठसंहार श्रादि प्रथो से पर्याप्त सहायता मिली दै, अनतः हम इनके 
रचयिताश्रों के विशेष श्राभारी ई । इनके श्रतिरिक्त सागरनिवासी सादित्याचायं, सादित्यरत्न 
१० लोकनाथजी द्विवेदी सिलाकारी को, जो कि दुलारे-दोहावली की भूमिका, निहारी-दशंन 
शरोर सूर-दशंन श्रादि के रचयिता एवं दिदी-संसार के उदुभर लेखक दै, हम हार्दिक धन्यवाद 
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देते है । इम्होने श्रीमान्‌ धिजावर-नरेश का संरिप्त परिचय एवं ग्रथ की भूमिका लिखने 
क़ीङृपाकीदै, तथा संपादन का कायं बही गंभीरता श्रोर विक्ञताके साथ क्रयाहे। 
तदनतर हमारे सरस सनेद्यी मुशी देवीप्रषादजी श््रीतमः को; जो कि गुलदस्तएत्रिहारी 
के प्रसिद्ध प्रणेता है, हम श्रनेकानेक धन्यवाद देते | उन्दने दादश तरंगांतगत 
श्राध्यासिक रहस्य की प्रौ परिभाषा प्रकट माव से उल्लिखत की है । पुनः पं° राज्य 
प्रतिष्टित व्याकर्ण-शसख्री हनुमंतप्रसादजी अग्निहोत्री को, जिनसे कि हमने गुरुत्व भाव से 
मंत्रादि प्रयोग की प्राप्तिकी है, हम विशेष धन्यवाद देते द । श्रापने मथ-रचना के समय 
छ्ननेक परामशं एवं सम्पति देते हुए सहृदयता प्रकट की । 

पुनः हम दुलरे-दोहावली के प्रोता पंडित दुलारेलालजी भागव को श्रनेकशः 
धन्यवाद देते है, जिन्होनि श्रीमान बरिजावर-नरेश के श्रा्ञानुसार इस प्रथ को सुद्रसूपसे 
छुपाकर निज प्रेत से प्रकाशित किया है। इनके श्रतिरिक्त हम अपने श्रसत्रगुर कविकुलरत्न 
दलीपजी एवं काव्यगुरु कवि-मणि-गकुर सुसह्य १० इलमंतप्रतादजी को नम्रता-पूवेक 
नमस्कार करते है, जिनकी कृपा से दमे यदहं काव्य-शक्ति का सोभाग्य प्राप्त श्रा दै। 
श्त मे हिदी-संसार के प्रवीर पंडित-कविग्ण सहानुभावोँसे हमारा निवेदन है किं जीव 
का श्रत्पज्ञ होना, मूल जाना स्वाभाविक धमं है, पर्‌ श्राप-एेते परम प्रवीण पुएय-रूप 
पडतो से संभव है, भूल न होती हो । किंतु हम-एेपे वच्छ जीवसे भूल का दो जाना कोड 
्माश्चर्य-जनक नदीं है | श्रतः जो विषय इस म्रथमे कते ठीक ब्रन पडे दहो) वह्‌ ईश्वरीय 
कृपा समभर, श्रोर जो इसमे मूल श्रा गई हो, वद मेरी भूल समभि । ग्रतः उपे श्राप 
सजन कृपा-भाव से शुद्ध पाठ बनाकर पठन-पाठन कीजिए, श्रोर दमे चमा कापात्र 
समभिए 


जहं गुन कहु, तहँ दोष कषु, जहाँ दोष, गुन द्वद; 
दोष आर गुन सों रहित एक सचिदानंद । 
मंडिति कों खंडित करै,ते दंडित नर न्य; 
खंडित करौ मंडित कर ते पंडित जग धन्य। 
पदृहिं पठाव प्रथ यह जे सज्नन सुख - धाम; 
तिनहिं हमारी हषे-युत जय शीराघेश्याम। 


बिजावर नस्र निदवेक- 
( बृदेलखंड ) बिहारी 


श्रीमतानुः कज कर-नरेक् क स त्तिक करिक्यः 
[ साहित्याचा्यं १० लोकनाथ दहिवेदी सिलाकारी साहित्य-रल 1 


विजावर-राज्य बुंदेलखंड के प्रधान रक्षित राज्यों मँ है । इसका सतेत्रफल ६५३ वग॑मील 
ह । यरा का पार्वत्य प्रदेश अपने सुद्र फरनो, तस्-कदंब एवं वृणावली को श्रंक मे लिए 
हुए श्रत्यंत मनोहर है । इस प्रदेश के सधन वनोँमे श्राज भी सू्य-किरण प्रभो से 
कदाचित्‌ ही छन पाती है । | 

राजधानी बिजावर-नगर के दुगं के महल की सब्रसे ऊची छत पर खड़े होकर चारो 
तरर दृष्टि दोड़ाने पर इस राज्य के वन्य प्रदेश की प्राकृतिक दहवंग दिखाई देती दै। 
चायो शरोर पवंत-भ्रेशियों का बड़ा दी सुंदर जाल विला हुश्राहै। ये पव॑त-रेशियँ समुद्र 
की सतह से १३०० प्रीटके लगभग ऊंची होनेसे बडी दही नयनाभिराम द| प्रकृति की 
इस रंग-भूमि मे केन; सुनार, वैरमा श्रौर धसान-नामक नदि्यौँ श्रपने धीरग॑भीर 
प्रवाह से तीरों को सीचती हदे लदरा रदी द । इन्दी मे छोटे-छोटे नालो का घंगम बड़ा 
ही हृदयदारी दृष्टिगोचर होता है । इनके सिवा गोरा-ताल, मगवान-ताल, रगोली-तालः 
पटारकुर््र-ताल, भरतपुरा-ताल शरोर कसार-ताल तो बड़े ही सुहावन सरोवर दै । सुंदर 
दश्यावली से धिरे श्रनेक कुंड बड़े ही सुंदर दै, जिनमे सबसे श्रधिक प्रसिद्ध भीम-कुड 
दै । यदह स्थान राजधानी व्रिजावर-नगर से २१ मील दक्षिणदिशा मदैः श्रौर सुंदर 
पवत-मालाश्रौँ से चायो च्रोर से परिवेष्टित दै । 

बरिजावर-राज्य की मूमि यथार्थमे रत्नगर्भा है। इस राञ्यकी भूमिमे श्राजमी 
हीरे निकलते रह, जो प्रायः सिमण, भंडा शरोर धनोजा-नामक भ्रामों के निकट की भूमिमें 
माप्त होते दै ।ये चार फीट से लेकर तीस प्रीट की गहराई तक खुदाई करने से प्राप्त 
होते है । इसके सिवा खनिज पदाथा म यँ का लोहा श्रधिक प्रसिद्ध है । यहां इमारती 
लकड़ी भी प्रचरत से प्रास होती है । 

सन्‌ १७३२ ० मे महाराजा छ्रसाल ने श्रपना संपूरणं राञ्य तीन प्रधान भागोंमें 
बट दिया था- प्रथम भाग श्रपने च्येष्ठ पुत्र हिर्देशाह को, द्वितीय भाग श्रपने कनिष्ठ 
पुत्र जगतराज को श्मौर वतीय भाग बंगस के युद्ध मे सहायक होने के कारण बाजीराव 
पेशवा को दे दिया था। महाराजा जगतराज के तृतीय पुत्र दीवान वीरर्सिंहज्‌. देवने 
बरिजावर की जागीर प्राक्त की थी। इनका शासन-काल १७६६ से १७६३ ३० तक माना 
जाता है । यह गुसाई दिम्मतबहादुर श्रोर बदा के नवाब श्रलीबहादुर घे युद्ध करने म, 
सन्‌ १७६३ ६० मे, चरखारी मे, वीर-गति को प्राप्त हुए । इनके पश्चात्‌ इनके पुत्र केसरीरिहज्‌ 
देव गद्धी पर वटे, जो सन्‌ १७६३ से १८१० तक राज्य करते रहः । इनका काल भी 
समथ की गति-बिधि के श्रनुसार श्रपने पड़ोसी राज्योंसे युद्ध करनेमेदी व्यतीत हुश्रा । 
इनके स्वर्गारोहण करने के बाद इनके पुत्र राजा रतनसिंहज देव ॒सिंहासनासीन हए । 
इन्दोनि सन्‌ १८१० ६० से सन्‌. १८३२ ६० तक राज्य किया । सन्‌ १८११ ६० म इन्दने 
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तरिरिश गवर्नमेय सँ संधि करली, श्रौर इस प्रकार ब्रिजावर-राज्य की गणना मित्र राज्यों 
मे हो गई । संधिके श्रनुसार तत्कालीन महाराजा के वंशधरों को श्रगरेज्ञ सरकारने 
सदैव अपना मित्र बनाए रखनेका प्रण किया, श्रौर बिजावर-नरेशने भी अ्रगरेज्ञ 
सरकार को सदैव सहायता करने शरोर मित्रता निभाने का वचन दिया । सन्‌ १८३२ ई० में 
इनका स्वगंवास हो गया । राजा रतनरसिंहज्‌ देव के पुच्र-हीन होने के कारण राज्याधिकार्‌ के 
लिये ग्रह-कलह मचा, जिसमे श्रनेक प्रमुख व्यक्तियों का रक्त-पात हूना । श्रत म भारत-सरकार 
ने हस्तक्तेप करके स्वगींय राजा रतनसिंह के सोदर बधु दीवान खेतर्सिंह के पुज छद्मणसिंह 
को यथार्थं उत्तराधिकारी मानकर गही पर बेठाया । इस प्रकार कलह शात हो गया । 

राजा लदमणरसिंहज्‌ देव का स्वगवास सन्‌. १८४७ मेँ हो गया । उनके स्वर्गारोदण 
करने के समय उनके पुत्र रावराजा भानुप्रतापरसिंहन्‌ देव की त्रवस्था केवल पोच वपं की 
थी, त्रतएव शासन-प्रवंध उनकी मातामही करती थीं । सन्‌ १८५७ ३० मे, जब सिपादी-विद्रोह 
श्रा, तो उस समय त्रिजावर-राज्य ने श्रपनी मित र्शँगरेज्ञ सरकार को प्रगाद्‌ मेरी का मली 
भोति परिचय दिया । इसी श्रवसर परर त्रिटिश सरकार ने मानुप्रतपरसिंह को सवाद महाराजा 
की पदवी श्रौर ग्यारह तोपों की सलामी का सम्मान वंश-परपरा के लिये प्रदान किया । 

महाराजा मानुप्रतापसिहं स्वध्म॑निष्ठ शरोर दानशील नरेश ये! उनके श्रत्यधिक 
दानी होने एव. पूजा-ध्यान श्रादि म संलगन रहने के कारण राज्य मे शासन-प्रबध की 
सुव्यवस्थाः न रह सकी; श्रोर श्रर्थाभाव के कारण राज्य ऋरण-भार से दब गया । परिणाम 
यह हुश्रा किं सन्‌ १८६७ ३० म शासन-प्रवंध की देख-रेख भारत-सरकार द्वारा की गई । 
महाराज मानुप्रतापरषिंहन्‌ देव के कोई पुत्र न होने से वह गोद लेना चाहते ये । ग्रंगरेज 
सरकार ने बिजावर-राज्य की बलवे के समय की सेवाश्रंका विचार कर उक्त महाराजा 
को गोद लेने की सद्षं श्रनुमति दे दी | 

महाराजा भानुप्रतापसिंह ने त्रिजावर के वतमान नरेश श्रीसावंतरसिंहज्‌ देव बहादुर 
को गोद लिया ) 

महाराजा सावंतरिहज्‌ देव बहादुर का जन्म श्रोर्ा-राज्य की वर्तमान राजधानी 
टीकमगद्‌ के राजमहलों मे? विक्रम-संवत्‌ १६३४, कार्भिक-शुक्ल गोपाष्टमी के श्यभ॒ दिन, 
दुश्चाथा। श्राप श्रोरह्काके स्वगीय महाराजा सर प्रतापरसिंहज्‌ देव जी° सी° एस्‌ 
भ्राईै°; जी° सी° श्राईै° ६० के द्वितीय पुत्र ६। यह बालपन दी से व्यायाम-पेमी ज्नौर 
बीरुपरकृति के है । धोड़े की सवारी श्रौर पोलो के खेल से श्रापको विरोष श्रभिरचि है । 
शरश्वारूद्‌ होने की कला में श्रापकी दक्तता की श्रत्यंत प्रसिद्धि रै। सन्‌ १८६५ ई० में 
१५ माचं को श्रोरछा-राञ्य की राजधानी टीकमगद्‌ मे षुददौड़ ८ 10156 १२२०८) का 


विसट्‌ आयोजन इुत्रा था । उस समय प्रतिद्र द्विता मे स्वशेष सिद्ध होने पर पुरस्कार 
म स्क्ले "कपः को श्रापने ही जीता था । 


लक्य-बेध मे, सूर्म-से-सूम निशाना वेधने मेँ श्राप बड़े ही सिद्ध-हस्त द । इनके इस 
गुण का लोहा बड़े-बड़े सिद्ध-हस्त लच्य-बेध करनेवालों ने मान लिया है । श्राप इस सत्र॑ध. 
मे बू शरैर धनुप-बाश्‌, दोनो मे समान सूप से कुशल ई । लद्य केसा भी सूम श्रोर 
चलं हौ, श्रीपं उसे सहज ही लकय कर वेध लेते है, यँ तक किं प्रकाश मे फेके हुए 
शतीकोग्राप मोली सेःशर॑तरितति हीमे उड़ा देते.है। इसमे भी विशेषतां यह है कि श्राप 


(वणवा, ~ + ~ = 
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दाहने तथा बार, दोनो हाथों से निशाना बेधने मे समान सूपसे प्रवीण है । इन्द शिकार 
खेखने का व्यसन दै, पर श्रधिक श्रभिरुचि शेरके शिकारसेदै। श्राप शेरके शिकार 
म परछी (१)या वृक्का श्राश्रयन लेकर प्रायः प्रध्वी पर खड़े होकरहीशेरको 
सम्पुख ललकारकर मारते ई । इन्द मह्ल-वि्या से मी विशेष प्रेम है । 

यह हंसमुख; मिलनसार्‌ श्रौर मिष्टमाषी है । प्राचीन स्त्रिय नरेशों के समानद्यी 
प्राप धार्मिक प्रङृतिके दै । वेदिक सनातन धर्मानुयायीहोनेते श्मापक्री बेद्-शस्र पर 
ग्रटल श्रद्धा ग्रोर भक्ति रै । आप श्रीराधाकृष्णोपासक श्रनन्य वैष्णव है| साथ द वेदिक 
यज्ञ-यागादि पर मी श्रापकी पूणं श्रद्धा हे । प्रतिदिन . ब्राह्म सुहूतं म उठकर मानसिक पूजा 
करना; पश्चात्‌ नित्यक्रमं श्रादि से निदत्त हो स्नान करना, पिर पूजन श्रौर देव-दशंन 
करना, च्रापका नित्य-नियम दै । निप्रिदध वस्तुश्रो का सेवन श्राप प्रबलतम दबाव मे पड़कर 
भी नहीं करते । यद्यपि श्राप प्राचीन श्रार्य-धमं श्रौर भारतीयता के समर्थक है, पर नवीन 
प्रति की श्रोरसे भीश्राप एकदम उदासीन नहीं दै दिदू-धर्मके हद्‌, अ्ननन्य मरमी 
होते हुए भी श्राप न्य धर्मो रोर संप्रदायो को श्रादरकी दृष्टिसे देखते) श्राप 


प्राचीन चूत्रिय नरेशोके श्रादर्शानुसार गो-बह्यण-प्रत्िपालक है) इनके राज्यम गायों 
पर चरू नहीं ली जाती) 


श्रापके सिंहासनासीन होने के पूवं त्रिजावस्राञ्य की श्राथिक दशा श्रच्छीनभी। 
राज्य-कोष मे द्रव्याभाव था, रौर राज्य क्रं के बोभः से लद गया था | शासन की बागडोर 
ग्रापके हाथोंमे श्राते ही श्रापने एसा उत्तम प्रव क्रियाकिथेद्धेही कालम राज्यको 
ऋण-मार से युक्त कर दिया | श्रापने प्रायः समी सुहकमों मे योग्य श्रौर परिभमी ` कर्मचारी 
रक्खे, तथा पलिस शरोर सेना का सुसंगठन श्रिया । इनके गद्य पर बैठने" के पूरव॑-जेल; 
ग्रस्पताल श्रौर शिकला का राज्य मै यथोधित प्रवं न था। शासनाभिकार लेते ही ्रापने 
इन तीनो की श्रोर विरष्र ध्यान देकर इनका सुधार बडी उत्तमता से किया है। 
इस राज्य कीजेलं मी श्रादशं दहै । जेल मे सर्वप्रथम तोक्रेदियोंके स्वास्थ्यका पूरा 
ध्यान रक्वा जातादै। राज्य की ग्रोर से डोक्टर प्रतिदिन नियमित रूप से- उनके. 
स्वास्थ्य देखते श्रोर रोग-पीडितों के लिये श्रोषधि श्रादि का उचित प्रव॑ध क्रते ईै। 
उनके वस्त्रों की स्वच्छताके विषयमं मी श्रीमान्‌ राजा साह निगरानी रखते द। उन्हे 
स्वास्थ्यप्रद, पविन्र भोजन दिया जाता है, ग्रौर कला-कोशल के काम सिखलाए जाते दहै, 
जिनमे गलीचा, फ़, दरी श्रोर चिक श्रादि की बुनाई का काम मुख्य है। । 
प्रजा के स्वास्थ्यकी च्मोर भी ब्रिजावस्नरेश का बडा ध्यान है! बिजावर-नगर सं 
एक बड़ा श्रस्पताल दै, जहौ योग्य कटर की नियुक्ति र्ती है। इसके त्रतिरिक्त गर्ती 
शप्राल्लाने भी है, जिनकी देख-रेख फे क्लिये श्रनुभवी वै क्सीतेटर आर कंपाडंडर - रके 
गए है । ये लोग राज्य-मर मे दौ करते रहते ग्रौर लोगों के लिये श्रोषधि की योजना करते 
है । महाराजा सावंतसिनरू देव की स्रमिरुचि श्रायुैद की ग्रोर्‌ श्रधिक दहै) राञ्यकीग्रोरसे 
ग्रायवैद-शाघ्न के प्रवीण, रनुमवी वेद्य की नियुक्ति दे । 
| शिक्ताकीमी रान्य मे श्रतुकल व्यवस्था दै। सज्ञघारी मे एक श्रंगरेज्ञी-मिडिलः स्कूल हेः 
जिसे हारस्कल मे परिणत कएने का विचार होरा है । राज्यमेहिदी त्रौर उदू. कें श्रनेक 
स्कूल है । प्रत्येक परगने मे रिदीमिडिल स्कूल है, शरोर प्रति तीन गोवि पीछे एक देहाती 


४८ साहिस्य-सागर 


पाठशाला । शिक्ला-तरिभाग की देख-भाल के लिये एक उाह्रेक्यर हैँ । इनकी सहायता के 
द्यि एक दृस्पेकटर ग्रो स्फाल्स है । प्रत्येक स्कूल मे गरीब वरिद्रोधियों को चिना मूल्य पाख्य 
पुस्तके दौ जाती है । लात्रृततियों का मी सणुचित प्र्॑ष है । होनहार विद्यार्थी हाईस्कूल त्रौ 
कोल्तिज की उच्र शि्ला प्राप्त करनेके देतु राज्य की श्रोर से सहयता प्राप्त कर सकता है। 
प्रना-रित के देत महाराजा सवंत्धिहं ने श्रपने राज्य मे श्रावागमन के मार्गाको 
विशेष सुविधा-जनक बनवा दिया दै ) साज्य-भर मँ पकती स्के व्रनवा दीह, श्रौर उनके 
किनारे छाया देनेवाले संदर वृत लगवा दिए रै । श्रीमान्‌ राजा साह प्रजावत्सल मी दै | 
सायंकाल जब्र कमो श्राप मोयर पर घूमने निकलते है, त्रोर मार्गमे कोई प्राथीं मिल 
जाता है,तो श्राप मोटर उद्यकर प्रार्थी की प्रथिना पूरं सहानुभूति प्रदशित करके 
सुनते, श्रौर उसक्रा यथोचित प्रवध करते है । श्रापका व्यवहार श्रपने राज्य के करंसार्नोसे 
ब्रह्मा ही सदृदयता-पूर्ण है । किसानो को वीज शरोर वेल श्रादिं की श्रावश्यकता की पू्तिके 
लिये थोड़े व्याज पर उचित तक्रावी दिए जने का उत्तम प्र््धदहै। 
महाराजा सावंतसिदन्‌. देव के सिहासनाक्षीन होने के पूवं व्रिजावर^रज्य म को 
श्रच्छा राजमहल न था । श्रापने सवरप्रथम राजधानी व्रिजाबर-नगर के दुर्म का पुनसद्धार 
किया, जिससे श्रबर यह दशनीय हो गया है । दुगं के भीतर श्मापने सावंत-भवनः, लालमदहल 
ग्रोर भीविदहारीजी का मंदिर श्रादि श्रनेक दशनीय इमारतें बनवाई ह| ये भवन संपूरणं 
बदेलखंड के दशंनीय स्थानों मे से दै । इनमे नक्कराशी ग्रौर पन्ीकारी का कलात्मक काम 
मनोहर है । इनके सिवा अपने वन्य प्रात के सुदर, प्राकृतिक स्थानों पर भी श्रनेक छौटे-मोटे 
भवन निमांण कराए श । इनमे 'मीमकुंड सवपिक्ता सुंदर है । इन्दे देखने से स्थापत्य-कला 
शरोर प्राकृतिक दृश्यों के प्रति श्नापके परेम का पता चलता है। 
श्राप श्रत्यतत सादित्यानुरागी भी द । त्रापक्रो साहित्य-शाल्ल का यथोचित ज्ञान है| श्राप 
व्रजमाषा-काव्य के मर्मज्ञ दै । श्रापके यँ वैसे तो श्रनेक कवि-कोविद्‌ है, पर कविराज 
्री्िदारीलालजी श्रोर श्रीदेवीप्रसादजी प्रीतम विशेष उल्लेखनीय ई । श्रीबिहारीलालजी 
नुदेलखंडी भाषा के प्रतिनिधि सुक्वि श्रोर सादित्यके दशांगों के मर्मज्ञ दै । इनका लिखा 
साहित्य-सागरः-नामक् विशाल रौति-ग्र थ प्रकाशित हो रहा ई | यह ग्रथ श्रीमान्‌ महाराजा साह 
कौ त्रज्ञाहिक्तिखा गया है । इत प्रथ पर श्रीमान्‌ ने कविराज को जागीर, वखराभूष्रण श्रौर 
भवन देकर पूर्णतया सम्मानित किया है । साहिवय-छागर की पद्रहवीं तरय मे श्री बरिहारीलालजी 
ने दान-प्रकरण मे उसका सविस्तर वर्णन किया है । श््रीतमःजी दिदी-संसार के परिचित 
पराचीन सादिलिक द । इनका गुलदस्तए-बिहायै' खुत्र प्रसिद्धि प्रत्त कर चुका दै । 
श्रीमान्‌ महराजा सावंत्िदनु देव बहादुर ने त्रपते कं एक साहिव्य-समाजकी भी 
स्थापना की हे, जिसके सभापति ब्रिजावर-राञ्य के दीवान सरद्‌।र ॒श्रीविश्वेश्वरस्वरूपजी 
महोदय ई, ओर मंत्री कविराज श्रीबिहारीलालजी । इस समाज मे श्रनेक योग्य सुकवि है, 
जिनमे महाराजा साहब के पेशकार श्रीद्रारकाप्रसादजी रंगमणि की स्वने भक्ति-प्त मे 
विशेष सुंदर इनकेसिवा श्रीशारदा बात \ श्रीरमेशजी श्रौर श्रीगोर्विदप्रसादं श्रीवास्तव 


की स्वनाएुमी त्रच्छी होती दै! ईश्वर करे श्रीमान्‌ के द्वारा यह साहिव्य-समाज उत्साह 
पाक्रर दिन-दिन उन्नत हो | 
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> 24 
> सपगलचरया # 
श्लोक्‌ 
नमस्ते नित्यरूपायै नमस्ते विश्वकारिंि | 
नमस्ते सवसाल्तिर्ये नमस्ते चिगुणास्मिके ।॥ १॥ 
सरस्वतीस्तवन 


जयति अखिलल-जग-नननि चुकंरकंज प्रथम गनि; 
वीरा पुस्तक हस्त, श्रपर कर फएटिक-माल्-मनि | 
शित-शुक-शंख-मयंक-खच्छ-सुंदर छवि ब्ीजहि ; 
स॒मन-कुद-च्‌ ति दिव्य विशद वर वसन विराजहि । ` 
कह कवि “विहारः दीजिय सुबुधि, करिय कूपा विश्वेश्वरी ; 
बंद सरोज-पद-युगल तव, पाहि-पाहिं परमेश्वरी । 
| | ई 
श्रखिल सुवन चर त्रचर भवति तव -भृकूटिविल्लासं ; 
जग श्रतर बस्त ह्य, ब्रह्म च्रंतर जिहि वासं । 
संचित क्रिय प्रारव्ध॒ कमे कहवे जिहि तेह ; 
उत्पति-पालन-प्रल्य संहज इच्छा पर जही | 
कह कवि "विहारः जिहि नमत सव सुर-सुरपति-विधि-हर-हरी ; 
श्कार चंद्र पर बिंदु यं तं वदे परमेश्वरी | 
` 8 % ॐ 


साहिस्य-सागर 


गएपतिस्तवन 


सिद्धि-सदन गज-वदन सुंड सिंदूर सुसजित ; 
इक दशन च्‌ ति दिव्य चंद्र चंदन छवि छंजित। 
पाशांकुश वर श्रभय भूरिं मूषित भुजदंडन ; 
मनवांदित फल करन विष्नखंडन मनमंडन । 
कह कवि हार वेदन विदित वंदनीय तर त्रैभुवन ; 
बंदर समस्त मंगल-करन श्रीगणुपति गोरी-षुवन । 
् 8 
दीपत दिव्य ललाट चंद्र-मंडित सुखमावल्ि; 
शड-दं ड कंडज्ित इलत श्रुति कलित बरद श्रल्ि | 
दसन लसन मदु हसन श्रप्तन दूर्वीकुर पुष्टि ; 
बाहु-दंड बल चंड कंध उन्नत उर पुष्टति। 
उपवीत ललित लंबोदरं कवि बिहार सुखदायकं ; 
पद्मासनस्य शकरसुतं तं वेदे गणनायकं | 


सूयंस्तवन 


जय विधि-विध्णु-महेश-रूप त्रियुणात्मक-रंजन - 
उत्पति - पालन - प्रलय-हेतु, भव-भीति-विभंजन । 
जयति प्रताप प्रत्यज्ञ रक्ष॒ जग-चकु प्रकाशक ; 
जयति घोर तम-हरन भरन सख प्रभा-प्रभास्क | 
कह कवि बिहार जय मासकर महिमा मुख वेदन मनी ; 
वंद ्रखंड चति दिभ्य वर श्रादि देव श्रीदिनिमनी | 


& 


मगलष्वरण 


त्रखिल॒ खमंडल मंड तेज तारा तारापति ; 
सवाँश्रय जिहि ज्ेत देत दीपत्ति जग दीपति। 
जिहि कर-निकर-प्रमाव प्रकरति परिवतेन प्रगटत ; 
सतयुग त्रेता द्वापरं च कलि क्रमशः पलरत। 
कद कवि विहारः दैत्यन-दलन, देवन सहज सहायकं ; 
भिहि वंश राम रघुपति भवं, तं वंदे दिननायकं | 


शिवस्तवन 


जय अमंद जगवंद चंद्रशेखर गंगाधर ; 
जय विश्वंभर देव शंभु शंकर जय हर हर । 
जय त्रिनयन जोगीश जयति रघुवर गुण-ज्ञाता ; 
जय भिस्जि-प्रणेश जयति वादित वर-दाता। 
कहू कवि “विहार कैलासपति पाहि-पाहि करुणा-अयन ; 
वेदौ महेश ॒मंगल-करन मुनि-मंडन मदंन-मयन । 


8 ै 2 


योग-युक्क योगीश दिव्य देवेश निरंजन; 
स्वयं सिदि शशि-मौलि महामनमथ.मद्‌-मदेन | 
श्राशयुतोष, च्रसखतेश, देश श्रव्युत श्रबिनासी ; 
स्ै-ज्योति-जुत अवित कलित केलास-निवासी | 
कह कवि विहारः भाषित सुवनम्‌, कं, रः, खं, कर ; 
सर्वेश सवे संकटशमं तं वंदे शिव शंकरं । 


षै रैः कुः 


साहित्य-सागर 

विष्एस्तवन 
सजल जलद्‌-तन श्याम कांति सुरगण -सुखकारी 
रल -च््रेकेर गदा -पृद्य - धारी, भय हारो | 
रूप सचिदानंद शेष - शायी छवि - राशी 
सवे-लीक - जन - रक्त लन्तमी हृद्य - विललास | 
कह कवि विहारः जय इईश-मशि महिमा निगमागम भरी 
बंदा सदैव पद-पद्म-यग भ्रीमन्नारायण॒ ह्री | 

धु ध धुः 


ष्ट रख कहु चक्र, कटु वज्रायुध-सज्ित 
कद्र लिये धनु-बान, क रतिपति सुबि-लंजित । 
श्र खकु वर लङ्कुट, क्र वंशो वर धारिय 
क रुचिर रथ-चकर, करट वर वाज सम्हासिय | 
केह कवि "विहारः नामादि वप विष्णु राम कृष्णात्मनं 
य॒ नरोत्तमं नारायणं तं वदै परमात्मनं | 








गंगा-फादनश्राट-प्रेस, लखन 


रुः श्रीराघाहृष्णाभ्यां नमः ४ 





(क ( 
 -[राधन्य-पचक # 
दोदा 
जय राधा चंद्राननी कृष्णचंद्र - चित - चोर 
विश्व-भरन मंगल-करन, जय जय जुगल-किंशोर । 
षट्पदी 

जय मनमोहन मृदुल सूतिं मुद-मंगल-कारी ; 

जय भव भूषण भरन, दोष-दूषण-श्रपहारी | 

जयति निवारण कुमति, खमति-दाता यश-मंडन ; 

जयति विश्व-बस-करन, जयति खल अ्रखिल् षिखंडन । 
कह कृवि विहारः जय सुख-सदन, शुभ-दायक संकट-शमनः; 
शयु गार-रूप, बाधा-दमन, जय जय श्रीराधा-रमन ॥ १ ॥ 

् % ॐ 
श्याम सजल धन श्रोप, श्रंग आभा त्रभिरामं ; 
गरदुल मनोहर रूप, लखत लञ्जत शत कामं | 


०१० 








म 


3 श्राब । 


8 सादहित्य-सागर 
मधुर हास्त हिय-हरन, दमक दाडिम-दशनावलि ; 
लोचन लोल, कपोल गोल, मंडित श्रह्लकावलि । 
कह कवि विहारः छबि अकथ श्रति, पीत बस्तन दामिनि-दमन; 
जय जयति सचिदानंद जय, जयति कष्ण रधा-रमन ॥ २॥ 


8 र 8 


तरुण अरश्ण॒श्रम्भोज प्रभा परण पद राजत ; 
नवल नखावल्लि विमल, श्रोप उडुपति छबि खाजत | 
भूषण मणिगण॒ चमक, चारू चितवन चित चोरत ; 
जक जक छक छक छटन, श्रतन तक तक तन तरत । 
कह कवि "विहारः इन चरण रति देव दयानिधि दुख-दमनः; 
जय जयति कष्ण जय कृष्णं जय, जयति कृष्ण राधा-रमन ॥ ३ ॥ 
% ध ्ः 
जय बजेश॒व्ज-चंद्‌, जयति वरेलोक्य-लुभावन ; 
जय परिपुरण परम पुरुष॒ पद्या-पति पावन । 
` जय भवपति भगवंत, भक्त - भावन सुबनेशं ; 
जय श्रनंत श्रज श्रमर, श्रकथ श्रच्युत श्रखिल्तेशं | 
कह कवि बिहार करुणालय, कलि-कंदन केशी-शमन , 
जय रमानाथ राजिवनयन, रंग - रसिक राधा - रमन ॥ 8 ॥ 
% ् ५, 
चित्त रूप चैतन्य, चराचर चित्रण चारी; 
खा समान खम श्रखम, अ्रखिल्ल खुल खेल खिलारो । 
निर्विकार निःसंग, नित्य निर्ञेषप निरंजन ; 
जगदीश्वर जदुनाथ, जगत - जीवन जन - रंजन । 


श्री राधाद्ष्ए-पंचकं ७ 


कह कवि विहारः सवाधिपति, सत्य सच्चिदानंद घन , 
गोविंद कृष्ण गोविंद जय, जयति कृष्ण ॒राधा-रमन ॥ ५॥ 
छंद 
बि श्याम ताम-रस-पुंज प्रभा, नित निरख-निस्ख आनंद जहौ 
गोविंद कष्ण, गोविंद इष्ण, गोविंद छ्ष्ण, गोविंद कहौ ॥ १॥ 
£ ^ ~ 
लोचन विशाल, छबि तिलक माल, मकराटत कुंडल भूम रहे ; 
चंचल चितोन चख चलन गोल, जनु कमल लोल श्रलि घूम रहे । 
मुसक्यान माधुरी चंद्र-कला यह ध्यान विहारः निहार रहौ - 
गोविंद ष्ण, गोविंद कृष्ण, गोविंद कृष्ण, गोविद कटौ ॥ २ ॥ 
९ - 
तन नील निचोल प्रकाश पीत, घन दामिनिसीदच्‌ति दीप रही; 
बनमाल चारुता चित्त हरे, मुरली लग पंचम टीप रही। 
केली बन कुंज कलिंद तीर चल प्रेम विनोद्‌ शहर लहो ; 
गोविंद कृष्ण, गोविंद कृष्ण, गोविंद कृष्ण गोविंद कहौ ॥ ३ ॥ 
ध 4 
चंद्र बलि चंपक चित्रकला, ललिता सव साज सम्हार रहीं; 
व्रजराज माधुरी रग हंकी, राधा मुख चंद्र निहार रीं । 
यह्‌ युगल्न प्रिया प्रीतम "विहारः, छबि देख-देख श्रानंद लहो ; 
गोविद ढृष्ण, गोविंद कष्ण, गोविंद कृष्ण, गोविंद कहो ॥ ४ ॥ 





# प्रथम तरण # 


राजर्वशा.कगीनः 

दोदा 
केमल-चरन चिंता-हरन करन सफल सब काज ; 
सिव-नंदन सिधुर - बदन बंदर श्रीगनराज । 

सप्पय 
पचम बीर बुदेल-बंस छंतसाल उजागर - 
सोह बिजावर-राञ्य राजधानी जग-जाहुर । 
जहां बक्तत द्विजचरद सुकबि बिद्याधर पंडित, 
चतुबेनं सुभ कमं महजन गुन - धन - मंडित | 


ह कथि “विहारः च्रप-कुल-तिलक सावंतसिंह नरेस तरह ; 


धर्मोपयुक् पालत प्रजा ध्यान राधिका - कृष्ण॒ मर्ह 


दोहा 


पंचम कुन वुंदेल - मनि गहुरवार कासीस ; 
भूप त्रिजावर बरिदित जग हंस बंस श्रवनीस। 
काव्य सरुचि संगीत गुन नीति - निपुन युत नेम ; 
प्ररि-भंनन रंजन सुजन पल्लत परजा सप्रेम | 
के सी° श्रा ई सहित सरस सवाई भूप ; 
लत्रमाल-कुल-कलस हय मृद्ुल्त मनोहरं रूप | 


१ 


१० 


साहित्य-सांगर 


श्रीराधा बाधा-हरन दकृष्ण कूपा - निधि मान; 
उक्त युगल रुचि रूप को भूप धरत नित ध्यान । 
सोभित सार्वतसिंह इमि धमवीर बलवान - 
जिहि कुल भौ कुल-कलस यह्‌ सो इत करत बखान । 
श्रादि पुरुष परमातमा पुरषोत्तम भगवान - 
तिन प्रभु के श्रतिरिक्ति कटु प्रथम न कोठ त्रान | 


, तिन नाशयन-नामि से पद्म प्रगट श्रवतार ; 


तिनसे' फिर बह्मा भए, तिनसे सव संसार । 
बिधि से भए मरीचि पुनि कस्यपादि गिन ज्लेव; 
जगत - चक्षु प्रणरे बहूरि भानु भास्कर देव | 
ब्रह्मा विष्णु महेत के गुन सुरूप सुख दान 
प्रथम भए यह बंस मेँ सूयेदेव भगवान । 
प्रादि बंस भगवान रथि तिनसं मे इच्वाक्‌ ; 
पुनि षिषक्ञ काकुत्स्थ भे जिनको जग में साक | 
बहुरि श्रनेना प्रथु किय विस्वरंधि पुनि चंद; 
यवनास्वरु सावस्त॒ पुनि प्रगट भए सुखकद्‌ | 
सावस्ती बस्ती करी नाम मयो सावस्त ; 
तिनसं पुनि बृहदास्च मे जानत जगत समस्त | 
कुबलयास्व तिनकं भए धुघ दैत्य कौं मार; 
धुधमार यह्‌ नाम से बिदित भए संसार। 
बहुरि भए दृदृश्रास्व पुनि हयश्रास्व पहचान ; 
पुनि निक्म बहनास्व युत पुनि कृसास् मन मान । 
पुनि प्रसेन युवनास् कह धातामान बखान - 
सात द्वाप के राज्य मं जिनकी जगत निसान । 


मथम तरंग 


परंबरीष तिनके मए योवनास्र पुनि जान 
पुनि कहिए हरोति करट संमतं पहिचान । 
परन्यरण्य॒प्रियदस्व कह ॒हर्थस्वं गन जेव ; 
सुमन त्रिधन्वा तरै श्ररुन सत्यत्रत्त चित देव । 
हेरिस्चंद तिनसे भए रोहितास हरितास्व 
चचुब्रिजय कहिए भरुक कृत्यवीयं श्रसितास् | 
सगर भए तिनके प्रबल श्रसमंजस्त पुनि जान - 
प्र॑सुमान तिनकं भए पुनि दिलीप पहचान | 
भागीरथ तनस भए भागीरथो प्रमान - 
बेदसेन पुनि नामि कह सिधुद्रीप पहिचान | 
श्रयुतायु ऋतुपणं लख सर्वकाम सुखदास - 
श्रस्मक तिनकं जानिर्प नारिकवच जसमास | 
पि दृस्तरथ पुनि एेडविड धिशवासह जसदीप ; 
पुनि तिनके षटुवांग भे जिन गुन दीप-प्रदीप । 
दीधवाहु तिनके मए तिनके मे खु भूप; 
तिनके श्रज तिनके भए दसरथ त्रवनि श्रनूप । 
तिन ॒दसरथ महराज के' श्रवधपुरी सुख-सार - 
रामचंद्र प्रणटे प्रभू पूनं वह्यं श्रवतार । 
श्रोलद्वमन श्र श्रौभरत श्रीरिपुहन श्रवतंस - 
इन असन युत राम मे पूः ब्रह्म रघुष॑स | 


खष्पय 


जय रवि - बंस - सरोज - सूयं पूरन प्रतापबर ; 
जयति सकल संसार - सेतु रक्षक करुनाकर 


११ 


१२ साहिव्य-सागर 


जयति लोक श्रभिराम राम जय दसरथ - नंदन ; 

जय रावन-दल्ल-दलन जयति खल अखल निर्छदन | 
कह कबि विहारः सरति सारदा नेति नेति कह निज मतो ; 
जय ज्यति देव इ द्रादिपति स्ियपति जगपति रघुपतो | 


दाहा 


तिनसं श्रीलव-कुस भए भिक्रम बीर विचित्र ; 
हप्पन पीट पर भए कुम सं भूप सुमित्र । 
तिनकं सिंहध्वज भए तिनफे खूप मयंक - 
मुव नपाल तनक भर्‌ बोर बत्ती निरसंक। 
पुनि भं सन्य नर्दन्‌ तिनकं दो सुत जान; 
गगनसेन इक जानिए कनकसेन इक मान । 
कनकसैन गुजरात गे सज निज सकल समाज ; 
गगनसैन ने श्राय इत तकव पूरब-राज। 
गगनसेन सें जब भए कीर्तिराज सिरताज - 
इनन गदी श्रवध सँ किय कासौ-चिच राज 
कुस सँ छप्पन पीडि पर भे सुमित्र महिपाल ; 
इन लग गादौ त्रवध पर नियमित रहे भुवाल । 
इनस पुनि इहि बंस मँ मे नुप बीर त्रनेक; 
तिनके नामन सं भं साखा-पुज प्रत्येक । 
पचम पीदि सुमित्र सँ गगनसैन मिरताज ; 
तिनके कोरतराज ने क्रिय कासी - बिच राज्ञ | 
कासो वह दिवदास गृप सानी सँ लद छीन ; 
तव॒ से कापीराज की पदवी मह प्रबीन। 


प्रथम तस्म 


ग्रह॒ निवार इक यज्ञ तव कीन्ह नृप बलत्रान 
पदवी लद प्रहदेव की जानत सकल जहान । 
जव स पद्‌ प्रहदव लिय तव से ये बनवान 
श्रह्स्वार के नाम से जाहिर भए जहान। 
महीराज तिने भए मूर्धराज पुनि नाम 
उद्यराज तिने मए म्रहरतैेन सुख-धाम | 
समरन हरदेव पुनि, पुनि जयदेव बषिसाल 
प्रथ्नीपाल महीप क मद्नपाल्ल महिपाल्त। 
पुनि भिचित्र प्रहताद्‌ दिव धीरदेव सुखदान ; 
पल महद्र नरद कं रमदेवे जग जान | 
विमनदेव॒ नलचंद भे गोरखचंद सपा; 
तिहुनपाल तिनकं भए करनपाल महिपाल्न | 


जुग रानी तिनके रही, तिनके मे सुत पांच; 


लोटो के सुत छोट पर नृप सनेह भ्रति साच 
हेमकरन जिहि नाम है, सव भाइन सिरताज ; 
चुधि-बल-बिया देखकर नरपति क्रियो युवराज | 
सह न सके इहि बात कँ चारौं राजकुमार ; 
नृप पीठं हिमकनं कोौंपडई से दियौ उतार। 
हेमक्रन शआ्रानदकरन िभ्यतेत्र॒ मे जाय 
धिभ्यबासिनी देषि के सरन गहे चित ज्ञाय | 


किय श्रराधना बेड तरह तन-मन दृता श्रान ; 


रासन दृट्‌ आहार दढ निद्रा दद्‌ बलवान । 


मनसा बाच कमं सँ त्रिकुटी ध्यान लगाय ; 


व्रतधर क्त्री प्रबल रह समाधि मन लाय। 


९३ 
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सारित्य-सागर 


जाग्रत ह जगदु के इक दिन वह्‌ श्रवनोस् ; 
लै पान कर कंठ घर ल्लग्यौ चटावन सीम । 
उयो कृपान कंठह द्‌, सई प्रगट जगद 
मपर हाथ गह मातु ने दियौ भक्त श्रवत्तत्र | 
कठ-रक्त श्रसि-क्त गह खडो बोर कर जीर; 
बीर जान जननी कषयो धन्य महीप-किपरौर | 
ह प्रसन्न बर दोन तव तूः माईइन कौं जीत ; 
करिह राज्य निसंक मुवि पालि धमं अर्‌ नीति। 
चारु भाइन कें तहं जीत केलौ जाय, 
कामीराज द्राज कर पचम बौर कह्‌य। 
धिध्याचल जेती इतना तेती ही तुहि ठाम; 
पंचम युत तव श्राज सै मो विध्येत नाम| 
पचम वीर बुदेल बर जीत श्ररिन रन-धीर ; 
केन लम्यो जाकर चरृपति कासी राज सुबौर। 
नवमी के दिन हेम चृप लह विजय कर जोत; 
तब सँ इनकं दसहरा नवमी के दिन होत । 
बिजयदसमि पूजन प्रथम नवमी के दिन होत ; 
दसमी को फिर साख-बिधि पूजत पुहूमि उदोत । 
भ्रभयकरन तिनके भए कासी सूर समद ; 
कुंड र्यो मनिकर्निका श्रव लग जगत प्रसि । 
तिनसँ कन्दर सा भए गए इलाहाबाद ; 
रजपतन सं तिन कियो श्र॑तरषेद श्रबाद्‌ | 
रजपूतन सन जीत उत राज कियो महराज 
तिनसं सोनकदेव से सूरबीर - सिरताज् | 


प्रथम तरंग १५ 


जाय कानपो पर कियो कवजा कन्ह्र साह ; 
साप्नन साह उदोत कौ मैट दियो नर-नाह। 
श्रभयदेव॒ तिनके मए राज महौनी कीन; 
तुरकन से लर युद्धः मेँ जियो जतारा छीन । 
संबत सर वषु युग्म ससि जियो जतारा धाम ; 
प्रभयदेव श्र मान यह द्वबिध इनके नाम। 
लियो देस यह पेलि श्रि भ्रुं नपाल्ल बु देल - 
तबही सै इहि देस कों कियत खंड बु "देल । 
कारनं खंडबुदेल के थापक बीर विताल; 
कोऊ बौर बखान ही कोऊ श्रजुंनपाल | 
अधिक लेल परमान स कटियतु श्रज्ु नपाल्ल - 
गद्क्ुडार कीनो एते यहो बीर महिपाल । 
खगन कौं जोत्यो तहां राज कियो चित - चाह 
सबत विक्रम ता समय तेरा सो तेराह्‌। 
तिनकं सराहन पाल भे सहज इद्रपति नाम ; 
तिनकं नानकदेव पुनि प्रथ्वीराज गुन-धाम | 
छ . 
चोपा 
तिनके रामसि ह मन भाए्‌, रामचंद्र॒तिनके हवि द्याएु ; 
तिनके मल्लमेदिनी जानो, तिनके' श्रज्ु नदेव बखानों । 
दोहा 
तिनके दिवि मलखान मे, तिनके सद्रभ्रताप ; 
तिनके पुनि नव पुत्र मे, जिनकौ जग जस-ह्धाप | 


१६ सादहित्य-सागर 
प्रथम मारतीचंद्र भे, दूजे मधुक्ुर साय; 
तीजे उदयाजोत मे, रहे महा त्राय । 
तिनके चंपतराय भो प्रबल बीर घुदेल ; 

तिनकं चप छत्रसाल्ल भौ किय दिल्लिय रन-खेल | 

रन-सम्ख छत्रसाल के ठहर सक्यो कोड नाहि 


जिहि दिसि चप जित्तन चह, सो जित्तिय छन माहि `| 
खप्पय 
छत्र चृपत-षुत जगतराज पुनि बीरसि!ह्‌ हव ; 
त्रयव विजावर वीर केसरीसिह ता छव | 
रतनसि ह हुव तासु लक्तमनसि ह बहुरि गन - 
पुनि भो मानुप्रताप भूप जाहिर जस देसन । 
तिहि गादी चप स्वेत लतत, जिहि प्रताप दिति पर यौ , 
धन धन्य बीर यह्‌ धीर धन-धरा-ध्म-रच्छक भयौ | 
दोह 
टीकमगद्‌ महिददर देप सिह प्रताप अनुप; 
तिहि सुत नृप सावंत यह॒ भयो बिजावर-मृप । 
दषय 
जोग जुगत भरपूर प्रर जस र्यौ दिगंतन ; 
मिलत मोद मन मान गुनो ग्यानिन सुचि सतन । 
कन्य सास्र साहित्य सस्ल-बि्या चर ग्याता 
कथि चबिहारः जग बिदिन धर्मरच्छक दविजदाता । 
बिरसिह॒ देव सिवराज जिम दछत्रसान चंपत्त सुय ; 
तिमि ग्यान दान किरपान रैं श्रीमहिद्रपरताप हूय । 


€भाय, [` 
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यं राजे महिदंद भूप सन्रुन - दल - खंडन ; 
तिहि सुत त्यो साव॑तसिंह सोभित जस्-मंडन | 
खदि श्रताढ्‌ गुरु दोज सिंधु सर निधि ससि$ साज ; 
त॒दिनि बिजावर - बीर राजगादी पर बाजौ। 
कट कथि विहार" धनि-घन्य नृप सकल प्रजा-उर सुख दयो ; 
प्ररु नप्र सकल थल रम्य रचि रूप राजी निर्मयो । 
दोदा 
नगर मागं बिस्तृत रचे हाट-बाट बह बाग; 
वनवाए्‌ बहु बन विषै कौटौ - कूप - तड़ाग। 
स्वने-सि हासन, खनं-रथ, खर्न-तदन किय स्यार ; 
लिए शरोर बहु द्रष्य दै गज-तुरंग-हयथियार। 
यो बहुबिधि सोभा सजी श्रीपर्वत श्रवनीस ; 
चिरजीवरहु धनि-घनि नुपति कवि द्विज देत श्रप्ठीस। 
खप्वय 
धरह मोद भमरपृर, मर्ह भारत-मुवि-मंडन ; 
निज भुज-दंड प्रचंड करहु अरि-म्ुंड - बिहंडन | 
सुख-स तति संपत्ति साहबी सिद्धः सु जित्तिय ; 
श्रीहरि “ कूपा सुदृष्टि भृप मोगहु तुम ॒तित्तिय ¦ । 
कह कवि बिहार चृप-कुल-तिलक सावेतस्ति ह॒ नरे तुव; 
तब लग्ग ‡ राज्य राजञ सुख, जवर लग गगन उदोत $ धुव । 
कवित्त 
करहुं कृपालु बेड सुनत संगोत -राग, 


कर विनोद बाग. बम हयव द; ह ; 


® संवत्‌ १९९७ विक्रमद्‌ । † उतनी । {दूतक । § प्रकाशमात्रः। 
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साहिस्य-सागर 


क्र कविंद चद पंडित बिबाद्‌ हीत, 
बिब्िघध सवाद्‌ ग्यान - भक्ति भाईइयतु दहे । 
कहत विहारी बेठ तरनि तडाग मध्य, 
कविता - तरंग संग रंग ल्ाह््यतु है; 
ठेसे महराज, एसो रसिक समाज, 
एसो प्रोम-श्रनराग बडे माग पाइयतु ह| 
९ ् 
कृषं प्रजा के हित-साधन बिचार करं, 
 कषह्र्‌ सुसिच्छा देय धमं ~ रखवारी की ; 
साधुन को सग गान-तान की तरंग सुने, 
कषट्र सुरावर सरोद बीनकारी की। 
कषहू श्रखेट ताक, कष बिनोद्‌ वाक, 
कहू सहषं सुने कविता "बिहारी की ; 
पद्‌म-पत्र केसो जोग मीग छबि छाजे सदा, 
एसी रुचि राजे सार्वेतेस दत्रधारी की | 
धः ध 
प्रात उठि त्रआस्तन पे बेहि पदमासन से 


© 
मानसिक पृजा करे कृष्ण जदुराई को ; 


रोप भुजन्दंड ङंड - बैठक लगाय, फेर 


श्राय इजलास राजकाज की मलाई की | 
कहत ॒ विहारी कर मज्न श्रसन श्रादि 
साि-समा ग्यान-गीत बात कविता की ; 
साम-दाम-दंड-भेद नीति जहां जैसी, एसी 
साहषी सुहव सिंह सा्वेत सवाई की | 
धु क क 
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राजरमा-कणांनः 

खद्‌ 
इक दिवस श्रीसावंत नृप - कुल - चंद मोद श्रपारमे ; 
सति दोज दुति लख तरिमल वराजत भौ नूप दरार में । 
रनबीर वत्रिय -च्रद इक दिति दच्छं सुखमा सोहहीं ; 
गुन-सोल सभ्य सुभाव बुधि-बल भूप रुख मुल जोहहीं | 
भ्र द्वितिय दिसि श्रग्यक्त बहु गुनि ठौर निज -निज राजौ ; 
द्िजघ्रद॒ पुनि पंडित कवीस्वरं योग्य ख शिय साजही । 
तहं राग रेग॒संगोत गायन राग रागिनि गावही ; 
छर-ताल द्‌,ति गति नियम-युत निज कुसलता दिखरावहीं । 


दोहा 


बत-पात धिच काव्य कौ चर्चा चल्ली नवीन ; 
होन लगी कविता कलुक कही कबिन प्राचीन | 
खकरृत काव्य हो तिहि समय कह कषु सरस सिंगार : 
व्यंग माव भूषन समुम्‌ चप ल्लिय मोद्‌ त्रपार | 
हरषि हुकुम पुनि दीन्ह मुहं मुदम॑डन महिपाल 5 
कान्य-ग्रथ रचि रचहु इक स्‌'द्र सरस बिपतालञ | 
बस्तु कन्य साहित्य में अति श्रावस्यक जोय ; 
सो संब बिधि बरनन करहु बोध पाठकन होय 
मानुष को तन पाय नर करै सदा सुम काम ् 
जामे पर - उपकार हो, रहै अमर जग नाम। 
जिन कषियन पुस्तक रची, जिन.जिनके गुन-ग्राम ; 
तिन - तिनके जग चल रहे श्राज-च्राज ल्ल नाम । 


¢ चरण मे । † वणन करता ह । ¡ कहा, क्या 


साहित्य-सागर 


यहि बिधि श्रीसावत नुपति कहै वचन रस-सार ; 
सो खन मेरे हृदय महं प्रगटो प्रम अपार । 
छंद 
नुप हुकृम श्रीमुख भाखियं ; 
हों ताहि निज सिर राखियं | 
धर ध्यान श्रीहरि - चणेयं & ; 
साहित्य-सागरः वर्ण॑यं + | 
दोहा 
गुर - सिच्छा श्रु इष्ट-बल जोन ललाईं चाल ; 
तोन रीति चल म्रथ की रचना रचत बिसाल्ल। 
मुख्य श्रंग जं काव्य के बरनत सकल बिचार 
जहां भूल हो, छमा कर लीजो सक्षि सम्हार | 
् क कु 
प्र इनः“फकर णु 
दोदा 


कन बस्तु साहित्य है, काव्य कहावत काह 
ताके कारन कोन है, कौन द्वद की राह । 
भेद गनागन को कहा, कह ‡ सबदार्थ चत्त 
कोन लच्छना-व्यंजना, कह ध्वनि मागं प्रबरत्ति 
कहा भाव-्रनुभाव कह, कह विभाव अनुरूप 
कह रस कह रग देवता कौन श्रेष्ठ रस सरूप, 
कितो नायिकामेद्‌ है, केते नायक - नाम 
कितं सखीं, दूती किरती, कौन काह कौ काम | 


कनन 
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किती भाति सिंगार है, कहा दसा, कह हाव ; 
कट्‌ षट ऋतु को रूप रुचि च्ररु फिहि मति प्रभाव । 
कोन भोति गुन काव्य के दोष कहावत काह ; 
केह तुका की रीति दहै, कह उत्तम तिहि राह । 
श्रवुप्र कासो कहत, श्रलंकार कह नाम ; 
किते भेद ताके कहत, कह लच्छन अभिराम । 
भर॑तर॒ केतो कौन मे, मृषन किते श्रनूप; 
चित्र काव्य काको कहत केतिक ताके रूप। 
मेद॒ नायिका मे जगत रस स्षिगार की जोत; 
सो भ्वति कौ पच्छ है कस निच्रत्ति में होत । 
वह्‌ निचत्ति मँ है श्रभय कौन देस च्रभिराम ; 
जहां जीव सुखमय रहै, लहै श्रचल बिसराम । 
यह बिधि कहे प्रकने बहू सूम सुमति सदस्य ; 
भूल जहां कविजन तहा करिह छमा च्रवस्य । 
धन्य-घन्य केषिजन गहत सदा दहं कौ रीति, 
वारिबिकार न ताकी, पय-गुन गहदहिं सप्रीति | 
धुक्‌ खलजन गुन चोड के दृ टूत दोष लखाय ; 
ञ्य पिपीलका मनि-सदन जिद्र चहत मिल्ल जाय । 

देव-स्तुति नुप-कुल-कथन प्रथ-हेतु सुभ चंग; 
महं सिंधु साहित्य कौ पूरन प्रथम तस्ग। 

स्वस्ति श्रीमन्महाराजाधिराज काशीश्वर अहनिवार पंचम विभ्येलव॑शावतंस 

शरीमत्सवाई महाराजा साहब मारत-धमेदु सर साबंतसिहज्‌ देव बहादुर 
के° सी० श्राई० ° बिजावरनरेशस्य कृपापा बश्मभदट- 
वंशोद्धव कविभूषण कविराज पं० विहारीलालविरचिते 
साहित्यसागरे रवस्तुति-राजवंश-पंथहेतुप्रकरण- 
वशंनो नाम प्रथमस्तरंगः। 


कनको व म 








# द्वितीय तरंग # 
सत्यः 


दोरा 
श्रथं सन्द साहित्य के निकस्तत बिधिध प्रकार 
कटु समुभावत हौं यहाँ समुमहि सुकवि बिचार । 
सहित सब्ड में कीजिए यणः प्रत्यय कौ जोग 
बनत सब्द्‌ साहित्य & है जानत सत कबि लोग | 
सब्द्‌ श्रपेक्ञा परस्पर तुल्य रूप पद जान ; 
प्नन्वित एकि क्रिया में सो साहित्य बलान । 


® साहित्य धर्थात्‌ सहित शच्द्‌ से यण्‌ प्रव्यय श्राने पर सारस्य शञ्द्‌ बन जाता है । 

( ¶ ) एनः ““सहितस्य भावः साहित्यम्‌"? रथात्‌ साथ का जो भाव है, उसमा नाम 
सातय हे, थवा “साहित्यं मेलनम्‌ । 

( २ ) “परस्परसपेक्ाणां तुस्यरूपाणां य गपदेकक्रियान्वयित्वं साहित्यम्‌ ।” तुल्य रूप 
परस्पर सापेच्य शब्दों का यगपत्‌ रथात्‌ एकी समयपएक त्रियामे जो श्रन्वित शोन। 
हे, उसे सादिष्य कहते हे । 

( ३ ) “पनः तुह्यपदेकक्रियान्वयित्वं बुद्धिविरशेषविषयष्वं वा सादिष्यम्‌ ।'” तुर्य हँ पद्‌ 
जिसके, चौर एक क्रिया मेँ श्रग्वित बुद्धि-विशेष का जो विषय है, उसे सा्ित्य कते हे । धस्तु । 
जो सम्मिलित, स्गामी, संयुक्त, परस्परापेचित है, उस भाव का नाम सादिव्यहै । 
पनः चोर रथं यह भी हो सकता हैकिजोहित के साथ वर्तमान है, उसे कहते हँ सहितः 
छलौर सहित का जो भाव है, उसे कहते हे साहि्य । 

“वाक्यं रसास्मकं काव्यम्‌? अर्थात्‌ “वाक्य रसास्मक राखिए भावादिक से पष्ट; 
भाविक उर श्रानद्‌ करे काभ्य कहत संतुष्ट 1 एनः “शरीरं तावदिष्ट्थव्यवच्दना पदावली ।'* 
प्रथात्‌ जिस पदावली मे घ्रभीष्ट थं विद्यमान ह", उसी से काम्य-शरीर सगित ह्योषा) 
अभीष्ट रथं क्या हे । "“सुहृदयहद्यवेचोऽधः? चर्थात्‌ सहृदयो के हदय जिसका श्रनुभव करे, 
उसका नाम श्रथ है; उससे जो इष्ट-साधन हो, वह चभीष्ट है । श्यभिप्राय यह कि अभीष्ट 
प्रथं विद्यमान पदावली को काव्य कहने हें । धन्य कविमत 'रमणीया्थग्रतिपादकं शब्दं 
काम्यम्‌ ।'' श्र्थात्‌ रम णीय ध्रथं के प्रतिपादक रब्दको काव्य कते है । रमणीय शब्द्‌ का 
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अन्वित एकटहि क्रिया मँ पद्-समता कौ भाव; 
बिषय सुबुद्धि बिसेष कौ सो साहित्य गनाव। 
बत॑मान हित प्राथ जो सहित सन्द सो श्राय; 
सहित सन्द को भाव जो, सो साहित्य कहाय | 
जड़-चेतन जितनो रचो प्रकूति चि्व-बिस्तार ; 
कियो से साहित्यमय दंखे देखनहार | 
सब्दस श्रथं अ्रदोष रस गुन भूषन बर व्रत्य; 
सामग्री भ्रस्त काव्य की कहत काव्य - साहित्य | 
इते श्रथं साहित्य के सूष्यम दिए बताय ; 
श्रागे लच्छन काव्य के कियत कष्ठु समुखाय । 
क ध 
कव्य 


दोहदा 
जिहि पद-्रवली मे रहै रुचिकर श्रर्थं श्रनुप ; 
काव्य श्रंग सुद्र सजे काव्य कहत कबिभूप। 
इस्थित अथं श्रभीष्ट जह पद्‌-र्चना-बिच होय - 
सह्दय हिय श्रनुभव करं काव्य कहावत सोय 
देय श्रथ रमनीय श्रत्ति जाकी सन्द सुरूप ; 
एपी रचना कौं कहत कथिजन काव्य अनुप । ` 








ताध्यये यड हे कि ्व्यंत रमणयोग ८ श्रल्लौदधिक ) श्रानंद्‌ के मंन करनेवाले अर्थं जिस 
शब्दावली के द्वारा प्रदशित किए जाव, उन्हीं शब्दों के संगठन को काम्य कहते है । 4इ गच्च 
या प्यदोनाों्मेसेकिसीमेभी हो सकताहे। 
अथात्‌ वाक्य-रसा्मक तथा श्रलंङृत शब्दाथं वृत्ति जक््ण से जो परिपशं है, उसे काष्य 
कते है ¦ “काम्यो उक्ति विशेषः, भाषा जाहो ताष्ठो ।* दर्थात्‌ भाषा चि जो हो, परंतु 
| जिसमे उक्ति विशेषहो, उपरी को काम्य कहते, है । पनः (सरससालंकारः सुपदन्यासः 
` सुवणंमयमृतिः । भायां तथैव भार्यां न दभ्यते सोणपुयेन । 
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जामे प्रति पद पाश््यतु लोकोत्तर आनंद ; 
ताको कान्य बनी जे कथि कबि-कुल्-चंद । 
रमन जोग प्रगट श्रथ सब्द-सब्द्‌ प्रति जोय; 
गद्य-उदडध या पद्य दही काव्य कहावत सोय । 
बराक्य रस।तमक कन्य है सरस अ्रलंछत जोय ; 
वृत्ति रोति लच्डन-पहित काव्य कहावत सौय । 
सब्दह मरह श्र श्रथं मह्‌ चमत्कार कुं होय; 
कवि विहारः श्रस्त कथन जह कान्य कहावत सीय | 


9 । म्र ८ = ८ अ 
अर्थात्‌ शब्दों मे तथां श्रथ मे साधारण वाच्याथं के अतिरिक्त विशेष चमत्कार 
जह्य प्रकट हो, उसे कान्य कहते हें । 


या बिधि लच्छन काव्य के बरनन किए विहारः ; 

प्मब यके कारन कहत, लीजो सुकषि बिचार । 

प्रथमहि कारन काव्य के जानो चहिय श्रवस्य ; 

काञ्य-कायं जसां सक्ल्ल प्रगटत मावे रहस्य । 

% क क 
कल्य कर्ण 
सखप्पय 

संसकार परिपूर्नं प्रथम पूरब कौ जानां; 

दूज बहु सदूध्रथ कनंगोचर कर मनां। 

तीजं हो श्रम्पातत कटर बिस्ति नहिं जोव; 

ये त्रय कारन हयं काव्य-कारज तव हवे। 
कह कबि श्रहारः कबिता कोऊ इन कारन बिन हौ कर ; 
तिहि श्रवत होय उपहास जग बुधजन नहिं श्रादर घरे | 


अर्थात्‌ काठ्य का पहला कारण है पूवं का संसार । जब तक संस्कारी जीवात्मा 
न हो, तब तक विचित्र कल्पना-जनकं प्रतिमा का हृद्य मे पूरं प्रकाशा प्रकट नदीं 
भ = 
होता ह । 


२६ साहिरेय-सागर 


दुसरा कारण है बहुश्रुत होना, अर्थात्‌ दशन, पुराण, इतिहास श्नादि के श्रनेक 
प्रकरण अविचल बुद्धि से श्रवण करिए हुए हों । जव तक बहुश्रुत न होगा, तव तकं 
वह पूर्वोक्त प्रतिभा का प्रकाश किसी उपयोग मे संयोजित न हो सकेगा | 

तीखरा कारण है अभ्यास । यदि यह न होगा) तो पूव-कथित प्रतिभाका 
प्रकाश तथा दशंनादि का प्रकरण समस्तन होने के बराबर ही रोगा । जो सिद्धिपप्नि 
होती है, बह अभ्यास-साधनदही से होती है । छद समय-पर्यत मतुष्य साधक 
अवस्था मे रहता है, फिर वही साधन सहज रूप से स्वभाव मे सम्मिलित ह्यो जाता 
है । जैसा महात्मा अनन्यजी ने कहा है -““कल्लु रिन साधन कीजिय उपाय ; 
परजात बहूर मनसा सुभाय ।” श्रतएव च्रभ्यास की परमावश्यकता हे । 

इस प्रकार उपयु क्त तीनो कारण विद्यमान होने से उत्तम काठ्य-कायं प्रकट 
होता है । पूर्वोक्त कारण विनाभी कवितादहो सकती है. परंतु वह कविता कवि- 
समाज मे आदरणीय न होकर उपहासार।द्‌ होती है । 
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क8्यः ण जवः 
एल्य~कचरयाजलन 
सप्पय 
कबिता, काव्य, कबित्व नाम तोर्नो यह जानं ; 
ताघु प्रयोजन चार सकल बुधजन श्रनुमानाँ । 
इक जप दूजे द्रव्य तृतिय व्योहार बिचारौ 
चोथे श्रुभ विनष्ट उदाहरनह निरधारौ | 
इमि बिनस्यो असुभ मयूर कौ भारवि लह व्यवहार है ; 
कबि धावक कें धनगन मिलो कालिदास जस-सार है । 
कविता चार प्रयोजन के अथं की जाती है-( १) यश के श्रथ, (२) द्रभ्य 
के अथ, (२ ) व्यवहार क अथं ओर ( ४ ) अशुभ-निवारणाथं। उसके उदाहरण 
देते दे महाकवि मयूरजी न च्रशुभ-निवारणाथं कविता की, महाकवि भारवि ते 
व्यवहारःज्ञानाथं कविता की, महाकवि धावक ने धनोपार्जन के अर्थं कविता 
की, ओर महाकवि कालिदासजी ने यश ॐ अथं कविता की । उक्तं कवियों के पृं 
समाचार उनके जीवन-चरित्र पद्ने से विदित होगे । इन्दं चार प्रयोजन के श्र॑त्मैत 
अथः धमः कामः मोक्तभी चरा जति है। इसके उदाहरण खोजने सेयोतो 
अनेक कविय के चरित प्राप्त हो सकते है, परंतु हम अनेक न कहकर एक महाकवि 
केशबदास का ही उदाहरण देते है, ओर एक कवित्त नीये उद्धत करते ह, जिसे 


पकर पाठकों को यह्‌ विदित होः जायगा कि कविता द्वारा पक ही कवि ने चासो 
पदाथा" को प्राप्र कर लिया यथा- 
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कृवित्त 

आगर मं जाय बीरघ्वर को सनाय कान्य 

एक कोटि षष्ठ॒॒लच्छं आयौ लै बिदाई है : 
कहत बिहारी इंदजीत की सभा में तरेहि 

रज-थमं नीति-धरम धर्म-पथा गाई है। 
कविप्रिया सिद्धि कै श्रनेक सनमान पायौ, 

परभ्तुति प्रयोग सबेकामना पुजा है ; 
रचि रमचंद्रका सप्रेम पाठ ताकौ कर 

केसव करीर ने सुनीद्रछ-गति पाई है । 


दोहा 
ठलसो सूर्‌ क्षीर यह मए भक्त निष्काम 
तासे चार पदाथ मेँ लिखें न इनके नाम। 
ठलसी, सूर, कबीर यह दँ कियन के भूप; 
इनके चार पदाथ है राम, स्याम, सतरूप | 
इहि बिधि कविता के किए कथन प्रयोजन चार ; 
अवर श्रागे बरनन करत पिंगत्त मत को सार। 

् 8 ् 

फिगृल्न 

दोही 
भयो कान्य साहित्य के सेब्दारथ कौ ग्यान 
रब कविता - हित चाहिए पिंगल्ल की पहिचान । 
भोग नहीं षिन कोक के, मोक नहीं बिन ग्यान - 
केषिता भिन पिंगल नही, करे ते महा त्रजान । 


नौ पि 





& श्रे सुनि । 


साहित्य-सागर 


ऋषि पिंगल श्राचा्थं ने क्रियो जितौ विस्तार 
तितौ न कोऊ कह सकत निज्ञ मति के ्रनुसार । 
एसे ह बहु छंद ह, पटृत लगत नहि नीक ; 
रीचकता राजत नही, लय-प्रबाहु नहि टीक | 
जित चहियत ब्म है तित हसे बद्ि जात ; 
से ददन कहन कौ मन नाही पतियात | 
जे जु कहत लागत ॒लल्ित जिनके सरस स्टार ; 
तिन ददन की रीति इत बरनत कष्टुक बिचार । 
वह॒ महषि श्राधार से पिंगल बने श्रनेक 
हह कषु सूह्यम कहत समुफहि' बडि-विबेक । 
विद्याथिन-हित सो प्रथम पिंगल ऋषि-पद्‌ बंद - 
ताकी परिभाषा कहत जाको कियत छंद । 
क क फ 


>? 


द्ुद-चच्त्‌ 
दोहदा 
मच्राको वा वणौ कौ नियम चरन प्रति होय 
समता होय तुकांत म दद कहावत सोय । 
सममात्रा स॒ चरन मं मात्रावृत्त सो जान, 
गुरु लघु वणेन को नियम वरवृत्त पहचान । 
क क 
मचल 
दोदा 
वणो्चारण करत मे जो हो समय व्यतीत; 


मात्रा ताको कहत दहै छंदसस्न को रीत। 
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लघु श्रक्तर जिहि हस्व कट्‌ ताकौ मात्रा एक; 
गुरु श्र्तर॒जिहि दीधं कहँ सो द मत्त बिषेक। 
त्रे मात्रा को पलित कह गान सास्र मेँ होय, 
प्रधंमात्र व्यंजन कहत जानह सब कवि लय | 
हो अनुस्वार विसर्गं जह ताकी दै कल जान; 
ग्रधेचंद्र॒बिदी जहो तहां मत्त इक मान । 
द्वि वणं के श्रादिको वणं दौ लख लेव ; 
उदाहुरन कमसः सकल सुकबि सरुचि चित देव । 
3 ¢ द. 
दहरस्य 
दोहदा 
जिहि पद्‌-पंकज-घ्यान से मिटत दुःख भव-सूल ; 
सोई छृष्ण चचित र्दन विहरत जमुना-कूल । 
अथात्‌ यद पंकज शब्द्‌ के पकार पर अनुसार है, ओर दुःख शब्द में दुःके्रागे 
विसगं है, अतःपंकीञ्मोरदुःकीदो मात्रा गिनी जाती है, ओर दोहा के उत्तरां 
म जो चदन शब्द्‌ ्राया है, उसमे च के उपर श्रधचंद्र विदी है ; इसलिये उस चँ की 
मात्रा लबु अथात्‌ एक ही मानी जाती है । श्रौर जो कृष्ण शब्द्‌ है उसमे ष श्नौरः 
णकायोगहै इस कारणाद काञ्जक्रजो कर है, बह गुरु माना जाता 
रोर उसकी मात्रा भी दो गिनी जाती है । इसी प्रकार "विश्व, धुत्त, “धमं, इत्यादि 
ओर भी शब्दों मे जानो । इनमे भीवि, बर, ध अन्तर गुरु माने जतेरहै परंतु यह 
ध्यान रहे कि संयोगी शब्द का श्रादि का अन्तर वहीं गुर माना जायगा, जहाँ 
उसे गुरुत्व प्राप्न हो, अर जय गुरुत्व प्रप्र नहो, व्हा वह लघु ही माना 
जायगा ; यथा- 
नीर घसति, निकसति बहुरि चरन धिसति इठलाति ; 
मीत-मिलन-हित लाडली रह रह जमुन श्रन्हाति । 


उक्त दोहे मे अन्हाति शब्द्‌ श्राया है । इस शब्द्‌ मे न, श्नौर ह का संयोग है, 
तथापि इसके आदि का अक्तरजो शः है, वह लघुही माना जायगा; क्योकि 
उसे गुरुत प्राप्र नदीं हु्ा । इसी प्रकार नौर भी जानो । 
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मात्रा गुशु-लघु वणं कौ यह व्रिधि करिया व्रखान ; 
व॒ श्रगे प्रत्यय करत हंदहेत्‌ निर्मान | 
र ५ 


दोहा 
जसे बहबिधि बंद के मेद परैः पहिचान 
ताकौ प्रत्यय कहत हँ कोविद सुकवि मुजान। 
ताके पटव्रिध नाम हैँ प्रथम लौ प्रस्तार ; 
नषटोदिष्ट पताक पुनि मैस मकटी सार | 

क ् ् 
पाक फर्ततर 

दोहा 
जितनौ मात्रा के जिते होये मेद॒ निस्तार; 
ते सव रूप दिखादृए ताहि कहत प्रस्तार | 
यहे मात्रा प्रस्तार के भेद द्विविध कत्रि जोय - 
सम कल एके कटव्ही एक्‌ बिषम कन होय । 


कि 


अथात्‌ मरिक प्रस्तार ऊ दो भेद होते है, एक सममा्िक, जैसे 


४६१८१०१२ रोर दूसरा विषममातरिक, जैसे १,२, ५, ७, ६, ११ इमी 
प्रकार श्र भी जानो। 


सम कल के प्रस्तार मेँ लिखिए गुर गरु रूप ; 


धिषम मत्त मँ प्रथम लघु शेष गुरू श्रनुरूप । 
सममात्रा के प्रस्तार मे प्रथम सर्व॑ 
वक्र रेखा (ऽ) । जेसे किसी ने कहा 


९ कहे 


गुरु के रूप लिखना चाहिए । गर कारूप है 
कि आठ मात्रा का प्रस्तार --- 6 गक्छाङिभाठ मातरा का लार करो तो तो यह प्रस्तार 


ने श्रपते द्दप्रभाकर मे 
नष्ट, ६ मेर्‌, ७ खंडमेर्‌, 


लोग इम्से श्रधिक संद्या मानै है । "भानु" कवि 
९ ्रष्यय साने ह+ प्रस्तार, २ सूची, ३ पाताक्ञ, ४ उद्िषट, ९ 
८ पताका श्नौर ३ मकंी । ( दुद्पभाकर पृष्ठ ६ ) 
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सम कल का हुमा, अतएव इसका शूप प्रथम यो लिखा जायगा-5555 बकर रेखा से 
यदि विषम कल का प्रस्तार करनाहो, तो प्रथम एक लघु वणं कारूप अर्थात्‌ 
सरल रेखा एेसी (1 ) लिखो । पुनः रेष गुरुवणं का रूप लिखो । जैसे किसी ने 
कहा किनो मात्रा काप्रस्तार लिखो, तो यह प्रस्तार विषम कल का हृश्चा, 
तएव इसका रूप यों लिखा जायग(-। 5555 

अव प्रस्तार बढ़ने की रीति कहते है ~ 


प्रथमहि' गुरू तर लघु धरो फेर सुरूप समान ; 


वचं बाम गुरु लघु क्तिखो यह प्रस्तार प्रमान । 


अर्थात्‌ जितनी मात्रा का प्रस्तार करना हो, उतनी ही मात्राश्मों का हप प्रथम 
लिखो ! फिर गुरु (5) मात्रा के नीचे एक लघु मात्रा (।) धसे, फिर आगे अर्थात्‌ 
दाहिनी रोर जेसा गुर-लघु का रूप उपर हो, वैसा ही नीचे लिख लो । रेष जो 
गुरु-लघु बचे, उससे बां ओर गु लिखो । यदि रेष लघु बच, तो फिर लघु लिख 
दो । इसी क्रिया से वर्षा तक लिखते जाश्रो, जह्य तक सवं लघु न श्रा जाय । 
उदाहरण को कुं प्रस्तार नीचे दिये जाते है - 


(~ चेः 
मत्क फस्त्छर 
मात्रिकं विषमं कलत मात्रिक सम कल 
प्रस्तार १सान्राक्रा ्स्तार र्मान्राका 
पहिला भेद ॥ पहिला भृद्‌ ऽ 
दूसरा भे ॥ 
प्रस्तार २ मात्राका (~ । 
पिला भेद्‌ | ऽ प्रस्तार £ यत्राका 
दसरा भेद ऽ। पिला मेद 55 
तीसरा भद्‌ ॥॥ दूसरा भृद्‌ || ऽ 
तीसरा.भद । ऽ । 
प्रस्तार भ मात्रा करा चौथा भेद ड ॥ 
पहिला भेद 1 55 पंचव भद्‌ ॥॥ 
दूसरा भद्‌ 515 प 
तीसरा भद || 
चौथा भद्‌ 55। 
पाचों भेद | ऽ । 
छठा मेद्‌ । ऽ॥ 
सातथा मेद्‌ ऽ ॥ 
आठ भद्‌ ` ॥॥ 
८ 


प्रस्तार से यह विदित हु किं एङ मात्राका एकी मेद हुः शोर र मात्रा 
फै२भेद,२३ मात्रा के मेद्‌, ४ माघ्राके ५ भेद, ५ मात्राके८भेदहुए इसी 
प्रकार अर भी जानो । 
ष 8 
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3.2; 

©. 

दोहा 
सूची श्रंकन योग से भिना किए प्रस्तार ; 
मेद वतव छंद के देय सूचना सर | 
नेती मात्रा के जग्रै मेद जानिबो चाहु; 
तेतीं लघु कन थाप सिर सूचो च्रक जमाह | 
एक धरौ पुनि दोय धर दो इक मिल धर तोन ; 
तीन दोय मित्त पच घर यह बिधि श्रमे चीन । 
गुरं होवे तौ शीषे श्ररु पग तलत दुह बिधि साज; 
यह्‌ बिधि सूची -ग्रक-बिधि बरनत सब कषिराज | 
नष्ट॒श्रोर उद्ष्ट मे सूची देवै काम. 


म 


उदाहरन मे रूप कुं नीचं लिखत ललाम | 


ह मात्रा की सूचो नौ स॒त्रा कौ सूची 

९१२३५८१ १२३५८ १३ २१९ ३४ ५५ 

| | | । । । | । । । । | । | | 
दोहा 


सुगम रोति सूची क्िखो तासे" प्रथं न कीन; 
नष्ट ओर उदिषट-बिधि श्रागे लखहू प्रबीन | 
क 8 क 
म्पाकिक नष्ट 
दोदा 
स्न करे कल श्रमुक मे श्रमुक मेद्‌ किटि रूष. 


= भ 
उत्तर द्वै क्रिया कर प्रत्यय नष्ट श्न | 
¢ 8 क ` 
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रीतिः 
खप्पय 


जिती कला की प्रस्न होय तेती लघु लिक्खहू ; 
धर सूची के श्रंक घ्रंतकौ श्रंक निरक्खह्‌। 
तामं कर भेदांक घटित जो बाकी पाश्रो 
५ => + ५४ ८ 
तामहि जे-जे अकं सके घट तिनहिं घराश्रो | 
जे घटे तिन्ह तिन्ह गुरु करो श्रगे लघुरेखा हरौ; 
यहि मति क्ियाकर नष्टकी दै उत्तर श्रारनंद्‌ भरौ, 


अर्थात्‌ जितनी मात्रा का प्रश्न हो, उतनी ही मात्रा लघु रूप भर्थात्‌ सरल रेखा 
मे लिखो; पिर उन रेखाश्च के शीषेक पर सुची के अंकधरो। जो ्रंकश्र॑ते 
श्राया हो, उसमे पृषे हए भेद्‌ के अंक को घटा दो, जो शेष बचे, उसमे बाई" ओर 
सूची के कों को षटाश्नो | जो-जो अंक घटे, उसकी रेखा को गुर रूप कर दो, 
रौर उसके श्रागेकीरेखा जो दक्षिण श्रोरकोहै, उसेमिटा दो। इस प्रकारसे 
ञो रूप बन जाय, वही प्रश्न का उत्तर होगा । जैसे किसी ने पूषा कि १० मात्राके 
प्रस्तार मे सत्रहवे भेद काकेसा रूपहोगा, तो प्रथम दसमात्रा कीसरल रेखा 
खींचो, ओर उन पर सूची के रंक धरो । यथा- 
१ २ ३ ८ १३ २१ ३४ ५ =£ 
॥ ॥. 1: ॥ 4. ¢^ 4 1 + ५ 
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श्व ध्यान-पूरवंक देखो कि इसका अ्॑त्यांक ८६ है ओर परश्नांक १७ है । इस १७ 
को ८६ मे घटा दो, रोष बचे ७२ । रव देखना है छि७२मे खे कोन-कोन संख्या 
घट सकती है । पहला श्चंक जो घट सकता है, वह ५५ है । अरब ५५ के नीचे की 
लघु भात्रा को गुर करदो, ओर उसके दाहनी ओर जो =£ के नीचे कौ लघु 
मात्रा है, उपे मिटा दो। रब ७२ मे से ५५ घट, गए, रोष बचे १७ । अब १७ 
म से कोन-सा अंक घट सकता हे, अर्थात्‌ १३, तो इस १३ के नीचे की लघु मात्रा 
को गुर करदो, चनौर उसके अगे जो २१ के नीचेकीलघु मात्रा है, उसे मिटा 
दो | अव १७मेसे १३ घट गए, रोष बचें ४। इस ४केअंकमेरेकोषटादो 
छ्मौर ३के नीचेकी लघु मात्राको गुह करदो, श्रोर उसके्ागे जो ५ के नीचे 
की मात्रा ह, उसे मिरादो। वषमे से३षटगए रोष रहा१तो१ मेभ्ोर 
कोन-सा श्रंक घट सकताहै। श्मे१ दी घट सट सकता हैः अतः १ के नीचे 


दें साहित्य-सागर 


की मात्नाको य॒रुकरदो, श्रौर उसके श्रागेर केनीचेकीजो मात्रा है, उसे 
मिरा दो । भ्रव उसका रूप एेसा हो जायगा- 


पदला शूप | । 1 । 1. | । | । यह्‌ऽ5ऽ।3। ऽ शुद्ध रूप सिद्ध हृश्ा । 
करियाषाषूप 5०5० 5० 5० दसी की १० माव्राश्मो के छंदों का 
शुद्ध रूप ऽ 5 |5ऽ ।5 शवां मेद जानो, यही उत्तर हुश्चा। 
2 ४. 3 
च्चिः ष्टि 
व चिक्‌ उदि 
दोहदा 


रूप किख पूव बहुरि कौन मेद यह्‌ होय; 
उत्तर देय उदिष्ट सों समुभौ सब कवि जलीय । 


दप्पय 


लिख्यो मेद श्रत्रलोक श्र॑कं सूची के डरो; 
लघु के केवल शीषं शीर्षं पग गुरु के धारो। 
धारत सूची श्रंक श्र॑तकौ श्रंकं बनाच्रो ; 
गुरु सिर भ्रंकन जोड बहर तिहि मभि घराच्रो | 
कह कवि ष्िहार जो सेस हो उत्तर सोद जानिए ; 
यह्‌ पिगल-मत-सिद्धंत की रीति उदिष्ट बखानिए। 


प्रनकतां ने पू्धा कि ७ मात्राश्च के छदो मे (51 51 ) यह कौन-सा मेद 
है, तो प्रथम उक्त रीति से सुची के अंक स्थापित करो । यथा- 


१३ ५ १३ ५१ 
ऽ ॥| ऽ । | 
५ ८ 


अवञ्चंतकाञ्यंक२१ हे, दस २१मे बाङश्रोर के गर के शीर्षाकों का योग 
कर अर्थात्‌ १ चौर ५ के योग & को २१ मे घटाया, तो शेष बचे १५ । यही प्रश्न का 
उत्तर ह्या कि ७ मात्राश्च के छंदों मे यह श्वं मेद्‌ है । ध्यान रहे कभी-कभी 


दवितीय तरंग ३५ 


चछ्ंत का कंक पगतल ममी आ जाता हे | जव अस्यां पगतज्ञमे अपरे, तब 
विद्यार्थियों को चाष्िए कि उसी में से घटाते की किया कर । यथा- 


। १२ ५ १ २ ८ २१ 
नं० १ 1.5 तं २ 5 5 5 ऽ 
द १३ २ ‰ १३ ३४ 


न° १- यौ अंस्याक १३ दहैतो शीर्षक ८ ओर रके योग १० को 
छंस्यांक १३ मे घटाया । शेष बचे ३। यह ६ेमात्रा के प्रस्तार का तीसराभेद्‌ है, 
यष उत्तर हुता) 

नं २-इसका श्ंत्यांक ३४ है, उसमे गुरु के शीर्षक २१--३ -१ के 
योग ३३ को घटाया, रोष बचा १। यह त्मान्ना के प्रस्तार का पहला मेद्‌ है 
यषही उत्तर हु्रा। 


र क ` र 
व्रा्जिश् केर 


दोहा 


जेती मात्रा के जिते होयं मेद प्रस्तार ; 
जिते-जिते गुरू-लंघ्च॒तिते रूप मेर्‌ कह सोर । 


कुः ५ 


क 
मेरु की रीति 
दष्पव 
प्रथम लिखो इक कोष्ठ, लिखो नीचे दो दुरे ; 
दो तिहरे पुनि लिखो, क्िखो दौ चुहरे-चुहरे । 
या बिधि लिखो ्रभीष्ट प्रथम गृह म इक लिक्खव ; 
पुनि दच्छिन के कोष्ठ एक एकि लिख दिषषखव | 


दिस बाम एक दोएक तरै एक चार्‌ यह बिधि धरहू; 
गृह मध्य वक्र गति जोड सव भरहू मेर यह्‌ बिधि करहु । 


३६ साहिव्य-सागर 


निद्याधियो के बोधार्थं १२ मात्रा का मेरु उदाहरणाथं लिखा जाता है- 
2 > 83 


९१२ प्लत काः मेरु 


एक मात्राकाद्प 
































| १ |! 
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छठ) ;, 
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55555 ।555०३॥ 5555 ऽज $ जात जातात 
^ 
मक फतधणश्-लच्छणाः 
दोहा 


जेते खंदन म जिते ुरुलघु मेर लखाय ; 
संख्या तिनकी भिन्न कर देत पताक बताथ | 
्ः र ष 


द्वितीय तरंग 
रीति 
दोहा 


एक रेख ॒खचो खडी पिंगल बोध बिचार: 
तामे तेते गृह करौ कल्पित कल श्रनुसार । 
नीचे से ऊपर तलक सूची श्रंक जमाव. 
ऊपर से' तीजो भवन दच्छिन श्रोर बढाव 
तीजे' तजे यही बिधि जाव बढाबत गेह. 
तिनके भणि की त्रिया सीखो सरल स्नेह । 


सूची ऊपर श्रंक मेँ तीजो रंक घटाव. 


` सेप्त बचे वहु अरकं कों दच्छिन गृह पधराव। 
पुनि ऊपर के अरकं मे चोथो श्रंकं धटाव; 
सेप्त बचे वह श्रंक कौं दच्छिन गृह पधराव। 
इक लग सूची श्रकं सब येहि प्रकारं घटाव ; 
सेस॒बनचे तथ अ्र॑कं कों दच्छिन गृह पधराव। 
प्रथम पताका श्र॑क से तीजो श्रंकं घाव 
पूरव क्रमकी क्रिया कर द्वितिय पताका बनाव। 
दुतिय पताका श्रंकं से तीजो श्रंक घटाव 
पूरव क्रम की क्रिया कर तृतियं पताक बनाव। 
पक्ति पताका श्रेणि मेँ श्रंक जोन श्रा जाय ; 
सों पुनि फेर न दीजियो, यही पताक सुभाय। 
घटे श्रंक पंक्िनि सजौ येही मुख्य बिचार ; 
भूल गणित मेँ लख परे ल्लीज्ञो सुकवि सम्हार । 


षैः क र 


३७ 


= 
च्‌ 


¦ मात्र एवं ७ यात्रा कती पताका देते है 


यहाँ उदृहहरसा्ं 


प्रथम ६ सचता का पताका 





^ द्वतीयं ७ मात्रा ङी पताका 
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४० साहिव्य-सागर 
य्ह ६ मात्रा की पताका से यज्ञात इश्माकिप मात्राश्नों के्दोमशछ॑द 
फेला होगा, जो सवंलघु का होगा, श्र्थात्‌ १र्ा मेद । श्रौर ५ छंद एेखे होगे, 
जिनमे ।॥ लघु ्रौर १ गुरु होगा, श्रथात्‌ भवां एवौ श्व श्वौ श्वा भेद ; 
शरोर ६ छंद पसे होगे, जिनमे २ लघु रौर २ गुरु होगे; अर्थात्‌ २, २, ४, ६, ५, ध्वँ 
मेद्‌ । नौर एक छंद एेसा होगा, जो सवगर का होगा, अर्थात्‌ पहला भेद । 
४ ४ धीः 
पनः 
ॐ 
यदय ७ मात्रा की पताका से यह जाना गया फि ° मात्रा के संपूण छंदों मे 
छद एेसा होगा, जो सवंलघु का होगा, च्र्थात्‌ र्ध्व मेद । श्रौर & छंद एेसे होगे, 
जिनमे ५ लघु भौर १ गुर होगा; घर्थात्‌ मवँ शद शर्व शवां बो र्वं 
भेद । श्रौर १० छंद एसे होगे, जिनमे २ लघुच्ौर २ गुरु होगे, अर्थात्‌ 
द, ५१ ६, ७, १०, ११, १२, १४, १४ १७ वाँ मेद्‌ । श्रौरण छंद रेते हदोगे, १ लघु 
श्लोर २ गुर होगे, अर्थात्‌ १,२ ४, ६्वाँ मेद्‌ । इसी प्रकार श्रौर भी जानो । 
द. २ धैः 


मएजित्क मक्र्टीः लच्तण 


दोहा 


मात्रा के प्रस्तार में जें लघु गुर कल वणं ; 
९ ¢ 
सबकी संस्या लख परे ताहि मक्कंटी वणं । 
% क % 

(> (~ 

र{{त 

दोहा 
श्राड़ी पक्तिनि से प्रथम कोठा सात सजाव ; 
खड़े रचौ खाने उते जेती कला बनाव। 
पहिले खानन एक, दौ, तीन श्रादि क्लिख लेव; 


4 


दूजे खानन पक्ति मे सूची श्रकर देव । 


द्वितीय वरग 


तौजे गह, गृह प्रथम के भ्रु दृजे गृह अक ; 
लिखो गुणनफल दुहन कौ पंक्ति मरौ निरसंकः। 
चोथे गृह लिख स॒न्थ पुनि श्रागे इक पुनि दोय ;. 
पुनि त्रागे के घरन की क्रिया माति यह होय । 
वाके पिले कोष्ठ को शरक दून कर देव 
वाही के सिर शरक म घटा घटा ल्लिख लेव । 
यही रीति से सकल गृह चौथे के किख लेव. 
चो गृह श्रंकन सन्य तज पंचम गृह भर देव, 
पचम गृह के श्रत को गृह इहि क्रमं से धार. 
चोथे गृह के प्रत की संख्या दुगुन निकार | 
प्रतिम तजे कोष्ठ को संख्या मोहिं घटाब; 
सेस षचे तिहि श्र॑ककों सो घर बीच सजाव। 
छटर्य कोष्ट्॒मे चतुर्‌ श्ररु पंच धरन के रंक; 
जोड़ जोड़कर सभ्जिए षष्ठम पक्ति निस्रंक। 
सातय गृह मेँ ठेतिय के रधं श्रकं भर देव 
प्रथम कोष्ठ मं सूल्य जख, सजन मक्कंटी लेव । 
खदाहरणाथं ६ मात्रा की मक्केटी लिखते है-- 














१।९।३|४।५।६।५७।८|६ | कला | 
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41 साहिव्य-सागर 
उदाहर्णाथं १२ मात्रा की सक्कंटी लिखते है-- 
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चः क क ९. क 
£ मारतः की सक्कटीं काः किकरण्त 
इस ६ मात्रा की मक्कटी से यह्‌ विदित श्रा कि ६ मात्रा के संपू दो 
क भेद ५५ दहै, न्नर सवेकला ४६५ है, उनमे से १३० गुरु चौर २३५ लधु है । 
संपूण वणं ३६५ है चनौर सवंकला के राधे २४७१ पिंडे । 
इसी प्रकार श्रौरभी जानो। ययो षट्‌ प्रत्ययां की गणित रीति सरल 


प्रयोग कर दंदबद्ध ही कदी गद है, इसी सरलता के कारण कहीं-कहीं वाचनिका 
नदीं लिखी गर । 


&‰ धीः ४8 
कः इः ककव दी काः किर 
१६ मात्रा कह कककर्टा छ (कंकर 
इस १९ मात्रा की मक्केटी से यद प्रकट हृश्चा छि १२ माघ्नाश्मों फे संपूं 
छंदो के भेद २३३ हे श्नौर सवकृला मात्रा २७६६ हे । उनमें से ७४४ गुर है, श्चौर 
१३०८ लघु दहै, शरोर संपृणं वणं २०४२ ह, श्नौर १३६५ पिंड है । इसी प्रकार श्मौर 


भी जानो । श्रब श्चागे रिक प्रत्ययो का बणंन करते है । 
धूः - 8 ऽ 
© 
क सा-प्रत्यय्‌ 
दोहा 
ज 9 
पदि मात्रिक छंद मे षट प्रत्यय करूप, 
११ £ (8 | 
तेसहि बणे प्रकणं मे जानहु सुकबि सरूप । 
ठ 8 ्ू 


द्वितीय तरंग ४8 
पर्ताार-च्च्तर्‌ 
दोर्‌ 


जितने बणंन के जिते भेद रूप चिस्तार ; 
ते सर जामे लख परै ताहि कहत प्रस्तार । 
क कु र 
रीति 
दोहा 
जितने बन को जरह करन चहौ प्रस्तार ; 
तितने के गुर रूप ज्िख प्रथमं धरो बिचार । 
प्रथमहिं गुरुतर लघु धरो श्रागे समताधार ; 
बा्ँ गुरु पूरिति करो, सब्र लघ लों प्रस्तार । 


जितने वर्णो का प्रस्तार करना हो, उतने ही बण प्रथम गुरु रूप से लिखो । 
फिर गुर्‌ के नीचे एक लघु रूप लिखो । पिर श्रागे उपर के रूप-सदश रूप 
लिखो । पुनः जो वणं शेष बचे, उसे बाम ओर को वण-पृरतिं के लिये गुर रूप 
से लिखो । इसी प्रकार प्रस्तार बर्हो तक दृति जाश्मो, जहौ तक सवन्नघु न 
द्मा जावे । जब सवं लघु आा जार्वे, तब समो कि अव प्रस्तार-मेद पुरे हए । य्ह 
नीचे कदु बणे-प्रस्तार उदाहरणाथं देते है- 


(१) वणं का प्रस्तार (२) वर्णोका प्रस्तार (३) वणे क प्रस्तार 
रूप भद्‌ रुप भेद रूप द्‌ 

ऽ १ ऽ ऽ 4 ऽऽ ऽ १ 

। र्‌ ॥ ऽ ९ | ऽ ऽ २ 

एक वणं के २ भेद्‌ समो, §1- ऽ|5 ३ 
इससे श्रधिक नदीं । । | £ | | ऽ ४ 
दो वणं के मेद जानो ऽ 5 ५ 

इससे अधिक नदीं । 151 ६ 

इ |] ७ 

| । । ८ 


तीन वणं केप मेद्‌ हुए। 
गणगण इसी प्रस्तार खे 
रचे गप । 


४४ 


(४) र्णा का प्रस्तार 


इसफे कुल भेद १६ होते 


है । 


रूप भद्‌ 
ऽऽ ऽ ऽ 
| ऽऽ ऽ 
5 | ऽ $ 
॥ । 6.3 
5.5 | 
| ऽ ।.5 
5 | | 3 
| | । ऽ 
55 ऽ) 
| 5 ऽ | १० 
अ. 
| ¡| ऽ । १२ 
ऽऽ | | १६ 
| ऽ | | १४ 
5 | | | १५ 
। । । । १8९ 


> 4 © ॐ < ०५ „५ ~< ~< 


साित्य-सागर 


(५) वर्णोका पस्तार 
ङ्प भद्‌ 


55555 १ 
। 5555 २ 
९.3.55. 3 
| | ऽऽऽ ४ 
5555 % 
| 5 । ऽऽ ध 
ऽ | | ऽऽ ७9 
। | | ऽऽ मप 
ऽ55| 5 £ 
| ऽ ऽ | ऽ १० 
$| 5 । ऽ ११ 
| }। ऽ | ऽ १२ 
ऽ5| ¦ ऽ १३ 
| ऽ | } 5 १४ 
ऽ } | | ऽ ९५ 
| । | । 5 १६ 
ऽऽ 55 | १७ 
| ऽ ऽ "4 | १८ 
ऽ | 5 4 | १६ 
| | ऽ ऽ | २2 


+ 


९ (= 
का. सूच 


दोहा 


हप भेद्‌ 
5 ऽ | 5 | २१ 
| ऽ} ऽ | २२ 
5 | | ऽ । २३ 
| | | ऽ | २४ 
ऽ 5 ऽ | । २४ 
) ऽ ऽ । । २६९ 
ऽ | ऽ | | २१७ 
। | ऽ | | २८ 
55 | | | २६ 
| ऽ | | | ३० 
9.1.11. 12 
| | । । । २२ 
३२ से अधिक मेद्‌ नहीं 


हते । 

यहा एक से लेकर पाँच 
वणं तक के प्रस्तार द्याया यह 
प्रकट हुश्चा कि एक वणंकेदो 
भेद, दो के चार, तीन के शार, 
चार के सोलह श्रौर पोच के 
बत्तीस भेद होते है, श्चर्थात्‌ 
यह सममना चाहिए कि 
जितने वणं के प्रस्तार ऊ 
जितने भेद दोतते है, खसके 
खतते ही छद्‌ बन सकते हे । 

धः 


सूची श्रंकन जोग से धिना किए प्रस्तार ; 


भेद बषतवै छंद के देय 


सूचना - सर | 


जितने वणेन के जवै मेद जानि्ो चाव; 
तितने ही गुरुरूप कर सूची श्रकं जमाव, 


द्वितीय तरंग ४५ 


प्रथम धरौ दौ-चार पुनि त्राठरु षोडस लाव; 
पुनि बत्तिस, चौसठ इविधि दून दून जमाव । 
बणे श्रत म जेतिनों संख्या श्रंकं लखाय ; 
उतने भेद पिह्लानियो उकबिन के समुदाय। 


3 3 ४ 
उदःहर्फ 
ट वणं की सूची ५ वणं की सुची 
र्‌ % ८ १६ २ र ८ १६ ३२ 
ऽ 5 ऽ ऽ । 5 ऽ ५ ऽ $ 


यहं सुची का अंस्यांक १६ है, इससे यरो मी सुची का श्त्या ३२ है, इससे 
यह विना प्रस्तारके दही ज्ञात हो विदित हा छि ५ वणं के प्रस्तार क 
गया कि वणं केप्रस्तारके१६ ३रमभेद्‌ होते है) इसी प्रकार ओरौरभी 
मेद होते है । जानो | 
अव रागे उद्दिष्ट क्िखते है । इसकी क्रिया मेजो अंक धरे जति दहै, उन 
इदिष्ठंक कहते है, रौर उन्दी को अधे-सची के रंक कहते है । 


> > =: 
कणौ-उटि ए“ लच्तणः 
दोहा 


प्रमुक बणे को रूप लिख पूषन चाहे मेद्‌ 
सो उत्तर उद्िष्ट दहै, जानत बुद्धि अभेद । 
९ = 
रीति 
दोहा 


बण रूप ज्िखकर की पृष्ठे मेद्‌ निसंक : 


१ 


एक दोय चो श्राठ इमि धर सूची श्रधश्रंक | 


४६ साहित्य-सागर 


लधु रेखा के शीषं पर जो-जो श्रंक लखाय . 
तिन्ह जोड पुनि जोड इक दीजे मेद्‌ बताय | 


8 8 4 
ॐ द हरण 
१२९४८ 
जेसे किसी ने पूषा कि चार वर्णोके प्रस्तार मे ।। 55 यह्‌ कौनसा 


भेद्‌ है १ इस पर अधं-सुची के अंक स्थापित करो इस प्रकार कि प्रथम लघु 
रेखा पर १ फिर २-४--प८ धरो, जैसे उपर रख दिए है । अव लघु के शीर्षक 
पर १अर रके जोडमे ९ च्रौरभिलादो, तो४ हए अर्थात्‌ यह चौथामेदहै। 
यही श्न का उत्तर हु । इसी प्रकार ओर भी जानो । 


>: ‰ ४ 
कलौः-न्‌छ-ल्लच्लणः 
दोहा 


बिना रूप क्लि पू कीड मेद को रूप 
ताके उत्तर कां कहत बर - नष्ट कबि भूप। 


म क धः 
रीति 
दोहा 
पूढे जितने बं को जोन भेद कौ रूप, 
तेते वणेन की तहां धर लधु रेव सुरूप । 
प्धि-सुची के श्रंक पुनि पूरव क्रम से देय; 
श्रत श्रंकं जो अवही, ताहि दून कर ज्ञेय | 


द्वितीय तरंग 8७ 
तामं पूवे मेद के श्रंकहि देय धटाय; 
संस बचे ताकी क्रिया इषि बिधि र लगाय। 
सेस श्रंक बन सकत हौ जिन-जिन श्रंकन जोग ; 


तिन्ह लघु रेखा गुरु करे उत्तर देय सुजीग | 
किसीने प्रश्न किया कि वणं के रस्तामे चौथेमेद्‌ कारूप छिस 
प्रकारका होताहै, तो लघु रेखा खींचकर उनके शीषं पर पूर्वाक्तं उदिष्ट की 


२४८ 
्मोति अरध-सूची के अंक स्थापित करो । यथा | । । । रब सममफो कि इसका 
श्याक ८दहैःतो इसको दूना करो । दूना करने पर १६ का अंक हा । अब 
परच्छककाजो प्रश्नांक ४ है ( चौथा मेद); बहु १६ मे घटाश्नो। रेष १२ बचे। 
यह १२ का अंक यहो ४-तकेहीयोग से बनता है। अतएव ४-८ के नीचे की जो 
लघु रेखा है, उन्हे गुर कर दो । तव उसका ॥5 यह रूप हो जायगा ; यदी चौथे 
भेद्‌ का रूप है । यदी उत्तर हश्ना । दसी प्रकार श्रौर भी सममो । 
2: ^ ध 


क्‌ तो-मेरु 
रोदा 
बणी-मेद जिनके जिते, जिनके जितने रूप ; 
गुरु लघु तौं जिनमे जिते, बोलहि मेरु सुरूप । 
% क & 
रीति 
छप्पय 
प्रथम लिखो दौ कोष्ठ, लिखो पुनि तीन, चार पुनि ; 
जेते वर्णन केर चहो, ते पंक्ति धरो शुनि, 
प्रादि श्र॑त के कोष्ठ मोहि इक-इक लिखिए कर ; 
दो तरफ के धरन दोय त्रिन्‌ चार श्रादि धर। 
पुनि ज॒ग-ज्ञग गृह के भ्रंक कों जोड़, सेस गृह सारिए ; 
कह कबि “विहारः यह्‌ रीति पद्‌ बणं-सुमेरु सम्हारिए्‌। 
क % क 


छ: साहित्य-सागर 
उदाहरण 


उदाहरण के क्लिये यरो १० वणं तक का मेरु लिखते है- 
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दस बणे-मेरं से यह विदित हुमा कि दस वर्णाके छंदोंमे से एक मेद्‌ ठेसा 
है, जिसे सव गुरु है । १० मेदटेसे होगे, जिनमे १लघु श्रौरस गुरु होमे, 
४५ चंद एेसे होगे, जिन्मे२ लघु श्रौर मप गुर होगे) १२० छद्‌ रेसे होगे, 
जिनमे ३ लघु श्रोर ७ गुर होगे, ओर २१० छद्‌ एेसे होगे, जिनमे ४ लघु श्नौर ६ शुरु 
होगे । २५२ छंद एेसे होगे, जिनमे ५ लघु नौर ५ गुर दोगे। २१० छंद रेखे होगे, 
जिनमे ६ लघु चनौर ४ गुरु होगे, श्रौर १२० छंद रेस होगे, जिनमे ७ लघु नौर ३ गुरु 
होगे, ओर्‌ ४५ छंद एेसे होगे, जिनमे ८ लघु नौर २ गुर होगे, श्नौर १८ छंद पेसे 
होगे, जिनमे ६ लघु चर १ गुर होगा, नौर एक छद्‌ णेसा होगा, जिसमे स्वं लु 
होगे । इसी प्रकार नर भी जानो। 


& 8 


द्वितीय तरेग 
कणो-पततःका-लच्तःणः 

दोहा 
मेरु बतावत छदं के गुरु लघु भेद तमाम ; 
भिन्न-भिन्न बतरायबौो करत पताका काम। 

कः ् ् 

रीतिः 

दोहा 
प्रथम रेख खच खड़ी घर सिरजो निरसंक ; 
तामे तर सं स्िखर ल्ग थापो सूची श्रंक। 
ऊपर गृह्‌ तज दुतिय से दि द्च्छिनि को धार; 
प्रथम पताका खेंचियो मेर - भेद - श्रनुसार | 
प्रतिम सूची श्रंक है तामे तीर श्रंक ; 
घटा देव बाकी बच मरो पताक निर्संक। 
सूची श्ंक प्रकार यह इक लग देव घटाय; 
सेस बचै दच्छिन तरफ भरौ पताक बनाय । 
एक पताका जब भरे, दूजी फेर बहव; 
सूची दृसर श्र॑क मं तीसर श्रंकं घटाव। 
इटि बिधि इक के शंकं लग श्रंकं घटावत जाव ; 
फेर पताका दूसरी पूर रीति बहृत्र | 
याही करम से दूसयै तीजी चोथी जान; 
जिती पताका चाहिए, समम करौ निमान। 
ध्यान राखियो च्रंक जो एक बेर लिख जाय; 


दूजे फेर न दीजियौ, यही पताकं सभाय । 
~~ 2 


४६ 


उदासं यदौ ६ वरा की पताकादेतेहे 





पा । ध 


| 105६ | शद ५५ (८८५५६ 
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य्य षर्व की पताका स > 
4 यट विदि हच्रा कि बट्भेश॒ं के षठुद्‌ जिनके ६५ ९५ 
मेद ह, उनमे ¶ हद देता होगा, जो सर्वं लघु का होग। ग्र्थात्‌ 8४ मेद । 
रो, ध्न, धनो, धर्वाः दरौ, द्वो, येद षठद पेत शेगे, जिनमे 
५ लषु श्रोर २ गुर्‌ होगे । शधर्षो, र्वो, र्वो, ३ वो, ३२्बो ४ण्षौ, 
कनो, भवो, ८७, ५२, ५४, ५५, ५८, ४६, श्वो ये १५ जुदरेमे 
हमि, जिनर्मे ४ लघु रोर २ गुर होगे । ८, १२, १४, १५, १० २२, २३, 
२९१ २७) २६५ २६, ८, ३६५ ४२, ४३, ४५, ५०, ५१, ५३, भरण्वो वे २१ 
छद पसे हारे, भिष्मै २ लघु शरोर ३ गुर क्धगे। ४५ ६ ७, १०, २९, १३, 
८ १९० ११० २५० ३४ २५) ३७, ४६) ष्व बे १५ दुद रेसे हेने, 
भिम २ लषु शरोर ४ गुरु होगे। २, २, ५, ९, १७; रेरेरवोँये ९ श्वंद पते 
हमे. जिनमे १ लघु श्रीर्‌ ५ गुर होमे | शरोर १ अर्थाद्‌ पहला भेद रेखा गा, 
जो स्वे गुर्‌ का होगा । इसी प्रकार श्रीर भी जानो) 


दितीय तरंग 
करे-प्लुरी-लक्छश 
दोहा 


सस्या बरिक दद की गुरु लघु श्रादि प्रबोध ; 
बणं पिंड गुरु लघु कला देत मक्टी बोध । 


४ र र 
प द, 


8१) 


` दोहा 
सप्त कोष्ट नीचं तरफ कलिखो मक्कंटो ग्यान 
लंबित गृह उतने स्वो ज्ञितो चरन परमान । 
लषित गृह बीचन भरो, एक दोय श्ररु तीन - 
चार पाच षट त्रादि लग, जस चहु निर्मित कीन । 
पुनि दृजो पक्त मरो, बं सूचिका श्रंक ; 
तीजी पंक्ती मे भरो, दृजी के तध श्र॑क। 
पहिली दूजी कोष्ठ के ञ्रक गुनित कर लेव ; 
होय गुनन-फल पंक्ति सो चोथी मँ मर देव । 
पचम पक्तौ मेँ भरो चोथी के श्रध च्र॑क ; 
चतुर पंच कौं जोड़कर बलेट्वीं भरो निसंक । ` 
सप्तम पक्ती मेँ भरो षट के च्राएु च्रंक; 
कवि “विहार इहि बिधि क्िखो बणै-मक्करी हक । 
प्रथम पक्ति श्रत्यांक सो संख्या बर लखाय ; 
दूजी को श्रव्याक सो द्द-मेद दरसाय। 
तीजी कौ श्रंत्यांक सो गुवीदिक कह देत ; 
चोथी के श्र॑त्याक से सबै बणं लख लेत । 


साषित्य-सागर 
पचम के श्रत्यांकं से सत्र बण लो जान, 
छटद' पक्ति श्रत्यांक से' होत कलन कै ग्यान | 
सप्त पंक्ति त्र्त्यांक से हीत पिंड को घरीध ५ 
धन्य मक्करी देत यह पिंगल बोध सुबोध । 


उदाहरण मे ८ वणं की मक्कंटी लिखते है- 
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द्वितीय तरश ५३ 


0 भ 


८वणंकी मक्कंटी से यह विदित हूश्ना किप वर्णो के छदां ङी संख्या 
कुल २५६ ३ । १२८ छंद रेखे ह! जिनके चादि मे गुरुहै । १२८ दछददेतेरहै, 
जिन्के अ॑तमेंगुरहै। श्२मदरेसेहै, जिनके श्रादि मेलघुहै। १२८ छद एेसे 
है, जिनके तमे लघु है । संपूण दह मे हृल वणं २०४८ है । सव छंदों मे १०२९४ 
गुरु है, रौर १०२४ लघु है । ३०७२ कला दै, मौर ५३६ पिंड हैँ ( एक पिंड दकल 
का होता है) । 

¢ (^ 
द्वितीय मक्षटी को ग्यास्या 

१० व्रणे की मक्कटी से यह ज्ञात हृश्माकि दस वर्णो की संपूण छंद्‌-संख्या 
१०२४ ह | १२र्दछंद्‌ रेसे्ैजो रारबादिरहै, र उननेही ग्वत है, अर उतने 
ही लघ्वादि ३, मौर उतमे ही ल्वंत है । संपूरणं दो मे संपूएं वणं १०२४० है । 
संपृणं छंदो मे ५१२० गुरु है नौर ५१२० ही लघु । संपूरं मात्रा १५३६० हे शौर 
७६८० पिड़ । 

माषाछंद-अथो मे प्रस्ययो का वणन क भेद बढ़ाकर लिला गया है, किंतु 
यह पूवेप्रथाद्ुसार षट्‌ प्रययो का ही निरूपण शिया हे | 

रूप कान्य साहित्य को षट प्रत्यय केोश्रंग; 


मई सिंधु - साहित्य कौ पूरन द्वितिय तरंग । 


स्वस्ति श्रीमन्महाराजाधिराज काशीश्वर अहनिवार पंचम शिध्येलवंशावर्त॑स ` 
श्रीमस्सवाई महाराजा साहब भारतधर्मेदु सर सावंतसिहजू देष बहादुर 
के० सी० आई० ३० विज्ावरनरेशस्य कृपापात्र बह्मभट- 
वंशो द्भव कविभूषण, कविराज पं० बिदारीलालविरचिते 
साहित्यसागरे साहित्य-कान्य-कारणादि षट्‌प्रस्यय- 
प्रकरणवणनो नाम द्वितीयोस्तरगः । 


(न $ 
# तताय तरणं # 
कद्‌ -कयानः 
लोक्षिक 
७ सात्राश्रो के छद्‌ -भेद्‌ २१ 


( १ ) सुगती 
लक्तण-- युनि कल गती ; छंद स॒गती । 
ट का-सुगती छंद ऊे प्रति चरण ५ ७ मात्रारं होती है । अत म गुर अवश्य 
होता है । इसी को सुभ गति भी कहते है॥ १॥ 


उबदह्र्य 
हरि हरि भजो; सब भरम तजो। 
यहि सुमति है; यहि सुगति है। 
वतव 
८ मात्राश्नों के हंद्-भेद्‌ ३४ 


( १) छवि 
ल्तषण- वसु कल लसतः; छनि जगन ५२ | । 
दीका-दस छंद मे ८ मात्राएं होती है श्र॑त मे जगण होताहे। ` 


उ्दहिस्य 
पिय तजहुं गौल ; ठति छंद देल । 
जिन करहु रार ;मुहि भई श्रवार । 
आक 
६ मात्रां के छंद्‌-भेद ५५ 
(१) गंग 


लक्षण नष गग मचा । 


४५६ साहित्य-सागर 


टीका-इसके प्रत्येक चरण मे ६ मात्रा" होती ह । अंतमे गंग अथात्‌ दो 


गुरु होना चाहिए । 
उढहरए 


राधा कहौ रे; स्यामा रटोरे। 
कृष्णा भनौ रे; धंधा तजो रे 
देशिक 
१० मात्राश्च के छद-भेद ८६ 
( १) दप 
लक्ण--दीप दस कल भत ; नगन गुह लघु अंत । 
टीका-दीपद्वद्‌ मे १० मात्रार्दै होती है । अंतमे तीन लघु एक गुरु एक 
लघु ।॥!5। होते दै । 
उदहिर्ण 
देवपति धघनस्वामः;ः भा श्रमित श्रभिराम 
कलि-कलुष हर लेत; प्रभु जनन सु देत । 
रोद 
१९ मात्रा के छंद-भेद्‌ १४४ 


८ १ ) अटोर 
लक्षणए--ग्यारह मन्त अहीर | 
टीका--इस अदीर-नामक छंद मे ११ मात्राँ होती हे । च्रतमे जगण अवश्य 


रखना चाहिए । 
उदहस्य 
व्रजभूषन नंदनंद; मनमोहन जगद । 
प्रच्युत आ्रार्नेद-कद्‌; काटत जम केर फद्‌ । 
इसी को आभीर अथवा अभीर भी कहते दै । 


रादित्य 
१२ मात्रां के द्ंद--मेद्‌ २३३ 
(१) तोमर 


लन्तणए-- तोमर दुवादस मत्त । 
टीका - तोर छदम १२ मात्रा होती है। अंत मेगुरुलयु होतेह) 


ततीय तरंगे ५७ 
उमहरण 
धर मुकुट सिर कर चोप; कप पीत पट कटि कोप | 
जदुबंस-मनि रन - धीर; ददौ क्तंदी - नीर । 
( भागवत ) 
१३ मात्रां के छंद-भेद्‌ ३७७ 
८ १ ) उल्लाला 
लक्षण- तेरह कल पर ध्वनि जं चौ; उल्लाला छंदह रवौ । 


टीका--इस उल्लाला-नामक़ चंद मे १३ मात्राँ होषी है । गुरलघु का नियम 
बिष नीं है । ५वनि चौ अर्थात्‌ लय की जोच ठीक कर लो । 


उदाहरण | 
पर-हित-साधन कीजिए; जग ~ जीवन-जस लीजिए । 
रत सुरन सिर नादृएः नंद - नंदन-गुन गादइए । 
मानवं 


१४ मात्रां के द॑द-भेद ६१० 


८ १ ) सखी 


लक्नणए--कल चोदा मय अभिलाखौ; तिहि सखी छंद रान भाखौ । ` 
टीका-इख सखी छद्‌ मे १४ मात्रा होती है । रंत मे मगण अथवा यगण 


शाना वश्यक है । 
उब्महरण 
यह खेल सनभ सष म्पूंटो; चल च दाबन सुख लूटौ । 
जग के सव काम बिह; दिन-रंन मजो जदुराई। 
( २, लक्षण 


लक्ण-सुलद्न सात सात गलत | । 
टीका-५७-अ मात्रा के विश्राम से सुलक्षण छद होता है । इसके श्र॑त में गुर- 


लघु श्रषश्य होता है। 
उदाहश्य 
जगम काम कलु कर लेव; हिय मर हषं हरिजन सेत्र। 


, साहित्थ-सांगरं 


८ ३ ) तरजमोहन ® 


लक्षण-मुनि-युनि मत्त अतह नगण । | 
टीका--यह ७-७ के विश्राम से त्रजमोहन छंद ह्येता हे । अंत मे नगण (।॥ ) 


दवश्य श्चाना चाहिए । 
उदाहरय 
श्रव तो गी प्रमु सें लगनः;मेयो सद्यो मन हौ मगन । 
तेथिक 
१५ मान्राश्रो के डंद-मेद €८७ 


( १ ) चोबोला 
लक्तणए-आठ सात कल पंद्रह सचौ ; अतह लग चौबोल्ला रचौ । 


टीका--इस चौबोला छद्‌ मे ८-अ के विश्राम से १५ मात्रारद द्येती ह । अत मे लग 
अथात्‌ लघरु-गुरु ्ाना चाहिए । 


एबहरण 
धम-पंय पर दद्‌ ह च्ल ; ईश्वर तुम्हरी करिह भलो | 
जो तुम जीवन को फल चहौ, तौ मेरी यह ॒शिक्ञा गहौ । 
(२) गोपी 


लत्ण~-आादि में त्रिकल्ञ गोपि गुर्‌ अंत । 
टीका-इसके नादि से त्रिकल तीन मात्रा का शब्द रखकर श्रत मेँ गुरु का 


अयोग करे । 
उदाहरण 
भ्राज मन मेरो मुदित मयौ ; नयन भर प्रभु को देख लयौ | 
( ३ ) चोप 


लक्तण--गख लघु अंत पंच दस मत्त ; चौर नाम जयकरी सत्त। 
टीका--इसर चोप श्रथवा जयकरी छद में १५ मात्राँ होती है श्रत मे 
गुर लघु होते है । 


उदाहरण 
परहित-तम नहिं साधन शरोर ; कृष्ए-चरन-सम श्रर न ठौर । 
सत्य बचन-सम तप नहिं आन ; जे सार्धे ते परम स॒जान | 


~ भणामनकणजनोकभ न 


9 इस छदं का नात भानु" ने ददप्रभाकर मेँ 'मनमोषन' दिया ह । ~ संपादक 





तृतीय तर ५६ 


संस्कार 
१६ मात्राय के दंद्- मेद्‌ १५६७ 
( १) पद्धरी 


लक्षण - पद्धरि सुमत्त सज शष्र-अष्ठ | 
दीका--यह्‌ छद्‌ १६ मात्राकाहोताहे। विश्राम आआट-्ाठ मात्रा के पश्चात्‌ 
होता है । यह श्र॑त मे नगन-सहित होना चाहिए । 


उदाहरण 
निस-दिवस भजहु नद्‌-नंद्‌-नाम ; हिय घरहु ध्यान यह श्र्टजाम । 
श्रीकृष्ण कर्द कटि कलेस ; श्रीकृष्ण - दृष्ण कहिए हमे । 
(२) श्रृगार 


लष्तण -श्रादि में तरिंकल द्विकल रज्ञ अंत । 
दीका--सुगम । 


उदाहरण 
लखो री नटवर नंद - कुमार. 
जमुन - तट रोक रहौ बज - नार । 


(३, मात्राप्तमक 
लक्तण--खोढ़स कल गुर श्र॑तदि दे; मात्रामक मेद बहूते$ । 
तामे मत्तसमक यह सोहै; नवम मत्त जाकी लघु होई । 
टीका- सुगम । 
उदाहरण 
सत्य नियम-सम श्रोर न नेमा; निदधन मेम-सम शरोर न प्रमा । 


मघुर मानरसिक-सहस्त न पूजा ; राम-नाम-सम भजन न दूजा | 


( ¢ ) चोपाई 
ल्षणए-सोरह कल जत अंत न दीजे। 
रीका- इस दद मे सोलह मात्रा हो, अंतमे जगण व तगण न पड़ं | अभिप्राय 
यह कि अंत में गुरु-लघु न पड़, रौर एक लघु कदापि न पड़, एक से अधिक लघु 
वश्य हो सक्ते है । 


६० साहित्य-सागर 


उदहिरण 
काम क्रोध मद मोह बिधाना; तष्णा लोभ दंभ त्रभिमाना। 
जब लग यह्‌ विकार नदिं जावे ; तत्र लग राम हिए नहिं त्राव । 


, सुचना--उक्त चौपाई छंद की लय पर सोलह मात्रा के चुदोमे कदं छंद 
रेखे है फ उनके माच्निक क्रम रंदशास्त्राचुसार ययपि भिन्न-भिन्न है, परंतु उनका 
पठन अर्थात्‌ ध्वनि उनकी चोपाई द॑द से मिलती-जुलती रहती है । उनके 
नामय है- 

१ म्‌ ३ % ५ ६ ७ ~ 
मन्तसमक विश्लोक चिन्ना वनवासिका श्ररिल्ल डिल्ज्ञा उपचित्रा पञ्मरिका 
इस्यादि । इने विरोष लक्षण तथा उदाहरण भावुङ्ृत दंदप्रभाकर मे बहलाए गण दै । 


(५ ,) प्दर्पदाङलक 


लक्तणए-पदपादाद्लक द्विकल आदौ । । 
टीका--यह १६ मात्रा का पादाडुलक छंद है। इसके रादि मे द्विकल 


श्मनिवायं है । 


उदाुररण 
सिय राम भजो मन चित लाई ; यह्‌ श्रोसर कब पैहौ भाई ! 
महासंस्कारी 


१७ मात्राश्नों के छद्‌ 
(१) राम 


लक्तणए- निधि बसु कला रच राम यच॑ते। 

टीका-इस दद मे ६-८ के विश्राम से १७ मात्रा होती हे । यचते श्रथांत्‌ 
छ्मंत मे यगण होता है । इसे पढने मे कण-माघुयं नहीं है । इसका उदाहरण नदीं 
दिया ! बिद्या्थी लक्षण ही मे उदाहरण समम लें । 


पौराणिक 


१८ मात्राश्यों के दंद-भेद ४१८१ 


( १) शक्ती 
लक्तण- श्रटारह कला अंत शक्ती सरन | 
टीका-यह श्रटारह माभ्राका छद्‌ है | इसके श्र॑त मे सगण या रगण॒ थवा 
नगण श्नबश्य भाना चाहिये । 


तृतीय तरंग ६१ 


उदाहरण 
पठो भाईं निया मला कमे है; करौ देस-सेवा यही धर्महै। 
त्रणर काम एसा न कु भो किया ; बृथा जन्म दुनिया मेँ तुमने लिया । 
नोट --इस ध्वनि पर उदू-रोर अनेक पाए जाते है । 
महापोराणिक 


१६ मात्राश्रों के दंद- भेद ६७६५ 


(१ ) सुमे 
लक्षण - युमेरं मत्त दे उनडस राच्यौ । 
टीका--इसमं १२-७ के विश्राम से १६ मात्रां होती है । नंत मे यगण रखने 
म श्रत्यंत कण-परिय होता है । 
उदाहरण 
ठम्हं कर जोर के बिनती सुनाऊं ; 
तुश्टं तज पाप कके श्रोर जाऊ" | 
निहारो जू निहायौ जू निहार; 
| बिहारीज भरोसो है तम्हारौ। 
महादेशिक 
२० मात्राश्मां के छंद- मेद्‌ १०६४६ 
( १ ) हंसगति 
ल्ञण--ग्यारह नव कल ठदहिर दंसगति जानहू । 
टीका--११ मर £ के विश्राम से इसपर २० मात्रै होती है। 


उदाहरणं 
फूल-बारिका बीच श्राज हम चत्री 
निरखे राजक्िसौर रुचिर रसजाली । 
वह॒ मनमोहनि मृतिं निर भई चेरी ; 
सुधि-बुधि ह गइ मल, की मति मेरी । 


&२ सादिव्य-सागर 
त्रेलोक 
२१ माच्राश्रों के छंद्‌-भेद्‌ १७७११ 
( १) सवगम 


लक्षण--इकइस मत्त समेत .सवंगम रचिए 
[ मर "= ¢ क शै 
टीका--ईइस छंद मे इकीस मात्रार्पे होती है । च्रादि का वणे गुरु होताद्ै। श्रत 
से रगण रौर एक गुर होता है । प श्रौर १३ मात्रा पर यति दयेतीहै। 


उलहस्य 
साहब सच्चा राम रमा दिल बीचहै : 
दह रहा कयो यहां मति-नीच है । 
जा विहारः गुर पास छीडजगका विभू ; 
तेरे दी मे मिले तुमे तेरा प्रम्‌ 


सुचना-दइसी छंद को आदि मे जरिलघु या चतुलंधु वणं देकर भरारंभ करे 
र ५ तथा १० मात्रा पर विश्रामदे, तो चाद्रायण नामका छंदो 
जाता है। 


उदाहरण चद्रायण 

कर कल्युं पर-उपकार ब्रुथा वय खोवहीं ; 

नर-तन जीवन जनम बडे फल हीवहीं | 
सब रम तज मन मृद्‌ कर मति हार है; 

कलि महं केवल्ल राम-नाम मज सार है | 

नोट -चाद्रायण श्रं क्षवंगम के मेल को “चिललोकी' कहते है । 
महारो 
२२ मात्रात्रां के हंद-भेद्‌ २८६५७ 


( १ ›) राधिका 
लक्षण-तेशा नव पर विश्राम राधिका कहिए । 
टीका-१३ श्रोर ६ के विश्रामसे राधिकार्ढद होताहै। 


उदाहरण 
जय - जय गोविंद गुपाल गुबर्धनधारी ; 
जय हृषीकेश हरिदेव सुजन-हितकारी । 


ठेतीय तदग 
जय-जय जग-पावन-करन कृष्णा बनवारी ; 


जय बरसुधापति बत्तबीर व्रजे बिहारी | 
नोट-- यदी छंद लावनी की तर्ज ते गाया जाता हे। 


(२) कुडि 


लक्तण द्वादस षट चार कलन कुडिल छतर $ ] 


, दीका--१२.६-४ मात्रा मिलकर १० के विश्राम से कडिल इद बन जाता है । 
छत मेर गुरु अवश्य आना चाहिषए। † 


उदाहरण 
जय करपाु कृष्णचंद फंद के करेया ; 
च दावन कुंज-कुंज-खौर के चखिल्ैया | 
मोर-मुकुट, हाथ लुट, बेनु के बजैया ; 
कवि विहारः कूपा करहु नंद्‌ के कन्हैया | 
सूषना-इस छंद को प्रभाती की ध्वनिमें भी गतिहै। 
प्रमाती 
श्रजह् नहिं श्राए श्चल्ली प्रानपिया प्यारे | 
जगत-जगत रेन गहं, तकत नैन हारे : 
कौन भवन रमन कियो कान्ह बंसीवारे ॥ श्रजर्हू° ॥ 
बंद भए कुमुद-बदन नेह फंद डरे; 
चंद्र भए तेज-हीन, मंद भए तारे ॥ श्रजदट्र° ॥ 
पूरब दिस भाल्ल जगे ल्ल रंग धारे; 
मद्‌-मेद चलत प्रन मदन बान मारे ॥ श्रजहू* ॥ 
कवि "विहारः विकल मई बिरह भ्रंग जारे ; 
तापर द्रल-लंद किए नंद के दुलारे ॥ ्रजद्रु° ॥ 
रोद्राकं 


२३ मान्राश्नो क छंद्- भेद ४६२६८ 


६१ै 


साहित्य-सागर 


८१) हीर 


लक्तए-तेडस कल आदि गुरू अंत रगण हीर मृ | 
टीका- इसमे २३ मात्रार्दे होती है । श्रादि वणं गुर श्चौर शंत में रगण तथा 


६-६-११ पर विश्राम होता है । 


६४ 


उदाहरण 
रीति चहो प्रीति चहौ गीतस्वौदेमसे; 
धर्म-हेत नित्त लखो चित्त लखो देम से। 
ग्यान करौ ध्यान धरौ नित्य यही नेमसे; 
राम कहौ श्याम कहौ कृष्ण कहौ प्रम से । 
अवतारो 
२४ मात्राश्रो के द॑द-भेद्‌ ७५०२ 
८ १ ) रोला 


लन्तण-- ग्यारह तेरा यती मत्त चोबिस कह रोल । , 
टीका--११ श्रौर १३ के विश्राम से इसमे २४ मा्रा्दे होती हे | 


उदाहरण 

उद्धव तुम श्रति जीग्य जोग-पाती लते श्राए ; 

नटनागर नंदनंदन कहै तस॒ वचन सुनाए्‌ । 
जिहि मन को तुम कहत त्रचंचल्ल या कट्‌ कीजे ; 

सो मनहै हरि हाथ जोग चित कैसे दीजे ए 
नोट-दइसी को काम्यभी कहतेहैः चौर चारो पदोमे श्वी मात्रा लघु 

होने पर काव्य भी कहते है। 
(२) दिगपाल 


लक्षण- कल मायु भानु भावे, दिगपाल छंद गावें । 
टीका--१२-१२ के विश्राम से रं मात्रा का यह्‌ दिगपाल छद्‌ होता 
है। इसकी रपोचवीं नोर सव्रहवीं मात्रा लघु करने से श्रति उत्तम लय 


रहती है। 
उदाहरण 
गिरिराज हाथ लीनं बजाज श्राज देखे | 


वतीय तर ६५ 


सूचना--दइसी छंद को गजल की तज पर ठेका क्रव्वाली. मे गा सकते है 
यथा- 


मुरली युक्‌ 'दजी को बैश्नि मई हमारी | 
बाजे कभी कूजन मे, क्ट विनोद्‌-बन मे : 
कटू जुन के तट पै, कबर कदम की डारी ॥ मुरली" ॥ 
कब बिस(ख गवे, लल्लिते कमो बलता ; 
कबहु तो राघे-राघे कह-कह मचातरै रारी ॥ मुरली" ॥ 
एेसो उपाय कीजे, मुरली चुशय लीजे ; 
र्खिए न बोस बन मे, बजिहै न वंसो प्यारी ॥ मुरली" ॥ 
यहि माति मोद भरे, बनिता बिचार करके' , 
डगरीं वही बिपिन की विहरं जह विहारी ॥ मुरली ॥ 
(३) शोभन 


लक्षण- कला चौविस चतुदंस दस यती सखोभन साज । 
टीका--१४-१० के विश्राम से२४ मात्रा छा यह्‌ शोभन चछद होतादै। चत 
मे जगण अवश्य आना चाहिए | 


उदाहरण 
धन्य हँ जग जनम उनके छौड जे जग - त्रास ; 
धरत निसि-दिन ध्यान हरि को, करत बज मै बास । 
सूचना-यह छद्‌ रंत मे जगण होने से शोभन तथा सिहका कहलाता है, 


शरीर श्रत मेरुं लघु होने से रूपमाला कहलाता है ओौर अंत मे त्रिलघु होने 
से कलाधर हो जाता हे । कमशः उदाहरण -- 


(९) शोभन श्रंत मं (151) एक दौपक यति से ञो जरत दीप त्रनेक ; 
कोन दीपक न्यून माषत करहु बुद्धि भिषक । 
(२) रूपमाला श्रत मेँ (अ) रंग रंगारंगहै, है ्रप्तल एकैरंग; 
रंग तज जोरंग देखे, है उसी कोरंग। 

(३) कलाधर प्र॑त मे (॥) धन्य वे बन-कु ज कुमित सोह मंडित श्रलिन; 
घन्य वे जिन गन देशे स्याम बज की गल्ििन 


६५ साहित्य-सागर 


विशेष--उक्त शोभन ह्रद के आदि मे यदि सुलकण छंद का एक चरण स्थायी 
हूप से जोड दिया जाय), तो एक गीत बन जाता है । यथा-- 


राग देश-- तान्न भप 

पलक्षण-- अवप्तर जात बातन बीत | 

शौभन--समम्‌ सोच भिचार मूरख करत क्यों श्रनरीत ; 
पाय नर-तन जतन कर कषु मिटहि यह भव-भीत | 
मोह - माया को प्रबल दलस्कैतू नहिं जीत; 
मरन ले हरि ससन ले तू मान रेमन मीत, 
स्वाप ब्रूदन भिरित यह्‌ घट रात-दिन रहौ रीत ; 
यह बिचार "बिहारः कर त स्थामज्ञे सन प्रीत । 


£>. 
उक्त रूपमाला छंद के आदिमे भी सुलक्तषणका योग कर दिया जाय) तो एक 
गीत बन जाता हे । यथा- 


रागविहाग-ताल भप 
सलक्षण- ज्ञे मन हरि-चरन बिराम । 
रूपमाला--तीड बंधन विषय के सब दछोडं सिगरे काम; 
प्रीतयुत परमात्ममे रख सुरत श्राठौ जाम। 
पवन पावके सल्ल संयत गगन धरनी धाम ; 
भिपिन बाग निहार गिरि तरु निरख सवम राम । 
पुनः | 
नाहक रद्यो अरम में भून | 
मासना-बस फिरत भटकत चलत पथ परतिक्रूल ; 
कपट बातन ठगत जग को डारि श्रखिन धूल | 
करत पातके इरत नाही, सहत बहु दुख सूल ; 
खेल खेलं खोय बैठत रतन जन्म मूत्त | 
बज-निकज भविहारः चलकर विचर जमुना-करूल - 
भाग्य-बसर लख परहिं कवं स्याम जीवन - मूल । 


तृतीय तरंग ६७ 


उक्त कलाधर छंद्‌ के छादि मे यदि व्रजमो्न द्द का एक चरण स्थायी 
खूप खे जोड़ दिया जाय, तो एक गीत बन जाता है । यथा-- 


राग बिहाग- ताल रूपक 
व्रजमोहन- भज मन जनकजा के चरन । 
कलाधर--जिनहिं ध्यावत जोगिजनगन बिपिन रचि गृहु-परन ; 
लीन हीत सरूप निज महं द्ुटत जीवन-मरन । 
जिहि नवल नख-ज्योति ले भए चंद्रि तमहरन ; 
जाहि बल्ल पद पृश पायौ सेम धरनी धरन । 
ज कदाच प्रयास बिन तू चहहि भवनिधि तरन ; 
तो श्विहारः विहाय मृग-जल च्ल सिया के सरन | 


पहावतारी 
२५ माघ्राश्मो के हंद 
(१ ) युक्तामणि 


लक्षणए- बारह-तेरह कलनधर सुक्तामणि रच नीको । 

टीका-तेरह-बारह के विश्राम से २५ मात्रा का यहं मुक्तामणि द्‌ होता है । श्र॑त 
मेदो गुर । इस द्द्‌ के बनाने की एक सहज क्रिया योंहैकि दोहै के अतम 
अंतिम अक्षर को गुरु कर दिया जाय, मुक्तामणि हो जायगा। 


उदाहरण 
जब से निरखो नंद - सुत बनसी-बट-तट जाई , 
तव॒से श्रूलत दृगन छबि भूलत नही मुललाईं । 


महाभागवत 
२देमात्राश्नों के हंद-भेद्‌ १६९६४१८ 
( १ ) विष्णुपदं 


लक्तण--खोडस दस कल चर॑ गुरू कर रचिषए विष्णु पदे | 
टीका-१६-१० के तरिश्राम से इसमें २६ मात्रा ह्येतीहै। श्र॑त मे एक गार 
 छ्मवश्य होना चाहिए । 


६८ साहिव्य-सागर 


उदहस्य 
` केतक पद पुरान, बेद~ मग केतिक बुद्धि जनै; 
जो ला निज घुरूय नहिं चीन्द तो लग रम न भगे, 


इसी द्युदके श्रादि मे यदि गोपीद्धंद का एक चरण स्थायी रूपसे जोड 
दिया जाय, तो एक गीत बन जाता है | यथा- 


राग जंगल्ला- ताल धीमा कटरा 


गोपी--श्राज हम गुर्‌ की कहन करी | 

विष्षएपद--बेठे साघु समाधि म्यान की सु'दर सोध घरी; 
गगन-पंथ स्ते सगुन समरिकें निरगुन गल्ल धरी | 
मारग॒ चल्लत समय नं फगरो शंक्रा चित्त परी ; 
तब गुरु सन्मख श्राय दरस दै सिगयै व्याधि ह्री | 
एकं रंगमंदो लय कीन्हादो कौ तरले तरी; 
दोक छोड तीसरे रणम न्रमरित गगर भरी 
चौथो रंग दंग जव देखो एकहि डोर उरी; 
चार तीन दौ एक मिटे जघ तव भडईं मौज खरी | 
किए कहा बनत नहिं कहतन एसी दरन टर ; 
ग्यान - ब्त की उार “बिहारी उल्लर फरन फरी । 


( २) भूलना 


तक्तण- धर सप्र सप्र सप्र कल पुनि पंच सलन साज । 


टीका--७-७.७ पुनः ५ के विश्राम से २६ मात्रा का यह सूलना छद्‌ होता दै 
अंत मे गुरु-लघ्‌ अवश्य होना चाहिए । | 


उदाहरण 
भज दिवस-निति नद-नंद हरि सुखकंद श्रोव्रजराज ; 
प्रयु दीन-प्रन राखत सद्‌ निज सुहृद जन की लाज | 


तृतीय तरंग ६६ 


(३) हरपद 
लक्षण श्र॑त विष्णुपद मे इक गुरु है, दो गुरु हरपद्‌ कीजे । 


टीका -उक्त विष्णुपद के समान १६-१० का विश्राम देकर श्र॑तमेदो गुरु देने 
से २६ मात्रा काहरपद्‌ छद होताहै। 


उदहरण 
इस दुनिया में कोहं एक सा नही दिखाना है ; 
दिन-दिन द्िन-दिन बीच बदलता रंग जमाना है| 

सूचना -दइसी छंद को गीत-रूप मे भी गा सकते है । यथा- 
राग कान्हरा--टेका कव्वाली 

म्मूढा है संसार दे सच मत समम माई ! 
जेसे कों बादीगिर श्रपनी स्वना बगराई - 
देख-देख चक्करृत भद्रं दुनिया हाथ न कषु श्राईं । 
तख हिरनी सज की किरनी ज्ञ का म्रम खा 
प्यासी पिरत बुद्‌ पानी की तनक न करट पाई । 
हरिश्चंद, नल, बल-ते राजा तज गए दुनिया , 
उनकी खबर ल्लीटकर [फरक काहु न बतलाइं | 
सच्चा वहि परमेश्वर जिपकी सच्ची सच्चा ; 
जिसने क्या पहलाद भक्त को लीला दिखलई । 
उस नगरी की गेल बिहारी उसने ही पाह; 
जिसने दौर-दौर सतगुरु की कौनी सिवकाडं | 

नाक्ततिक 


२७ मात्राश्मो क द्ंद- मेद्‌ ८३९१०४० 


| 
( १ ) परता 
लक्तण -. सरह ग्यारह पे बिराम कर सरसी द्‌ बखान | 
टीका--१६ ओर ११ पर विश्राम देकर २७ मात्रा का सरसी दद बनतहै। 
त मे गुरुूलघु दये । 


७9 साहित्य-सागर 
उदाहरण 


दीनानाथ दयाल देव हरि मय - मंजन भगवान ; 
आयो सरन विल्लोक रावरो, कपा करट जन जान । 


सूचना- इसी सरसी छंद के श्रादि मे यदि ५श्रौर १९ के विश्राम सरे शगार 
हंद का एक चरण स्थायी रूप से जोड दिया जाय, तो एक प्रकार का गीत बन 
जाता हे । यथा- 


शु गार--(ॐ) श्रम्‌ कौ करौ भाईं पहिचान । 
सर्ख--याही कौ ्रघाररच परभु ने क्यो सृष्टि निर्मान ; 
सव संत्रन कौ बीज मंत्र यह जानत बेद पुरान | 
या उपर इक चंदु चंदु पर हे इक बिंदु प्रमान ; 
जो जानत यह्‌ ध्यान विहारी पावत पद्‌ निवन । 
योगिक 
२८ मात्रा्मो के छँद-मेद ५१४२२६ 
(१) सार 


लक्षण ~ खोड़स सौर द्वादस कल अंते द्वे गुर सार बनाश्रौ | 
टीका- १६ नौर १२के चिश्रामसे रत८्मात्राकासारद्वंददह्ोता षै श्रंत में 
२ गुर्‌ अवश्य रखना चाहिए । 


उदाहरण 
ग्राज वीर बंसी-बर तर पर मिलो जसीमति-लाला ; 
। $ भ, + 
मुकुर मोर-पंखन सिर धार, उर षेजंती माला । 
टंस-मुसक््याय, नचाय नैन नव मो मन मोह ्ियौ री ; 
ता लिन सें मति भह बावरी बिरह बिहान कियो री । 


सूचना- प्रभाती नौर बारामासा इसी ठंग पर गाई जाती है, च्मौर इसे नरेद्र 
ललित पद्‌ श्नर दोवे मी कहते है । किंसी-किसी कवि ने इसके श्रंत मे ३ गुर्‌ माने 
हे । वस्तुतः इसकी ल्य पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए ] 
हसी छद के आदिमे यदि चोपा का एक चरण स्थायी रूप से जोड दिया 
जायः तो एक गीत बन जाता है । यथा- 


तृतीय तरंग ७१ 
राग विहाग- तान्न भषताला 


` मन तुम बहुत चले मनमाने | 
हम तुम मित्र जनम केप्रमी प्रेम प्रीति पहिचान; 
तुम हौ निटुर त्रापने वस के रसत मँ रहत ल्लुमने। 
इंद्रिन के तुम इंदरदेव हौ सुर-नर - सुनि - सनमाने 
नित नए खेल खिलावत खेलत रसिया श्रजब दिखाने | 
बसीकरन सतगुर से सीखो मंत्र तुम्हारे ल्लाने ; 
धिन पूछे करहु पाव न दीजो श्रव कर पाए टिकाने। 
जहं हम कँ तहां ही रमियो गुन निगुन गुन जाने ; 
सगुन च्रगुन दोउ श्रगम "विहारी सम्भृत सुधर सयाने। 


( २) हरगीतिका 


लक्षण--सोरह दुञ्रादस बिरति रचि हरगीतिका निर्मित करो । 
टीका-ैत्रौर १२ के विश्रामसे रप मात्राका हरगीतिका छद्‌ होता है। 
इसके अंत मे लघु-गुरु ह्येते है । 


उदहिर्ण 


श्रकृष्णचंद्‌ कृपालु नटवर नंदघुत मुवि-नायकं ; 
सबेस॒सर्वहदस्थ सुभकर सर्ब॑सुचि सुखदायक | 
मनि मुकुट पक्त मयूर मंडित सबन कडिलधारनं ; 
कर॒ लकु बेन विललास बलत कर कस-मुर-मद्-गारनं | 
जय जयति जय जोगीसपति जय जगतपति जगवबंदनं , 
जदुनंद श्रीघुखकंद जय व्रजचंद्‌ श्रीनवनंदनं | 
गुन बंद बेद शविहारः भूषित भाव भरि भजाम्यहं ; 
नख धरन भिरि गोविद नित नि्षीनरूप नमाम्यहं | 


७५ साहिव्य-सागर 


एनः 
जय जयति रबिकुल-घुकुट-मनि जग जयति रघु्र नायक ; 
जय जयति निभि-ऊुल्-चंदनी जय ज॒गल्ञ जग सुख-दायक | 
इक च्रीर दमक्रत क्रीटमनि, इक ओर चमकत चंद्रिका; 
दुह ओर स्यामन गौर तन, श्रंग-खरंग श्चोप श्रमंदिका | 
इक शरीर र्ंडिलं सवन सुचि, इक श्र तर्क बिराजही ; 
दक शरोर ग्रधर वुल्लाक छि, इक शरोर बेसर राजी | 
इक शरीर कंठन क'ठ-मनि, इक श्रौर ह्युट बंदसार है; 
इक शरोर मोतिन - माल-मनि, इक शरोर हीरन - हार दह, 
इक शरोर तन पर पीत पट, इक शरीर नील स॒ुहावहीं ; 
इक शरोर लिय सर-चाप कर, इक श्रीर कंज खिलावहीं | 
दहु श्रोर परम प्रका प्रगत लसत जनु घन दामिनी ; 
धनि घन्य धनि घनि धनुषरधारी धन्य ग्रीपियं स्वामिनी । 
निज जन बिहार निहारकं यह्‌ बिनय प्रमु सन ज्लीजिए ; 
निज कमलल - चरनन बीच दुपति सरन स्वामी दीजिए | 


महायोगिक 
२६ माच्राश्रों के छंद-भेद्‌ ८२३२०४० 


(१, मरहट्ा 


लक्तण-दस आठ इकादस यह बिधि कल बस रचिय मरटा द॑द । 

टीका--१०-८-११ के विश्राम से इसमे २६ मात्राँ दोती है । अंत मे गुर-लघु 
होता है। र्वं चौर पवीं मात्रा पर चअरंव्या्तर ( अनम्रास ) मिलने से इसकी 
विशेष शोभा बन जाती है । 


उदाहरण 
जय-जय ब्रज-मंडनं ॒खल्ञ-दत्-खंडन ग-पालक गिरधारि ; 
जय - जय जदुनायक देव-सहायक जग-कारन कंसारि | 


ठैतीय तरंग ७३ 
जय त्रिभुवन - स्वामी घ्रंतरयामी मोहन मदन मुरारि ; 
सुर-पुनि गन गावत, पार न पावत, सेवत चरन बिहारि। 

सूबना-दइसी की अंतिम मातरा गुरु कर देने से चौपेया छंद बन जाता ह । यथा- 
महासेथिक 
३० मात्राश्रो के हंद--भेद १३४६२६६ 
( १ ) चोपेया का उदाहरण 
जय-जय सुखधमा छवि अभिरामा सु दर स्याम सुरूप ; 
लोचन रतनारे जग उजियारे उपमा श्रंग श्रनूषा। 
कुडिल जुग जोहत लख मन महत नासा चिबुक सुहा ; 
रुचि बाहु भिसाल्ला हिय बनमान्ना श्रारन॑द्‌ उर न समाद । 
बघुदेव प्रमानी निश्चय जानी श्रादि ब्रह्य प्रमु श्राए; 
घट-घट के बासी लख च्रबिनापी रिनवत वचन सुहाए । 
८ श्रीदष्ण॒जन्मचसिप ) 
८ २ ) ताय्क 


लक्तए-सखोडस चोदह पर बिराम कर यों तारके गावौ जी। 
टीका--१६-१४ के विश्राम से इसमे ६० मात्रार्पे होती हे । अत मे मग होता है । 


उ दाहस्य 
श्रादि सक्ति लीला अपार जिहि ध्याय सुरन टारी बाधा ; 
कृष्णचंद्र॒श्रधौंगरूपिनी जयति-जयतिं जय श्रीराधा | 
जाकर नामरटत ही मुख से कटत सकल भव कौ जाला ; 


जाकी लगन मगन मन निसि-दिन गुन गावतश्रीभोपाला। 


सुचना - व्याल तथा लाबनी दसी छद्‌ मे गा जाते है । लावनी के लिये श्रत 
मे गुर-लघु का कोद नियम नहीं हे । 


श्र॑घावतारी 
३१ माव्राश्ों के दद मेद २१५८३०६ 


(१) वीर 


लक्षण-श्राट-भाठ पंद्रह पर यति कर भाषो बीर ठंद्‌ अभिराम । 


ह. साहित्य-सागर 


टीका--८ -{५ के विश्रामसे इस वीर छदम ३१ माच्रार्पेदोतीह। च्र॑तमें 
वी (न क र 1 ५५ \ 
गुर-लघु होते है । इसी चंद को मानिक सवेया कहते है, चौर श्यात्हा इसी छंद 
मे गाया जाताहै | 


उदाहर्य 
प्रथम सारदा के पद्‌ ध्यावों जिनकी जोति जगे दिन-रात ; 
जिनके सुमिरन नामक्रिए्‌ ते मनसा से सुफल हो जात । 
त॒मरो बल्ल मै निसि-दिन रां चाही सदा कूपा की कोर; 
विनय सुना मं कर जरं माता लाज राखियो मोर । 


लाक्षणिक 
३२ माचा के छंद- मेद्‌ ३५२४५७० 
८ १) त्रिर्भगी 


लन्तणए-दस बसु-बघ्ु लक्खिय पुनि षट रक्खिय छद्‌ चिमंगी श्रत गुरू | 

टीका--१०-> श्र ६ के विश्राससे दस त्रिभ॑गी दद मे ३२ मात्राँ श्येती है। 
छंतमे गु दहोताहे। इसमे जगण न श्राना चाहिए, जगण श्रानेसे इसकी लय 
बिगड़ जातीहै। इस छद मे तीन यमक होते है। 


उदाहरण 


सुरपति जब कौप्यौ च्रतिबन रोप्यो घन नभ ल्लोप्यौ श्रनख घरी ; 
च्रज चहहि बहावन नीर इषावन प्रलय सनावन ब्रष्टि करी | 
ग्वालन भय मानी तिय अकुलानी सारेगपानी ध्यान दियौ ; 
प्रमु सेल उठायो बजहि बचायौ सुर जप्त गायो मोद जियो । 


सूचना-इसी छंद को तीन बार यमक के प्रयोग से तथा बीर श्चौर सैद्ररस 
के वणन से कवियों ने शुद्धध्वनि नाम काद माना डै। यथा-- 


जदटुबीर बीर रनधीर बीर अतिबल गब्हीर हठ कोप कर - 
कर॒ शब घोर गजदंत रौर रन र्ग रोर नहि स्च इर, 
मंडवहुं रार असुरन संहार केसहं पयार भुज टठोक ठनें - 
किन्नय प्रहार गे दैत्य हार कह कवि “विहार सुर जयति भने | 


तृतीय तरग ७४ 


(२ ) समानठवया 


लक्षण--खोडस-खोडस कला लक्लित सज रचहु समानस्वेया नीको । 
टीका-१६-१६ के धिश्राम से इस ह्वर मे ३२ मा्वर्पे योती है | यह छंद चौपाई 


ह॑द्‌ कादूनादहयोता है, 
उद्महर्यख 


वंसीवट तट नव निम॑ल् थल्ल श्ननुपम अरति रमनीक सुहायो ; 
स्याम सल्िल्न कालिंदं कलित जह लोल सहर हरि चितदहिं लुभायो । 
खवनन मधुर कोर कोक्रिल कलत कूजन कुन पंज छवि छायो ; 
धन व्जबास श्रिहर माग्य-त्रस्र पुण्यवान काहू नर पायौ | 


सूचना यहं ३२ मात्रा तक के छंद उपयुक्त बणंन किए रए हैँ । अव ३२ से 
आगे अधिक मात्राकेजो छंद है, उनकी दंडक संज्ञा है, अर्थात्‌ वे मानिक दंडक 
कषलाते है । उनका वणन सं्षिप्र रीति से अगे करते है । 


इति सममात्रातगंत संकषिप्तद्धुदवणंनं शमं भूयान्‌ 
क 
अथ मात्रिकं दंड छंद्वणेनम्‌ 
दोहा 
बत्तिसि सात्रा से च्रधिक जाम मत्त प्रमान; 
मात्रिक दुंडक कहत हँ ताहि सकल बुधिवान | 
३७ मान्राश्रो के छंद 
( १ ) द्वितीय भूलना 


लक्तण--कला दस धारिए फेर दस धारिए फेर दस फेर युनि भूलता या । 
टीका--१०-१०-१० ओर ७के विश्राम से ३७ मात्रां का यह्‌ भुलना छंद 
होता ह। यों से ्भिप्रायहै किञ्ंतमे यग ्चाना चाहिए। 


उदहिर्प 
जयति श्रीजानकी मक्तिदा ग्यान की सिद्धि सनमान की दानवारी ; 
बिखप्रनपाल्तिनी दैत्यकरुलघालिनौ दहंसगतिचालिनी रम-प्यारौ । 


७६ साषिव्य-सखागर 


ग्यानऽखिल्ल ग्यापिनी लोकस्चथापिनी सबथलब्यापिनी दुःखहारी ; 
बसै तुव ध्यान उर दव बरदान यह जीर जुग पानि नवे विहारी | 
४० मान्राश्रो के छद 
( १) मदनहर 


लक्षण- दस श्राठ चतुदंस श्राठ बिरत्ति धर 
द्विलघु मदनहर श्चादि करौ गुरं श्र॑त धरौ 
टीका--१०-८-१४-८ के विश्राम से इस मद्नहर छंद मे ४ मात्रार्े होतीष्। 
श्रादिमेरलघुश्रौर अ्र॑तमे १ गुर दोताहै। 


उदाहस्य 

वंसीवट तरुतर सखि पनघटरः पर 

मो मन नटवर मोह लियो हंत हेर दियो ; 
टग॒ सैन चलाकर मोहिं बुलाकर 

प्रति इठल्लाकर दैज्ञ लियो मन चाह्‌ कियो । 
जघमत दिग जहौ तिहि गुन केह 

रज नहिं रहौ ठन ल्द कुल-कान गहं । 
इहि बिधि गिरिधारी करहि "विहारी" 

लीला प्यारी मोदमईं नित नित्त नई । 

(२) सुभग 


लक्षण-दस दस विश्राम चालीस कल ठाम 
रच सुभग सुखधाम है तगन पुनि अरत । 
टीका--१०-१० के ४ विश्राम से ४० मात्रा का यह्‌ सुभग छंद योता है । इसके 
तमे गुरूलघु होता है । इस छंद मे १०.१० मात्रा के ४ विश्राम होना चाहिए | 


उदाहरण 
प्रवधेस-स॒त बंक कर करौध धनु रंक 
सुन कंप गद्‌ लंक खल जृथ बिचल्लंत ; 
सनसमुक्ख श्ररि श्राह, ते तीर तन खाहि, 
लुट भूमि महरि, कट स्वस सटकत | 


तृतीय तरंग ७७ 

चहु शरीर उदमदर कविभट्र समषट्र 
प्ररिकिट यशब्द सु “विहारः मभाषत; 

सर छोड अरति चंड, दस्सीप सिर खंड, 
रघुबीर बलबंड रनजीत राजत | 

८ २ ›) विजया 
लक्तण - दसन दस मत्त ही दद विजया कदी 
रग्ण लिहि अंत ही अधिक इवि दह्वाबही | 


टीका--१०-१० माच्राश्नो के ४ विश्राम से ४० माच्राश्मों का यह्‌ विजया रद्‌ होत 
8 क ऋ, 9 ७५ [1 ९ द 
हे। इमे प्रत्येक विश्राम के श्रंतमेंरगण श्राति से अत्य॑त कृणंभरिय होवा है । 


गहर 
सत॒ गुन गावही, नित्य प्रति तआ्रवही, 
पृं फल पावही' सिद्धि सुम काज कौ; 
कथा कोड बाचही, मोद मन माची, 
कोड सखि नाचहीं लोल गति लाज की | 
गाय गुनधार ्योकोडष्ु शिहारः.यों, 
अवध बिच चार्‌ यों सोभ क्षिरताजकी ; 
संमु - सुर - जोहिनी, स्वणं - गृह - सौहिनी, 
मूति मन - मोहिनी राम-रुराज की | 
इति मानिक समांतगंत दंडकवणंनं शमं भूयात्‌ 
अथ मात्निकाद्धंसम-प्रकरण 
सुचना-जिन मानिक हदो के विषम से विषम श्नौर समसे सम चर्णोके 
लक्ञणए मिलते दो, उन ददो को मात्रिकाद्धंसम कहते हे । 
चारो चरण मिलकर ३४ मात्राश्नों के डद 


( १ ) नवीन 
लक्षण- विषम सम निधि सिधि दद ननीनं। | 
टीका - इस नवीन छंद्‌ के विषम चरणों मे निधि (६) श्रोर सम चरण 
मे सिद्धि (८) मात्रा होती है । इसके श्र॑तमे दो ग्र अवश्य होना चाहिए । 








७८ सा्िष्य-स।गर 


उदाहरथ 
सजन सुखदां ; स्याम कन्हाई | 
लली संग राजो रूप जन्हाईं | 
चारो चरण भिललकर २८ मात्राश्नों के दधद्‌ 
भ, 
( १ ,) वषं 
लक्तण--प्रथम त॒तिय पद्‌ रवि कलल धरकर सान; 
द्वितिय चतुर सुनि कल्ल स्च बरवे साज । | 
टीका - पहले ओर तीसरे चरण में १२ च्रौर दूसरे तथा चोभे चरण मँ ७ 


मात्रा रखकर बे छंद बनता है। साजसे अभिप्रायहै किश्रंत मे जग 
द्माना चाहिए 


२द{हिर्ण 


जुगल रसिक बर सुद्र प्रिय श्रुकरूल : 
विचरत दै गल वहीं जमुना - कूल, 


सुचना-दस छंद की रचना प्राचीन कवियोंते पूर्वीय भाषाके रूपमे 


अधिक कीदै।या यों कहना चािए किस हंदका ठार ही इस प्रकार 
है| यथा- 


भराय मपर पनघट्वां तके हस देत; 
सखि मोहन सनहरिया भन हर ज्तेत | 
चारो चरण भित्लाकर धय मात्राश्रों के छंद 


( १ ) दोह्‌। 


लच्तणए- विषमे चरन तेरह कला; सम ग्यारह निरधार ; 
प्रथम. तृत्तिय बरज्ञित जगन दोहा बिबिध प्रकार । 


टाका-इस छद्‌ के विषम चरणोमे.१३ योर सम चरणांमं ११ मा्रारधँ 
क है # र । [नि 
होती है र पहले तथा तीसरे चरण मे जगण वर्जित हे | 


उदाहरण 
पीत बसन कटितट क्सन संद हसन सुखकंद्‌ : 
मधुर बयन नीरज-नयन नमो - नमो नेद-नद्‌ | 





ततीय तरंग ७६ 


दोहा-ेद 
दोहा बिधि प्रकार के तेद मुख्य प्रधान. 
तिनके लच्छन नाम - युत हँ इत करत वान | 
हरगीतिका @ 

हे भ्रमर भ्रामर शरम श्येन र्मडक सकट जानिए ; 

पुनि करम श्रह नर नाम हंस गयंद्‌ पयघर मानिष | 

बर श्रौर वानर त्रिकल्ल कच्छप मच्छ शादूलहिं गनं - 

प्रहिषर सुब्याल बिडाल खानहू उर सपेहि को मनँ | 

यह माति तेदस भेद दोहा नाम पृथक प्रमानही ; 

तख शाख परिगल्ल-रीति रुचिकर कबि “विहारः बश्वानरहीं। 
पव-लिखित २३ मेदों के पहचानने की सरल रीति - 

जानहू प्रथमहि अमर कां बाद्रस गुर लबु चार; 

त्रागे के पुनि मेद कौ यह्‌ बिधि करौ बिचार | 

यह बिधि करौ बिचार भेदको क्रम चित दीजे; 

क्रमशः भेदन मोहि गुरू इक इक क्रम कीजे । 
त्रि ष्विहारः लघु वणं तहां दै दवै बड़ आनो; 
तदस दोहन केर रूप यह्‌ धिधि पहिचान, 


ञर्थात्‌-प्रथम दोहा भ्रमर नामका जो होता है, उसमे २२ गुर लधु 
होते दै ¦ श्रवशेष भ्रामरादिक मेद्‌ हैँ । उन सवे करमशः एक-एक गुरु घटाते जाए 
श्रौर दो-दो लघु क्रमशः बदति जाइए । इस प्रकार २३ भेदो के गुरूलघु का ज्ञान 
हो जायगा । सैसे-२२ गुरुषटलधु काभ्रमरहै, तो२१ गुरुदेलघु काभ्रामर 
होता हे । यह भ्रमर से भ्रामर मे एक गुहघट गया श्रौरदौो लघु बदु गए) 
निम्न-लिखित कोष्ठ को देखो- 
® भालुकवि ने दंदप्रभाकर के ष्ष्ठ ६७ से ६६ तक्‌ इन तदस भकार के दोषों के 
विषय मे लिखते इए प्रघयेक के उदाहरण दिए है । परंतु इस ग्रंथ मे लेलन-परशालौ सरक्त 
क्नौर स्पष्ट विशेष हे । साथ ही विषय श्यत संत्तेप म का हे ।-- संपादक 








साहिव्य-सागर 
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अावसततानय्वतिणत 


कका क 


(२) सौर 


लक्ञण-- प्रथम तृतियं पद्‌ संद्र द्वितिय चतुर तेरह कला ; 
विरचित बुद्धि सुद्र दोहा उलट सोरठा । 
लोका पहले श्रौर तीसरे चरण मे रद्र (११) मात्रा च्रौर दूसरे तथा चौथे 


चरण मे १३ मात्रा रखने से सोरढा छद्‌ बन जाता है । 
उदाहश्स 
ञे नर चीन्हहिं धर्म, म्म॑दछोड़ हरिपदं भजे; 
करहि सदा सतकमे, तिनके जग जीवन सफल्त | 
चारो पद्‌ भिल्लकर «२ मात्राके द्द 
( १ ) दोद्यी 


लक्ञणए--पंद्रह विषमन सम शिवकल। दोही लघु दे घत । 
टीका- जिसके विषम चरणो मे १८ च्रौर सम चरणोमे ११ एकत्र चारो 
चरणो मे ५२ मात्रा च्रौर तमे लघु हो, उसे दोही नामका दद कहते है | 


उदाहर्प 


जपना-तट नवल निकुज्ञ में बेणु बजावत स्याम ; 
वह॒ मुरो श्रीव्रजराज कौ भलत त्राठो जाम । 
चारो पद्‌ भलर ५४ मात्रा के छद्‌ 


(१) हरिपद 
लक्षणए--हरिपद्‌ प्रथम तृतिय पद्‌ सोरह द्वित्तिय चतुर कल्ल ग्यार । 
टीका रिषद्‌ घछंद्‌ उसे कहते दै जिसके पते ब तीसरे अर्थात्‌ षिषम चरणों 
मे १६ रोर दूसरे व चौथे अर्थात्‌ सम चरणों मे १९ मात्रा ह्य । 


वृर्तीय तग ८१ 
उदाहरण 


द्या ह्वमा संतोष सील सुचि जिनके ग्यान बिबेक प्रमान ; 
सच्चरित्र स्द्‌भाव सत्य बल धन बे पुरुष महान। 
चारो चरण मिलकर ५६ मात्राके द्द्‌ 


( १ ) उल्लाल 


लक्षण-उल्लाल विषम पंद्रह कला सम पद्‌ तेरह धारिये | 


टीका- जिसकी पहले व तीसरे चरणएमे १५ श्रौर दूसरे व चौथे चरण में 
१३ मात्राँ हो, उसे उल्ला कहते है 


उदाहरण 
भज कुष्णचद्‌ नदनंद्‌ हरि जसुमत सुत संकट समन ; 
व्रजचंद्‌ षरिष्यु बावन विमल वाघाहरं राधारमन | 


सरथ पिषममािक छंद 


जिनके चायो चरणों के नियम व मात्रा भिन्न-मिन्न हो, श्रथवा चार चरणों 
से श्रधिक चरण जिने हो, उन हदो की विषम संज्ञा है। 


६ पद्‌ मिलकर १४४ मात्राके छद्‌ 


(१) अमृ तध्वनि 


लक्षण--रञ्चिय पद्‌ श्रस्मृतध्वनी प्रथमरहिं दोहा सज; 
चोविस कल प्रति पद रख दछंददुध्वनि इषद्ध ] 
छंजिय ध्वनिग्र धरिय कल मुनिय बहुर सिधिनिधिकर ; 
रक्खिय जमक निरक्खिय ममक सुलक््खिय गुणधर । 
मंडिल सबद सुकुडिल सरिस महौ मुदमच्धिय; 
शुद्धद्धरन सुयुद्धव्वरन प्रबद्धन रच्चिय। 
टीका-इस ्रमतध्वनि-नामक दद्‌ में प्रथम एक दोहा रखकर पुनः चौबीस 
सात्राश्मों के चार चरण निर्मित करो । प्रतिचरण मे मुनि (७), सिद्धि (८); निधि 
(६) मात्राश्नो के दीन विश्राम देकर २४ मात्रा की पूर्तिं करो भ्नोर यमक" अथोत्‌ 
छ्नुप्रास की कमकावट तीन बार लाश्नो श्रौर कुडिया के समान ्रादि-्र॑त 
के शब्दों को एकसा मिलाश्नो | किसी-किसी कवि ने इसमे पतत मात्रा काभी 
विश्राम माना है, अतएब दोनो प्रकारमे छंद दिए ज्ञति है 


ठरे साहित्य-सो गरं 
उदषह्स्य 


चदिढय श्ररि-दले-दलन-हित राम भूप रन-रंग; 
द्सकृधर पर॒ कुप्पयन रघुकुल्-मनि जुर जग । 
जंगञ्ज्ञर कपि संण़णन रन रंगग्गन मन; 
ह्क्कर धर वंककर श्रि श्रकक््र हन। 
धमान मल कषु खगन घन खल्त भग्गन बिटय ; 
संकट तजकर डंकह ध्वनि इमि लंकह चदिढय | 


पुनः 
सुव॒ पर भूप बलिष्ठ तरति सावेतसिंह नरेद ; 
घष्यघ्योधर षन हन्यो दहदयट मर्गे | 
द्ददपट म॒गेद्रम्फपट भमंक्कर वर; 


ज॑पहिं जवल उपंचहिं उप्रल सुकपहिं तरुवर । 
चक्षिय चुपक भरद्चिय तुप सुघह्िय तिहि पर ; 
हःकत हिरव भमक्त गिरिवर दु इत मुव पर | 


(२) कृडलिया 


लक्षण--धरिए चोबिस मत्त के षट पद्‌ बुद्धि प्रमान; 

दो पद दोहा के करो चौपद्‌ रोल्ला मान। 

चोपद्‌ रोला मान द्‌ की लय पहिचान; 

आदि भअर॑तके शब्द्‌ एक सम दीँ दबि श्रानो। 

कबि षविहार' यह मोहिं रीति ऊु'डल की करिए ; 

जुरह गज से गूज नाम कुडिया धरिर। 
टीशा-इस छद्‌ मे & पद्‌ ओर प्रतिपद मेर मात्रा रक्लो । ६ पद्‌ इस 
प्रकार रक्लोकिर पद्‌ 'दोहाकेश्रौर ४ पद्‌ रोलाके। चंदके श्रादि श्नौर श्रत 
का शब्द समान्‌ रूप का होना चादिए ] क्‌डलवत्‌ अर्थात्‌ जेसे कु"डल की 
न दूसरी गज से मिल जाती है। कुडलवत्‌ होने से इसको कु"डलिया 

कहते है । 


ततीय तरंग ८३ 
उदाहरण 


जाने यह नर-तन दियो क्रियो सबन सिर-मोर ; 

श्रन्न प्रान मन ग्यान सुख पंचकोष तिहि ठौर । 

प॑चकोषर तिहि रोर शरोर किय बुद्धि प्रकासा; 

तिहि प्रम कां उहि प्रात भजे नित कर बिस्वासा। 

कति “विहारः हरिकृपा हृद्य अपने मै शरान; 

इहि बिधि होवे ब्रन्ति सफल जीवन तब जानें | 
| & पद्‌ भिलकर ०८ मच्राके दधद 


( १ ) दप्पय 


लक्ञए- कोड दछप्पय कोड दप्प कहत कोड षटपदि भख; 
यामे रोला चार चरण चौबिस क्ल रै। 
पुनि श्द्राहस मत्तकेर उल्लाला लखिये 
ताके दो पद्‌ श्त माहि तापे मिलि रखियं। 
कह कवि "विहारः छप्पय यै भति इकत्तर जानिये; 
सो प्रथक्‌ नाम उन भेद के सीख कवित्त बखानिये। 
टीका-इस द्यप्पय छदम २४-२् मात्रा के चार चरण रोला के र्चो 
श्मनौरदो चरण रद्र मात्रा के रोलाके श्र॑तमे रक्खो। इस लद की रचना 
इस प्रकार करो । इसे लघुणुरु के कम से ५१ मेद्‌ होते है, उनके परथक्‌-पथक 
नाम नीचे दिए जति है- 


कृवित्त 


१ २ ३ ४. ५ ६ 
श्रजय भ्रिजय बल कणं बीर बेताल , 
७ ८ ६ १० 
व्रिहुकर मरक हरी हर आनिषए; 
११ १२ १३ १५ १६ 
बरह्म इद्र चंदन सुमंकर तरोः स्वान सिंह , 
१७ श १६ 
सारदूल कच्च कोकिलहु खर मानिष | 


८ साहिस्य-सगर 
२६१ २ २२ ५६८ ९५ ~ 
क जर मदन मत्स्य ताटकहु शष साह्ध 
| २७ (~ २६ २० 
पयधधर कमल कद वार्ण प्रमानिर : 
३१ ३२ ३३ ३४ ३५ 
शलभ भवन श्रजगम सर्‌ सरमहु, 


३६ ३७ ३5 
समर श्रः सारस सुमेर इभि जानि | 
| पुनः 
३६ ४० ४१ ४२ ४३२ 1; 
मक्र अलि सिद्धिः बुद्ि करतलं कमलरूप, 
४५ 8 ७ , धतं 


धवल मल्लय॒ भुव॒ कनक सुलेखिए ; 
४६ ० ५१ २ 
त “बिहारी कृष्ण रंजन सुमेधा गिद्ध 


| ५३ ५४ ५५ ५६ . 
गरुड शशी चरोः सूर्‌ शल्य श्रवरेखिए 
५७ ५८ ५ ६० ६१ ६२ 
नवल मनोहर गगन रक्ष॒ नर हरि 


६ {8४ ६५ 
भमर शिरीष कुषुभाकर त्रिशेखिएु - 
६8९ ९५ §&प ६६ ७० ७१ 
पति दीप्ति शंख वपु शब्द्‌ मुनि छप्पय के 


नास इकेटत्तर यं छंदशाघ्र देखिए | 
प्पय-भेदों को पदिचान 
सत्तर गुरु वारा लघू ब्ासी वणं विचार; 
रजय नामदुप्य कहत कविगन ताहि "विहारः | 
भ्या क्त क क्यो छप्पय श्रजय शहर 
आग जतत श्रत्तर षदं तस्र - तस नाम विचार | 


अथान प्रथम भेद अजयः नाम उस चप्पय का हे, जिसमे = व 
& घाए्ग । † शिरीष को शेखर भी कहते द -- संपादक # 


तृतीय तरण ८ 
लबु तथा ८२ अलरहो। आगे के क्रमशः मेदो मे कपनपूर्वक एक गुस घटता 
जायगा नोर दौ लघु दृते जागे । इसी कम से सथ मदो क गुर-लघु का ज्ञान 
कर लेना। 

आयां 
अय्या हंद प्रवंघ यह्‌ सुखानी मे होत; 
हिंदी-माषा मेँ श्रधिक याको नही उदोत। 
सुरघानी बिच सोह ये भाषा बिच नहि सोहि ; 
तदपि मेद्‌ इक कहत हँ बोध पाठकन होहि । 


लक्षण--श्राय्य पहिले तीजे द्वादस मात्राहि संचिये सचिसो ; 
वूजे अष्टादस शमो चौथे पचदस रच रुचि सो। 
टीका-- सुगम । 


उद{हर्य 
जय जय राघ। माधव श्रीहरि जदुपति कृपालु गोविंदा ; 
जय जय परसानंदा भज श्रब्रजचंद सनंदा। 
सूचना--दसके ्रनेक भेद होते है -श्रतबोधः श्चोर छंदःप्रभाकर' मे देखो । 
इसी प्रकार का बेताल्ली' होता है । इसको भी भाषा-कवियो ने विरोषतः भाष 


कान्य मे नहीं लिखाहै; स्योकि ये हद्‌ प्रायः संस्छृत-काव्य मेही पाए जति 
३ । एक उदाहरण हम वैताली का भी देते ै- 


बेताली 


भज मन श्रोकरष्ण॒ नाम को संसारं लखिके रमां नहीं : 
परिहरि हठ सुनु कथा हरी निज चितिं लगावहु प्रम महीं | 


सुचना-जो गीत गाए जाते है, उनकी मी दछंदसंज्ञा विषमरविर्गत छंदो 


मे समना चाहिए । श्रतः हंद्‌-संबंघ के कारण कुं उनका भी विवरण य्ह 
द्यः जाल्म है। 


गीत-विषरण 


छद विषय के प्राचीन तथा श्र्वाचीन अनेक ग्रंथ विद्यमान रहै, किंतु गीत 
लोगाए जतिहैश्रौरनजोद्ंद की रली से बिलग नहीं है, उनका विवरण छंद 
सं्ब॑ध से छंदम॑थो म विरोषतः नदीं किया गया । गीत जितने बनाए गहै, 


८६ सादहित्य-सागरं 


श्रथवा बलाद जति है, उनम बराबर वणं तथा मात्रान्नो का नियम पाया जिं 
ह। जहौ बशं-मात्रा का नियम निर्धारित है, वरहो उस कविता की संज्ञा छंदसज्ञा 
मे श्रवश्य मानी जायगी । 

बहुत से वरण॑वत्त अथवा गणवुत्त छंद ठेसे है, जो गीतों से भिन्न-भिन्न राभिनी 
नोर भिन्न-भिन्न तालो ॐ श्राश्रय से गाएजतिहै, जसे प्रमाणिका, पंचचामर 
इकताला मे श्नोर मनहरन चौताला मे, मुजंगप्रयात फपताल मे, तोटक तिताला मे 
तोमर रूपक ताल मे मंदाक्राता चादि गाए जाति है । इशी प्रकार मात्रिक दद 
जैसे दिगपाल, राधिका, इरडलसार, हरगीतिका रादि यथोचित तालो क 
माश्रय पर गाए जति ड जौर उत्का प्रचार भी श्र्िकतर पाया जाता हे । 
 पररतुङृ्लगीतरेसेभी ह अर गाए जाते दैः जिनमे बराबर मानिक 
नियम प्रसयेक चरण प्रति पाए जति है भिन्न-भिन्न प्रकारके को गीत मत्रिक 
सम, को$ विषम, को$ चअद्ध॑सम छंदो की संज्ञा में आति दै । किंतु इनका छंद +बेष 
होते हुए भी ददप्रथों मे विवरण नदीं श्रायाहै। 

दस चति की पूति के किये हम यद्य यथावकाश जिन-जिन छंदों के योगं 
से जो-जो गीत जिस-जिस तान्न के बनते दै, उनका विवरण सूम रीति से करते 
हुए छ उदाहरण उद्धत करते है, जिषसे विद्यथी दछंद्‌-ज्ञान प्राप्त करते हुए 
गीतनज्ञान कामी श्रनुमव कर सके । गीतरचना तालज्ञान होने से वञ्जन पर 
ही निर्माण हृश्ना करती है। परंतु कौन-कौन ल्द से कौन कौन स्थायी भर 
कौन कौन श्रंतरे बनते है, इसके बोध कर लेने केमार्गको हमङ्ढ तोदा 
केसाथ पहलेही कह ्राएदहै, न्नौर कुठ यह लिखते है, निससे विचयार्थी 
साहित्य च्रौर संगीत दोनो की रचना का श्रनुमव कर सके | 


उदह्रण 


निम्न-लिखित गीत की स्थायी चौपाई का एक चरण रखने से बनती है 


शौर ररे इसके चौपारके दो चरण स्खने से बन जाते श्रौर यह चोज 
तिताला मे गाई जाती है । यथा - 


. गीत ( ठुमरी ) 

स्थायी ( चोपाई का १ चरण ) रसिक रपील्ली बनो तेरौ । 

पलटा , „२ , रसिक रसील्लो मन उरभीलां रंग 
रशील्ली बनक्ी तेरी ॥ रसिक ॥ 

प्र॑तरा „> „२ ,, तान भरतमन हरत श्िहारीः पियत 
श्रधर रस्त अ्रधिकं छ्रील्ली | 
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भर॑ता ८ चोपाई का २ चरण ›) अधिक व्रबीली गरब गसील्लौ गुन 
| गरबील्ली बनसी तेय ॥ रसिक ॥ 


एनः 


निभ्न-ल्िखित गीत की स्थायी ओर पलटाये दोनों पदपादाङ्लकर्टंद के 
दो चरण रखने से बन जतिहै, मौर इसके ४ अंतरे लाबनी के(जोकिं तारक 
व ४५९ १ है ५ 9 
के श्र॑तंगत हैं) चार चरण रखने से बन जातं है । आभे उदाहरण देखो- 


गीत, ताल दादरा-रागिनी साररग 


पद्पादाकुलक-मन होत तुम्हं देखत रइए ; 
दिन छोड़ त्रलग करहुं ना जदृए्‌ । 
लावनी-- मृदुल सुभाव मोहिनी मूरति इन प्रखियन षिच घर लए : 
मीठे बचन सुनत चित चाहत बैठ बिह कल्लु बतरइए । 
जव मिल जात नेन ननन सां देह धरे को फल्ल पइए 
स्यामल्ल छषि लख लगत “विहारी तन-मन त्चरपन कर दइए | 


गीत बणेबत्त तथा मात्राघृत्त के खम-विषम आदि समी प्रकारके ह्दोते 
बनते है । यहा विस्तार होनेके कारण हम अधिक उदाहरण नदीं देतेदहै। 
पाठकगण थोडे ही मे बहुत समक लंगे। जिन कवियों को प्रकूतिदत्त लय 
श्मौर स्वर तथा ताल का कु भी अमुभव होता हैः वेतो गीत के वञ्जन 
मात्र हीसे निर्माण कर लेते हैः ओर जिनको यह अनुभव नीं है, वह इस 
ऊपर लिखी हृद रीति के अनुसार पिगल-बल से छंदों कारूप (कोन व्‌ 
से स्थायी ब कौनसे अंतरा बनता है) समकर गीत निमांण कर खकतेहे। 
च्मोर, जो कवि रक्त दोनो रीतियो को द्योडकर गीत बनाने मे उद्यत होते है, उनके 
बनाए हृए गीतो मे लय-भंग-दोष ( सखता ) पड़े विना नदीं रह सकता । यह बात 
निस्संदेह समम्रो । जिस गीत का छंद छबीला हो श्चोर गायक सुरील्ला हो, फिर 
उस बाणीसें जो आकषेण होता है, उसे श्वनुभवी ही जानते ह । यदह हम संबंध 
पाकर कु गायन-विधि लिखते हैं । 


गायन-विरधि 
घेटि सुखासन कड सम हंसमुख मोद प्रचार; 
लय खर ताल सम्हार मे सुरत करै संचार । 


४८८ 


सहित्य-सागर 
मखं प्रसन्न मुसक्यात सम नयन नासिका मौयं ; 
सहज भाव सुखमय रहँ इनमे विचरत न हीयं | 
सख श्राप्तन स्वर साधना देस-समय-श्रनुस।र ; 
गीत साथं गायन कट ज्य स्र ताल बिचार | 
सात मतिस्वर होत हैँस,र,ग,म,प,ध, नी जान ; 
ती कोमलादिक सकल इनही मे पहिचान । 
साते भति की होत हे गायन रीति बिबेक; 
फिर इनही के मेल से प्रगटत भेद अनेक । 
जिहि थल श्वर थिरता लहै तहां म॒ह्ना होत; 
यके मेद्‌ श्रनेक है जानत गायक गोत, 
रागनरागिनिन मे सुखद सुद्रता हित श्रान : 
होत सरन की खोच जह तोन कहावत तान । 


[1 


तान कूट उनचास है सुद्रता को द्वार; 





राग-रागिनिन कौ सकल इनसे होत श्र गार | 
प्रथम उदारा जानिए द्वितिय मदारा भ्राम ; 
तीजे तारा युत कहै तीन प्राम के नाम। 
भ्रस्थाई श्र श्रंतरा संचारो प्रामोग ; 
होत चार पद गीतके ध्रुपद्‌ श्रादि सव्र जोग 
ताल श्रनेकन होत है तीन मति लय मान; 
भरथमहिं दूत पुनि मध्य कह बहुरि बिलंबित जान । 
सवर-बिराम पहचानिए लय बिराम पुनि जान ; 
राग बिराम बखानिए तीन धिराम प्रमान । 








तृतीय तरंग 
स्वर-बिराम ताको कहत जहां मूंना जोय ; 
लय-बिराम वाकं कहत लय घट-बह्‌ जह होय । 
राग-धिराम तहां जहां बदलत राग सुटाम ; 
याही कौ यति कहत है याहिय कहत बिराम । 
तोय भा्य बाजे यहै एकहि नाम बिचार 
सो है चार प्रकार के बरनत रीति बिहारः | 
एक बजत मिजराव सेया श्रंगुरी से जान; 
दूजो दंड सेः बजत है तीजो पएू्‌ंक प्रमान । 
चौथो बाजत चोर से' उदाहरन कम जान; 
सीन सरग बांसुरी टोल्ल शआ्रादि पहचान । 
कटे शास्त्र संगीत म याके मेद श्रपार; 
मे इत सूक्तम ही कहै निस्ख भ्रथ-बिस्तार। 
है सहित्य सगीत से' जे अनभिज्ञ महान; 
प्रगट भए संप्ार म ते नर पसू-समान। 
पंच रग शिव मुख कट, षष्ठम उमा प्रमान ; 
शिव-शक्ती के जोग से जानहुं राग-बिघान। 
भैरव, मालव, कोष कह दीपक रर हि डील ; 
श्री, पुनि मेष समेत यह राग-रूप अ्रनमोल । 





एक-एक की रागिनी र्पाच-्पोच लख लेव ; 


पुनि तिनकी दाप्ती सखी, विविध भेद चित देव | 
गीत-शास्र मे है अधिकं इनको मेद लखाय ; 
यहां कष्ठुक सब॑ध से' दियो रूप भलकाय । 


८६ 


६९ साहित्य-सागं 
यथा नयति कैलासं न गङ्ञा न सरस्वती 
तथा नयति कैलासं नगं गानसरस्वती | 
वणन मात्रिक छंद कौ राग - रागिनी - रंग; 
मदं सिधु-साहिष्य की पून ततिय तरंग। 


स्वस्ति श्रीमन्महारा ताधिरज श्रीकाशीश्वर प्रहनिवार पंचम विध्येलवंशावतंस 
श्रीमत्सवाई महाराजा साहब भारतधर्म॑दु सर सावंतरसिंहजू देव बहादुर 
के? सी० अ!ई० ३० निजावरनरेशस्य कृपापाच्न ब्रह्मभट- 
वंशोद्धव कविभूषण कविराज पं> विहा रीलालविरणिते 
साहित्यस्षागरे मात्निकचंदादिसंगी तविषयक 
प्रकरण वणनो नाम तृतीयस्तस्गः । 


(@ | 
# चतुथं तरण # 
ग सगण~प्रकर्ण्‌ 


मानिक छदो मे जिस प्रकार टगणादि गणोका निर्माण क्रिया गया है, 
उसी प्रकार वशे-ृत्तो मे भी मगण॒ श्चादि आठ गणका निरूपण क्रिया है। 
मानिक गण मात्राञ्नो के सूच संकलित शब्द है, ओर वर्णिक ग्ण वर्णोके 
गुर-लघु-सुचक संकलित शब्द हैँ । किंतु दोनो मे इतना च्॑तर है करि मात्रिक 
गण दोषादोष के म॑मट से मुक्तै, श्रौर वणं गण शुभाशुभ के सं्ब॑ध से 
पड़ गए ¦ तीन वणं के प्रस्तार के आठ मेद्‌ होते दहै; जो चा 
प्रस्तार से उने रूप बतलारजार्येगे | उन्हीं के आठ शूप अषटगण नाम 
से कहे गए है जिनके नाम ये है-मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, 
रगण, सगण श्मौर तगण । इनमे म॒न भ य इन चार गणो की शुम संज्ञा 
हेर ज र स त इन चार गणोकी श्रशुभ संज्ञा चार्यो ने नियतकीहै। 
छंद याप्रवधके च्रादिमें पूवं के चार गण प्राह्म हैँ ओर पीठे के चार गण 
द्म्राह्य । किंतु देखने मे यह आता है कि जिन महाकवियों ने इस गणएतत्व 
का ज्ञान भली मोति सममादहै, श्रौर इसके क अंगों का नवीन निमांण 
किया है, उन्हीं के कतिपय हद्‌ एेसे पाए गर है, जिने सादि में कृगण के प्रयोग 
हुए है । उनके ल उदाहरण-रूप यदयं लिखते ह । विद्यार्थी इन उदाहस्णों को 
पद्कर विस्मित नदय, न कोह इसमे शंका करे; क्योकि हम इसका समाधान 
श्रागे अच्छी तरह बततलावेगे । हम यदह संस्छृन-कचियरों तथा भाषा-कवियों 
के बहूुत-से उदाहरण देना चाहते थे, किंतु विस्तार-भय से नहीं दे सकते । 
कुवलयानंद संस्कृतका ेसा म्रथहै, जो काव्य से विशेष संबंध रखताषहै। 
उसके श्रादि मे (अमरी कवरी भार भ्रमरी" यह श्लोक श्राया है, इसके आदिमे 
सगण का प्रयोग हृश्रा है । इसी प्रकार भाषा-कवियों मे महाकवि केशवदासजी ने 
श्रोरह्धाधीश ८ इंद्रजीत ) की तथा उनके अपू मंडल की अद्धितीय कविता लिखी 
है । उसमे क्र छद हमे एेसे मिक्े है, जिनके आदिमे कुगण का प्रयोग हुश्रा 
है । उनको भी ययँ सूम रीति से उद्धुत कसते है- 


राजा इद्रजीत फे विषयमे 


(१) द्रशंनसुरसे नरेश शिर नावत्‌ दै--इत्यादि। 
इसके आदि मे सगण आया है । 


६२ साहिव्य-सागर 


(२) राजभार साजमार लाजभार भूमिभार--दइत्यादि । 
इसके रादि मे रणण श्राया ह । 


रगण के विषय में 


(३ ) हावभाव संभावना ऽऽ--इत्यादि । 

इसके आदि मे रग्ण श्राया हे। 
(४) सगराय की अगुरौ ऽऽ--दस्यादि । 
(५) संगराय कर युरज मुख 55 --इत्यादि । 

इन दोनो के रादि रण भाया है। 
( ६ ›) रत्नाकर लालित सरां ऽऽ--दव्यादि ( राय प्रवीण के विषय म )। 

इसमे सगण का प्रयोग हुश्रा है | 

कबिराजा मुरारिदानजी महाराज यशवंतसिहजी के विषय मे लिखते दै- 
दान माम् तशूराज श्र मान मामभि कुरुराज ; 


नृप जसवंत तो सम कहत ते कबि निपर निकाज | 

इसके शमादि में रगण श्रायाहे। 

इसी प्रकार भूषण, विहारी, मतिरामः गंग? नरहरि अ्रादि कवियों की भी कुल्‌- 
कुठ ठेस कवितार्पँ पाई जाती दै, जिनके ्रादि मे कुगण का प्रयोग हशाहै। 
इस व्याख्या को पद्ङ्र विदयार्थी मन मे यह शंका नक्र कि उक्तकबि क्या 
गणागणबदोष को मानते ही नरहींयथे ! यदि नहीं मानतेथे, तो श्रव क्यों माना 
जाता है १ इसका उत्तर श्र हम समाधान-पत्त से लिखते है, जिससे विदार्थियों को 
किसी प्रकार का म न रहे, ओर गण-संब॑धी प्रथा को बे अच्छी तरह 
समभः तं । 

जिन प्राचीन एवं अर्वाचीन सत्कवियों के छंद रेषे पाए जार्य, जिनङ़े रादि 
मे निषिद्ध गण का प्रयोग हा हो, उन ददो को स्फुट छंद न सममना चादिए। 
यह समना चाहिए कि यह्‌ छद्‌ किसी भथ या पुस्तक के अतगत निर्माण किए 
हए है; क्योकि आचार्यो का यह सिद्धति है कि जो काव्य-परवघ भ्रंथ-रूप से 
निमांण किया जाताहैः उसके आदि हीके प्रथम हंद ( मंगलाचरण > मे शुभ 
गण का प्रयोग कर दिया जाता हे। फिर श्ागे की कविता तथा अ्यायोंमें 
कोड भी छंदय॑थ के अ्ंत्तगत केसे भी राते जार्यै, उनमें गणो ॐ दोषादोष का 
कोई विचार नहीं माना गया है । बह तो संपूणं प्र॑थ मंगललूप तभी टो चुका, 
जब उसे मंगलाचरण मे शुभगण का प्रयोग ह्या, शौर यह विवेचना माक 
या युक्तक छंदो के लिये हैः गणंदों के लिये नहीं । क्योकि गणद्धद 
तो गण दी.के आधार पर बनतेदहैं। वे तो सदेव शुद्ध दी है। उनमें गणदोष- 
विचार सवथा वर्जित है । क्योक्रि उनमें यदि गणदोष माना जाय) तो वे छ 
निर्दोष बन ही नहीं सकते, अतएव विद्यार्थियों को समभाना चाहिए छि जिन 
उल्लिखित उदाहरणो को हमने शंका-श्प से गणदोषी बतलाया दै, उन्दी 


चतुथ तरंग ॐ 


उदाहरणों को समाधान-रूप से निर्दोष बतलाया है। श्रव कोई शंका-समाधान 
को बात नरही। रब हम गण-विवरण का वह मागं दिखलाते है जिस पर 
यागे के श्राचाय चलते ्राएदहै, श्नौर आधुनिक चल रहे है, तथा भविष्य मे 
चलते रहेगे । इसमे कोई पूर्वापर-विरोध नदीं है ओर न कोई फट है। गणा- 
गण के जिस नियम को संस्कृत-कवियों ने माना है रौर जिसका विवरण 
कविशरेष्ठ भावुजी ने श्वैदःप्रभाकर' के छव संस्करणमे ज्िखा है. उसी नियम 
को हम भी य्ह प्रकट रूप मे प्रमाण-पूवेक लिख देते है, जिसे पद्कर 
विद्यार्थी लाभ उठर्वेगे- 

( १) पहली बात यह हैकिगणका विचार मात्रिक हंदोमे माना जावा षह, 
इसलिये कि मात्रिक छद्‌ गुरु-लघु-नियम तथा वर्ण-करम से सखर्तत्रहैँ । 

(२) बणवृत्तो के छंद वणं एवं गणबद्ध होते रै, उनमें वर्णो का लवु-गुर- 
न्यास नित्य है, इस कारण बण्दंदों मे गणनदोष अमाननीय है | 

(३ ) दोहा मात्रिक छंद है, तथपि इसके प्रथम चरण शौर तीसरे चरण में 
विशेषतः जगण का निषेध है । 

(४) चौथी बात यहहैकि प्रथ श्रौर काम्यके ्रादिदहीमे शद्ध गणका 
प्रयोग किया जाता है, प्रस्येक द्‌ मे नदीं । यदि हो सके, तो प्रव्ये$ अध्याय के 
ादिमेमी शुभ गण का प्रयोग किया जाय, यह्‌ विरोषततर उत्तम है | 

(५) किसीभीदंद्के श्रादि में त्रिषवणं मे देवतावाची, गुरुवाची, मंगल- 
वाची शब्द्‌ रा पड़, तो गण तथा दग्धा्ञर का दोष नहीं माना जायगा । 

(६) दंदके आदिमे यदि गर्-दोषञश्रा जवे, तो उस दोषके निवारणा्थं 
दविगण-शुद्धि कर ले, फिर कोर दोष नहं रहता | 

(७) जिसद्छंद्‌के आदिमे गणपूरित शब्दन हो अर्थात्‌ शब्द्‌ गण से 
न्यून या अधिक होः उसे खंडित गण कहते है । एसे शब्द मे गण-दोष नहीं 
लिया जाता । यथा- 


लगाव मन तुम रेन-दिन हरि-चरनन में ध्यान ; 
यद लगाव जगण-पूरित शब्द हे । इसलिये दूषित है । 
बड़े बड़ाइं को चहत यही बडन की बान | 


यहो भी जगण है, परतु गणपू(रत शब्द नहीं है, अर्थात्‌, बड़ - व) यर्हय बडे 
ये दो अक्रका एक शब्द है नौर ब यह एक अक्षर दूसरे शब्दका आन मिला 
है, इसलिये सख्यं खंडित है! ेसे त्रिवणं मे गण का दोष ग्राह्य नदीं है । इसी 
प्रकार रौर भी जानो 


उक्र ग्याख्या कै प्राचीन एमा 
( १ ) ग्र थस्यादौो कविना बोडः्यः सवेथा यत्नात, श्रन्यत्रापि । 


। 


धथ 


साहिव्य-सागर 


(२) दुश्टार सत जा यस्मादनादीर्नां विनाशकः ¦ 


काञ्यस्थादौ न दातव्या इतिच्छन्दविदो जगुः । 
यदा दैववशादा्यो गणो दुष्टफनो भवेत्‌ ; 
तदा तदोषशान्त्यथं शोध्यः स्याद्परो गणः। 
नायको बएर्थते यत्र॒ फल्लं तस्य समादिशेत्‌ ; 
श्रन्यथातु कृते काव्ये सवेरदषावह कनम्‌ । 
देवता वण्यते यत्र॒ कपि कव्ये कवोश्वरेः 
मित्रामित्रविचारो वा न तत्र फतकल्पना। 
देवतावाचकाः शब्दा ये च मद्रादिवाचकाः ; 
ते सन्न नैव निन्दाशुलिपिति गतोऽपि वा । 


कः 


भका 
ग्रथ काव्यके श्रादि मे गण॒कोौं लेय सम्हार , 
पुनि श्नि न बनें घने, ताकौ नही विचार । 
जितने मात्रिक द्द है गण॒कौ रखे प्रमान 
वर्ण॑वत्त गणव्त्त म याको नहीं बधान । 
छंद त्रादि च्रवि कुगण लवे दुगण बिचार ; 
फेर कुगण कौ दोष नदिं कविजन करत सम्हार । 
मंगल-सर-वाची सवद गुर होवे पुनि आदि; 
द्श्धा्ञर कौ दोष नहिं श्र गख्दोषहु बाटि । 
देव - भद्र - वाची गुरू शब्द्‌ यहे निदि ; 
याम नहीं बिचारिए दग्धाक्ञर गण॒-दोष। 
प्रथम तीसरे चरन म जगन जहां ल्लख लेव ; 
सो दोहा चंडा्लिनी सकल ॒सुकवि तज दृव । 
तीन वणे मे शब्द कौ दूजो मेल जु हीय; 


खंडित गणु ताको कहत दोष न मानो कोय। 


चतु धंतर॑ग ६५ 
पच म, ह, २, म्‌, ष वणं यह श्रादि न राखो कोय : 
मंगल सुरगुरु युक्त हो, तो फिर दोषन होय 
रीति गणागण कौ कही इहि विधि बरन विधान ` 
यह॒बिल्लोकि वियारथी पालहिः पंथ प्रमान 

ग -च्ः 
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यहो गणो के गुर-लघु-रूप प्रस्तास्क्रमसे न लिखकर उस. क्रम से लिखे 
गए ह, जो कविता मे शुभाम भाव से प्रहण किए जाते है । गणागण का 
संपूृणं प्रकरण हमने! एक ही कवित्त मे बतला दिया है, उसे नीचे लिखते है । 
विद्यार्थियों के लिये यह्‌ एक ही कवित्त पर्याप्त ह्येगा । यथा- 


तीन गुर, तीन लघु, च्रादि गुरु आदि लघु, 

म,न,भ, य चार यही शुम गण॒ माने; 
सध्य गुरु, मध्य लघु, श्र॑त गुर, श्र॑त लघु, 

ज,र, स, त चार ये श्रशुम गण॒श्रनि दहं 
भूमि नाकं चंद्र नीर सूर ्रग्नि वायु नभ, 

पूर्वं सुखप्रद, पर दुःखप्रदं मने ह; 


६६ साहित्य-साग॑र 


विमत श्िहारी" यों धिचार कर ्राल्लौ माति 
एक हा कवित्त मे गणागण बलने है । 
धु 0. ४ 
कयष्द्‌ च -फकरणा 
समवृतत-वणंन 
च ण-छद-लत्तण 
वणेन संख्या वणं करम चारिहु चरन समान ; 
वणवरत्त सम तिहि कहत जे कथि चतुर सजान | 
ताके दंन्िसि नाम हँ, ताके मेद्‌ श्रनेक; 
शेष पिंगलचायं ही राखत कबि कौ रेक] 
ञन्ित श्रक्षर लों कटे दनि ठंद प्रमान - 
छंच्विस्त ताके नाम हँ सो इत कर्त बखान | 
छंदशाख के दश अक्र 
मयरप्ततञमन गल्ल यै दस ्क्ञर बड़भाग ; 
काव्य-जगत इनसे सव्यो जय जय पिंगल्न नाग | 
छंद-नामावली 
मुख्य छद्‌ २९ है 
सखप्पय 
उक्था श्रत्युक्था समेत मध्या च प्रतिष्ठा; 
सुप्रतिष्ठा गायत्रि बहुरि उष्णिक शुभ निष्ठा | 
नाम अनुष्टुप ब्रहति पक्ति व्िष्टुप पुनि जगती ; 
भ्रतिजगती शकंरी सु श्रतिशकरी सु समती। 
भ्रट अत्यष्टि धृति अ्रतिधृती कृती प्रकृति श्राति वरकृति ; 
संस्करति श्रति्ति उत्छरती छन्िस छंद “विहारः रति। 


अर्थात्‌ (१) उक्था, (२) अलयुक्‌था, ( ३ ) मध्या, ( ४ › प्रतिष्ठा (५६) 
स्र तष्ठाः ( & ) गायत्री; (७ ) उष्णिक्‌, (८ ) अनुष्टुप्‌, ( ६.) बृहती, (१०) पंक्तिः 


चतुथं (तरंग ६७ 
( ११) त्रिष्टुप्‌, ८ १२ ) जगती, ( १२ ) अतिजगती, ( १४ ) शकर, ( १५ ) अति. 
राकरी, ( १६) अष्ट, ( १०) अयष्ट, ( १८) युतिः, (१६) भतिधुततिः, ( २० ) 
कृतिः, ( २१) भ्रकृतिः, (२२ ) अआकृतिः, ( २३५ वक्तिः, ( २४ ) संस्कृतिः, (२५) 
अतिकृतिः ओर (२६ ) उस्छृतिः। 
इक अक्तर उक्था ्रत्युक्था द्वै जान . 
ने श्रचर मध्या कल्या चतुर भतिषठा मान । 
सुप्रतिष्ठा पुनि नाम यह्‌ पच बरन कौ जान ; 
गायत्री षट बरन से हौं इत करत बखान | 
एकं - एक के भेद बहुको कयै किहि लोक ; 
ही इत वे बरनन करत सुनत लगत जे नीक 
उदाहष्ण गया हंद के सूक्तम कहे नवीन ; 
धम-नाति के विषय कौ बरनन ता विच कौन 
लघु को गुर गुरु कौ लघू {गल मत केह जात , 
लिखिबे पर॒ निरमैर नही पद्ध पर द्रसात । 
लिखतन मं गुरु ज्लिखत है पतन लघु निरधार ; 
यह ्रिधि पिंगल रीति लख पिह सुषि सम्हार | 
कमे-नधिकति.किक्यः 
* गायत्री ( षडक्तर छद ) ६४ 
विमोहा ( र० र० ) 
धमं धं धारना, मोक्ञ श्रौ कामना. 
नाहि एको चिन्ह, व्यथं जानौ तिन्ह ! 
विद्युल्लेखा ( म० म ). 
भ्रायू कर्मो विदा, मृव्युः संपत्सया ; 


4 


जे मर्गं नापैये, गभस ज्ञे पेये। 


६८ 


साहित्य-सागरं 

मालती ( ज० ज० ) 
लिखो जपत भाल, फले तस हाल ; 
कयै कोड फैट, सकै नहि भेट । 


उष्णिक्‌ ( सक्तक्तरा चंद ) १२८ 
समानिका ( र० ज० ग० ) 
=, जे 
भाग्य ह चलो सजे, पै उपाय ना तजे ; 
यतन जो नहीं मदै, तैल ना तिल्ली कद । 
लीला (भ त° ग०) 
भाग्य नही मानिए, यत्न सदा ठानिए ; 
यत्न जवै ना फलै, भाग्यत्वै है मलै। 
सवासरन ( न° ज० ज्० ) 
इक पहिया ल्ह रथ राहि चालह्‌ 
िध नहिं स्वारथ बिन पुरुषार्थ) 
मदलेखा (म० स° ग ) 
म्यों मिद्ध कर सारा, राचे कुम कुम्दारा ; 
त्यो जो कम॑हिं लावै, श्रापौ श्रापहि पव । 


अनुष्टुप्‌ ( अष्टात्तर छंद ) २५६ 

मानवक्रीड़ा ( भः त° ल० गर) 

इच्छित जो कायं भवै, यत्नहि से' सिदध सै ; 

सिंह मृगा उ धरे, त्रापहि जके न परे । 
प्रमाणिका ( ज० र० ल० ग० ) 

कुलीन चित्त चेन हो, परंतु मखेएेनहो; 

न सीह मंद हीन यों, पलास गंघ-हीन ज्यों। 
मल्लिका (र० ज० गः ल० ) 

मूखं जो सजे शुगर, सोह मल्लौ मौन धार ; 

नेक क्लुं बोल दीन, सोई ततं परो चीन । 


चतुथ तर्ग ६६ 
वितान ( सर° भ० ग० ग ) 
कुल ऊ चे बिच जोई , सुत नीचो नहि होई 
मनि की खान महाना , तिहि से'कोच न श्राना | 
चित्रपदा ( ल० ल० ग० ग० ) 
कीटह पुष्प समेवै, सीस चद पद्‌ लेवै 
सक्तम पूजन ठाने, पाथर देव समने | 
अनुष्टुप्‌ श्लोक 
वणं पंचम हो छोटथो, वणं षष्टम त्यो बड़; 
सप्तमं लघु सम्पदे, छंदानुष्टुप्‌ यो पटौ। 
जिसका पाँचवाँ श्रक्षर लघु श्र छठा च्रत्तर गुरु हो श्रौर समपदों में 
सातेबोँ ्रत्तर लघु रावे, उसको ्राठ श्रक्तर का च्नुष्टुप्‌ छंद कहते है । यथा- 
जय देवि जगन्मातुजेय देवि परतरे ; ` 
जय श्रौभुवनेशानी जय सर्वोत्तमोत्तमे | 
कृष्ण कुष्णति कूष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः ; 
जल्तं भित्वा यथा प्रद्य नरकादुदराम्यहम्‌ | 


बृहती ८ नवा्तर इद ) ५१२ 
मरणिब॑ध ( भ० स० स ) 
जग्य करे ग्रो बेद्‌ पटे, सत्य छंमा च्रोर घौर मदे ; 
दान सदाया पुणएयमती, श्राठ तरं है धर्मरती । 
निष ( न= स० य० ) 
मद॒ बिच सुत्रणं पेये, व्ह तुरत खच लैये ; 
गुन निकट नीच होई , कर यतन लेय सोई । 


® प्रक्र । 


१० साहित्य-सागर 


पङ्कि ( दशाक्र द ) १०२४ 
चंपकमाला या रुक्मवती ( भ० म० स० ग० ) 
वृष्टि मली जैसे मरु देशा , अनन भललौ निहि भूषकलेशा 
धमे मलो जेसे इन्ह कीने' , दान भलो त्यो दे धनहीने' 
छ्मृतगति ( न० ज० न° ग० ) 
परतिय मातह्‌ लखिए , परधन उल निरखिए ; 
जिय-सम जावहि चहिए , तवर सत पंडित कहिए | 
प्रणव ( म० न° य० ग० ) 
निश्च दान निधन को कीजे, जाके द्रव्य न तिहि कों दीक्ञे 
दीजें श्रोषधि लके रोगी , वाको काह ज॒ नर ्रारोगी 
रिष्टप्‌ ( एकादशात्तर घ द ) २०४८ 
दंद्रवज्रा ( त त० ज० ग० ग० ) 
जो म्यानि होके गति ना सम्हारै , मातंग-केसी तन धूर डारै 
तो ग्यान वाको इम है श्रतारं , ज्यों भाररूपं विधवा-श्रगारं 
उपेद्रवज्रा ८ ज° त० ज० ग० ग० ) 
धुणी स्कोपी उर सकधारी 


भे 


सदा च्रसंतुष्टर दषेकारी - 
जिय परए बल भाग्य भाए । 
दुखी सदा ही ष्ट ये गनाए | 
उपजाति (5; 
भ्रनेक श्रिया पह शाख गाए . 
भरनेक कोशत्य कला दिखाए 
जे ग्यान बेदांत बिचारवारे । 


मे भी परे लोभ दुखी निहारे | 
शालिनी ( म० त० त° ग० ग० ) 
दिमा श्रंगा जन्म कौ का कुर्ग, 


कीनो ताको राम रजेदु संगा ; 


चतुथं तरंग १०१ 
जाको जेसी जोन बेला सुश्रावै, 
ताको तैषी बुद्धि ह होहि जर 


दोधक ( भ० भ० भ> ग० ग० ) 
कीजे श्रग्र क्ट न पयाना, 


सिद. भये फल होहि. समाना ; 
कारज में कषु बिष्न पराई, 

तो श्रगवान सिरे सब जाई। 
| भुजंगी ८ य> य° य> ल० ग० ) 
विपत्ती कौ हेतू दित्‌ ही मवै, 

बिलोको लगे दूध सभी जवे. 
जवे बत्स के श्रग बंधा ठन, 

बही धेनु जधा को खंभाबनें। 


य्य ऊपर श्रौर नीचे केचरणमे कौका उचारण लघु होगा । छंदशाख मे 
गुरु लघु का रूप उच्चारण पर निभेर होता है । यथा- 


दीरध कोंलघु करप लघु ह दीरघ जान. 
मुख से' प्रगट सुख-सहित, कोबिद करत बखान | 


जगती ८ द्रादशात्तर चद ) ४०६६ 
वंशस्थविलम्‌ ८ जञ० ल ग० २०) 
विपत्ति धैर्यं रुचि कीत्ति म रखे, 
ज्षमत्व श्रभ्युद्य मे सर्द लखे ; 
सभा सुभाषौ श्रुत ग्यान लाद, 
सभाव ये सजन के स्ाःए। 
सम्िणी (र०र० र र₹० ) 
हषं संपत्ति मँ नेक नाही ज्ञिन, 
शोक श्रापत्ति मेँ नेक नाही जिन्हे ; 


साहिस्य-सागर 


युद्ध मेँ बीरता चित्त जाके ठने., 
पुत्र एसे कटू मातु कोऊ जने | 
मुज्ञगप्रयात ( य य० य०्य>,) 
भयं कोघ त्राल्तस्य निद्रा बखानो, 
तथा दीर्घसूत्री व तंद्रा बखानो; 
छह दोष ये पास से शीघ्र खो, 
जिसे लक्तमी की हिये' चाह होवे । 
प्रमितात्तरा ( स० ज० स° स° ) 
लघु बरत सगठन रूप धरे, 
मन होय चाह वहि काज करै; 
तन जोर जोर गुन होय जवे, 
गजराज मत्त कहं बोधि तवै 
मोतियदाम (ज० ज० ज ० ज्ञ ) 
मनुष्यन कौ कुल थौरहु होय , 
तऊ निते सग घनो सुख सोय; 
सुतंदुल मरि मुसी संग दो , 
उगेँ नहिं कीजिय यन्न करोड 
तरलनयन ( न> न० न° न० ) 
जननि जनक सुद नितहु , 


केत रहत सहज दहित ; 
प्रवर मनुष श्रथ परख, 
करत रहत हितह हर्ख। 


अतिजगती ८ त्रयोदशन्तर चद्‌ ) ८१६२ 


तारक ( स० स° स स० ग) 
धरमादि पदारथ चार निनाए्‌ , 


यह्‌ चारहु जीवहिं हेत बनाए ; 


चतुथं तरंग 
जिन्ह॒ याहि हन्यो तिन्ह का नहिं हाय , 
जिन्ह॒ याहि बचाव सुकान ब्रचायौ। 
कलहंस ( स° ज० स० स०, ग० ) 
परहेत जीव धन वारहि जोई , 
श्रति ्यानवान जग मे नर सोद ; 
यह है श्रनित्य त्रस चित्तिं जोई , 
परस्वा्थं माहि लगवे भल सोई । 


शरकरी ( चतुर्दशात्तर च द ) १६२८४ 


वसंततिलका ( त० भ० ज ० ज० ग० गर ) 
ये मांस-मूत्र-मल का थल है शरीरा, 
ठे्ता विचार जस मे जग होहि मीर; 
ससार मध्य जस ये जिहि हाय त्राया 
हे सत्य फेर उसने कहु क्या न पाया { 
चक्रविरति ( म० न० न° न० ल ग2 ) 
देदह, गणु युगल यह्‌ किये , 
तर श्रधिक दुर्हून बिच लिये ¦ 
देह रहत िर॒निज-निज बयलौँ , 
मंडित गण॒ जग प्रलय समय लौ । 
मनद ( ज० २० जञ० र० ० ग० 
बिहंग कोस सीहतेजद्षटि देतह, 
उतेक द्र सौ सुभक्तदेललेत है ; 
सुरं कुजोग पाय समे के प्रमाव से , 
लस न जालबध परै फंद श्रायके । 


१०३ 


१८५४ साहिव्य-सागरं 
तिशकरी (पंचदशाक्तर छद ) 
मालिनी ( न० न° म० य० य) 
गगन ग्रहण माही चंद्र श्रो" सूयं पेखे , 
बहुरि द्विरद सथ वंनग्रस्त देखे ; 
पुवुध सुजन प्रानी पस दरिद्रता है, 
त्रस लख हम जानी भाग्य ही सवथा है | 
चामर ( र० ज० २० अ० र०) 
त्रास की सदैव त्रात मानिये तहां लगे, 
त्राप्त खाप्त पास मेँ न आई हो जहा लग - 
त्रास हौय पातत फेर तराप नाहि श्रानिये , 


त्रास होय ह्वा सो उपाय शीघ्र ठानिये। 
मनरह॑स ( स० ज० ज ० भ० २० ) 
निज हार पै यदि श्राय ्रतिथि शत्रु ह्र, 


सनमान दजिय ताहि तासम तत्र ह; 
कुड वृत्तखंडक ब्क्ञ के दिग श्रव्ही, 
वह॒ चकत तापर दोह श्रप्रनि द्वही। 
सीता (र० त० म० य° र०) 
साघु ग्यानी सत प्रानी रीतिये एषी षर, 
निगुनी ह होहि कौउ तोउ ये दाया करं. 
चंद्रमा स्यो चोदिनी कीकिनं सोरी नेह में. 
दिन्यता से युक्त डरे नीच ह के गेहमें। 


अष्टिः ( षोडशाक्तर छद ) ६५५३६ 


च॑चज्ञा ( र० ज० ₹° जञ० २० ल ० ) 
जो मनुष्य जीव मार खात माप्त जाहि केर । 


देखिये पुर्जाच के दुद्र मँ इतेक केर; 


चतुथं तरंग ` १०५ 
एक कों निमेष मात्र खाद्‌ कौसुमान होत. 
दूसरो गरीब दीन जान से विजान होत। 
पचचामर ( ज० र० ज० र० ज० ग०) 
हमार ये ठ्हार य पराव ये निहारी, 
| © वन ० 
युष म्रुखं लोग हौ विचार ये विचारी ; 
भरिचारवान ग्यानवान बुद्धिमान जे सहो, 
उन्हें समप्त विस्व हो कुटु ब रूप भासही 


अत्यः ( सप्तदशान्ञर च'द ›) १२३१०७२ 
शिखरिणी ८ य° म> न स० भ ल० ग० ) 

पुहलन को शोमा लखहू इमि अयो श्रीफल फर्यौ , 
बहिर्शोभा नाह ससस रस यो भोतर मरय; 

कुमित्रे यों देखो बदरि फल जैसो रंग र्खो, 
बहिशोमा शोभा निरस च्रति श्रंतमंहं लखो | 

मेदाक्रोता (मर म० न° तठ त° गर ग० ) 

बुद्धी -बिया-पहित लिये जौ कह दुष्ट कहीं, 
` तोऊ ताको क्षनिक करिये नेक विस्वास नाहा; 

कोड कारो सरप -मनिसे कातिधारी सहीहे, 
तो करा कौधो गरलधर वो त्रासकारी नहीं है! 


धृतिः ( अष्टदशा्तर चंद ) २६२१४४ 


चचरी ( र० स० ज० ज० भ० र० ) 
दुष्ट संग जु मित्रता अररु सत्रृता क्लुं कीजिये, 
दोउ मे नहिं नोक होवहि चित्त मं यह्‌ दीजिये ; 
श्मग्नि केर श्रोणार लीजिय हाथ, हाथ जरावही, 
सोद सीतल होहके कर कालिमाहि लगावही | 


१०६ साहित्य-सागैर 
अतिधृतिः ( उनविशत्यक्तर चंद ) ५२४२८८० 


शाद्‌ लविक्रीडित ( म० स ज० स त० त० ग ० ) 
साचे सजन संत सत्यवक्ता जे शांति लीन है 
प्रेमी परम प्रशस्थ्य पंथ पथिका जे द॑मसे' हीनहै; 
केतो कोध कराय कोड इनको र करोध-रते न हो, 
कतिक डारत जाव फूस श्रगिनी पैसिधुतातेन हों) 


कृतिः ( विशत्यत्तर छद ) १०४८५७६ 
गीतिका ( स० ज० ज० भ० र० स० ल० ग० ) 
जन दुष्ट के मन में कट्‌ सुख से' कछ बतरात है , 
श्र कार के करिबे समे क्छ श्रोर ही दरसात है ; 
प्ररे श्रेष्ठ सजन साधु कौ यह रीति पंडित गाही , 
मन मं वहो, सुख मं वही, करनी वही दिखरावहीं | 


प्रकृतिः ( एकविशत्यत्तर छ 'द ) २०६७१५२ 


सग्धरा ( मर र०्भ2 नत यत भन्य०) 


9. 


जोने देसे नही' है सतजन समुद, मान-सम्मान नाही , 
नाही बंधू सुमित्रं गुनिजन सुखदं, जीविका स्थान नाही - 
बिद्याप्रापती न नेको जिहि थल लखिये, ना कोऊ धम सेवे . 
तोने देसे बसे नाइक हन मरह शीघरही त्याग दै 
इसके आगे आतिः संज्ञक अर्थात्‌ २२ अक्र से लेकर इत्कृतिः संशञक 
अथात्‌ २६ अक्र तक के छंद के जार्यैगे। यद्यपि छंदशा्ानुसार उनके 
नाम प्रथक्‌ पथक्‌ लिखे गये है, तथापि उन सवका एक नाम (सतैया भी है; 
ञ्थात्‌ कविजन प्रायः उनको सवैया ही कहते है । सवैयाश्मो के अनेको भेद 


ददशा मे पाए जति है कितु यहा हमने उन्हीं सवेयाश्चो का निर्माण किया है 
जिनका पद़ाव सुढार, संद्र है; शौर जो सुनने से अत्यंत प्रिय लगते है । 


४ भ ॐ =. ष्‌ 
भद्‌ सवया छंद के कह कविन बहुभाव 
यहां कथन तिनको करत, जिनकौ लक्लित पाव । 


चतुथं तरंग १०७ 
जेते र्न श्रनेकं मै नौली नोखी बात; 
विबिध सवयन मँ तथा पंद्रह मीहि सुहत | 
तिनहूकों सूक्तम कहत, बदृत देख विस्तार ; 
भूल-चूक जह पाय, लेह सकि सम्हार । 


मख्य स्वेयाओभों के नाम--दषपय 


सात भगन गुर्‌ एक बरन बाद मदिरा के; 
तेस बागीश्वरी यगन मुनि लग धर ताके । 
घुमुखी जगर्नौ सात श्रत में युरु लघु दज; 
सात मगन गुरं॑होय मत्तगज नाम भनीजं | 
अरर सात भगनग लश्रत मेँ नाम चकोर बखानिये; 
पुनि एक नगन षट जगन ल ग सैलघुता पहचानिये। 
गंगोदकं बसु रगन, सगन बघु दुमिल साधिक ; 
मुक्तहरा बस जगन बाम मनि जगन यगन इक । 
सतम इकर श्ररसात भगन बरस कहत किरीटी 
त्राह सगन गुर एक सु'दरी ध्वनि जिहि माटी । 
ग्ररिंद सगन बु श्रत ल्घु पञ्चि् अतर मानिये 
सख श्राठ सगन ल ल श्रतकर लञ्च बरन बखानिय । 


करमशः उदाहर 








द्माकरतिः ( द्वाविंशत्यत्तर चं द्‌ ) ४१६४२०४ 
मदिरा (भ० ७-ग०) 
श्राध्रय ये सव्र माति मलौ सुखदायक दै दुःखरगजन हे 
राग पराग समागन पाय श्रिहारः कर उर सजन है | 





१०८ साहित्य"सागर 


या मन मौनि मलिंदह कौं रवर ठौर यहौ भय-भंजन 
श्रीपति श्रोमनमोहन के पद-कजन मँ मनरंजन 
वृकतिः ( बयोविशत्यच्चर चंद ) ८३८८६०८ 
वागीश्वरी ( य< ५- ल ० ग० ) 
दिनों रात सोवै हिये' चित्य होवे विषै बीच राखे सर्द ध्यान है, 
बड़ी मिचं खवे व मूली चवा सुकत्थाहि खव बिना पान है ; 
दवा व्यथं खाके करे केलि जाक पियै पानि श्राके तजे श्रान है, 
समे प्रात श्रानो तवे भोग ठानौ तु जानो बड़ी वीर्यं की हान है| 
सुमुखी ( ज० ७-ल० ग० ) 
जिन्दैँं कटु बोध बिबेक नही, तिनको सत्त ग कर्भ. न करै | 
इसी प्रकारके चारों चरण बनालो। 
मत्तगयंद्‌ (भ ७-ग> ग० ) 
वेदि कटू" नखते न ज्लिखे, 
तन टोरह नाहि, न रदति करव ; 
जीभ चलाय, न पावि .हलाय, 
नश्रंग बजाय, न नग्न नहावै। 
भोजन भंग लगाये बिना 
न करे, नहि' कटिके कोरहि' ख - 
शरोयुन जे कहू न करै, 
इन शओ्मोगुन ते धन राज नसत । 
पुनः 
धोवत पाव जो सत्तम हो, 
अरु स्वहप मुखारी करै मन भवि - 
सोबत साभि त्रः प्रात समै 


परिक पर नहि वस्र विर । 


है ; 
है | 


चतुथ तरग १५६ 
मंदरि पक मल्लीन रखे, 
नित नूतन कोध कक्लौ बगरनै - 
जी नर एसी रहै रहनी, 
तिहि के फिर लक्तमी पास न जवे । 
चकोर (भ० ७- ग० ल० ) 
मागन से' जिमि मान नसे, तिमि त्रालस से" नसि जात सरीरा | 
दसी प्रकार के चाये चरण सममो। 
शेलघ॒ता ८ न० १--ज० ६ ल० ग०) 
जय जग-पावनि दुःख-नसावनि, शक्ति-घुरक्निणि सत्य-तते ; 
जय जय मंगल-पुक्ति-प्रदायिनि श्र-खदायिनि शैल-स॒ते | 
इसी प्रकार के चारों चरण समसो | 


संस्कृतिः ( चतुरविशत्यत्तर चं द ) १६७७७२१६ 
गंगोदक (र०्य८) 
नाक्रियि ना क्रा, खेज्िये ना जुञ्रा, 
खचिये चाप ना दीज्यि ज्ञामनी | 
इसी प्रकार के चारों चरण समरो | 


1 
¢ 
श 
| 
॥॥ 
1 


दुमिल ( स० ८ ) 
भव मे भल श्रापुने चाह भिया, 
मज रामर्िया भज रमसिया। 


दसी प्रकार के चारों चरण बनाश्नो। 
मुक्तहरा ( ज० ८) 


न॒ रग नरग न संगन दंग, 
न न्यायन नीति न चौंप न चाव 


® भिया = भं । देव श्रादि प्राचीन कवियों ने भाई के स्थानें भिया का प्रयोग 
श्रतेक्‌ स्थलों म किया है ।-- संपादक 


११० साहित्य-सागर 


न प्रेम न नेम न देम न धमे, 

न॒ कर्मं न शमं न ठर न ठउवि। 
ध्िहारः अचार विचर न सार, 

न रीति न प्रीति न गौत न गाव; 
न रम न बुभ न भक्ति न माव, 

तहां कुड भूज्लिहि आव न जाव । 


वाम ( ज० ५--य० १) 
रहै जग बोच शमित्रा मल, 
#। % जे 
पर मूश्ख मित्र॒ कमभू नहि कीजं। 
इसी प्रकार के चारों चरण समो । 
रसात ( भ० ५--र० १) 


द्रव्य अनीति की सचय जे, 

पर बिध्न लखे श्रः सुभाव के तीष है; 
मित्र॒ बनं मिल घात करै, 

अननहित्य तके श्रु चित्त के चीख हैं| 
बाखधून के दास रहै, 

नित पाप करं नहिं मानत सीव हैं. 
ते दिन मोज कलु ही कर, 

न्रोः कलु दिन में फिर मंगत भीख हैँ 


शरीरी (मन्म) 


शरीर जु जाय स॒जाय भलत, 
पर घात यही जब ब्रात न जावह्‌ | 
इसी प्रकार के चारो चरण सममो | 


चतुथं तरंग १११ 
अतिकृतिः ( पंचविशव्यच्तर चंद ३ ५५४४५३२ 


सु दरी (सन ८ ग० ) 
जग मँ नर जेती कमाई कर, तिहि केर दसतांस सुधर्म म॑ श्रनि' , 
श्र बह्यमुहूुरत मं उदिके हरि नाम जपै परलोक के लने'। 
मिहमान को श्रादर मान करं त्र भिच्छुक को' कलु दै सनमानेः ; 
इतनी सब बाते विहारः भनं कषे कों कही हैँ अहस्त के नें । 
अरविद्‌ (स० ८ लर) 
जितनी जग मभि लहै गुरुता, लधुताह चले तव लागत नीक । 


इसी प्रकार के चायो चरण समश्नो। 


अथोत्छृतिः ८ षडविंशत्यत्तर च द ) ६७१०८८६४ 
सुख ( स ८ ल० ज्ल० ) 
जग में नर जन्म दियो प्रमु ने मदु मह बोल सुराखत लाजह ; 
सतकमं करे सतच्रत्त बनें समरत्थ रहै नित ही परकाजह । 
धरवै मन धीर विहारः सदा करे करनी जिहि मँ जस जह ; 
सतसंग सदा सुख सौं सजत तजे भ्रम कौ मजवै बजराजह । 


क धः र 
कणीलम्ं तैत दैडसरूनिरूफग 
दोहा 
छन्िस श्रक्षर तं धिक तारका दुंडक जान; 
साधारण दंडक इकं, दृजं मुक्तक मान) 
साधारण दंडक कहे ते किये गण-युक्त : 


मुक्तक तिनको कहत जे गणु-बंधन सं मुक्त । 


१६२ साहिव्य-सांगर 


चक्र--साधारण दडक तथा मुक्रकं दडक 











ता साधारण दंडक | गख | वण संया यक ठंडक | षणं | ग घ 
“` | संख्या | संख्या | क ५5 | सख्या | नियम 





पामा ५५०१००१५ १४५ ~~ 
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सूचना--ये मनहरादि = छंद यहां मुक्तक दंडक के भेदो में सेक्िखि गणै, 
नोर ३३ वण का एक्‌ देव घनात्तरी दंडक होता है । वह सुक्तक का श्वा मेद होता 
है, जिसे रागे लिखे । 


साधारण दंडक लिखे लक्तश॒ सहित सुभाव ; 
उदाहरण तिनके कहत ॒जिनकौ सरस पडाव | 


साधारण दंडको के भेद्‌ यथोचित चक्र मे बतलाए गए है, परंतु यह उदाहरण 
उन्हीं दंडकों के लिखते है, रि - 
दं ° जिनका पठन कण-प्रिय है । यथा- 


शाल { प० १ न ८ लर गर) 
भ, = 9 च 
जस सपन बवनत स्तब नव नव > 
जगत मिलत नहिं कलुक लहन कौ ; 


चतुथं तरंग ११३ 


तेसे' सकल बिभव शुखं दुख यह 
श्रवन-गवन मन समभ सहन कँ | 
श्री स पति मनि सदन सुमन षन, 
तन धन जन नहिं कवन रहन केँ ; 
लाया-पदश दिनक सव नतजत.# 
जस श्रपजप्त बस्त रहत कहन कों । 


चिभगी (नक्सर्‌,भमसग) 


कवर्हक बिरहिनि कषक मनर, 
बन बन होये दिमानं रसत्ाने प्रम-सुलने 
यहि बिधि नित नव दलन उदम रच, 
निकट प्रिया तुम अने मनमानं मंगल ठर्न। 
यहि कर हित न श्रवर कु समभहु, 
द्रसन प्यास तुम्हारी बलिहारी रूप-बिहारी ; 
निस्तदिन लगत रहत कब निरखिय, 
श्रिय बुषभानदुलारी सुकुमारी राघह। प्यारी । 


श्रन॑गरोखर ( ल ग यथेच्छं ) 


बनाय जीव श्रोर गाय कों ईस शरोर 

गाय कोई बह्म ओर गाय कोई शक्तिश्चंग है : 
(विहारः जाग जक्त देव देय भाव भक्ति, 

बहि बह्म वोदहि शक्ति वोहि इईंस जीव जंग है| 
है ‡ जोव ब्रह्म भिन्न जो बिबेक वुद्धि लित, 

जो श्रग्यान जान लिन्न तौ न भेदभाव मंग है; 





_ __,_--------------------- 
% नसन्त = न्ट हो जाताहे। † राघहन्राधा। है का उष्ारण क्षु होना 


चाहिष्‌ | 


११४ 


साहिष्य-सागर 


समुद्रश तरंग दोडहीर्ये एकसंग सां 

न चीन्ह जायस्ग का समुद्रकातरंग है| 

मृक्तक दंडक कवित 

मुक्तक ह्र कं भेदं बहु कहे केषिन सिर मोर 
जे कहतन नीके लगत ते कियत इहि ठर । 
जके चारिहु चरन मँ श्रक्षर केर प्रमान ; 
गण॒बंधन सै मुक्त है, मुक्घक ताहि बखान | 
करहु कं लय श्र ठार हित गुरु लघु रखे निमित्त ; 
याही कें मुक्तक कहत, याही कहत कबित्त । 
इ मनहर श्र जनहरन, तृतिय कलाधर जान ; 
इकतिस श्रत्तर के यहै तीनों मेद बखान | 
श्राठ श्राठ पुनि श्राठ पुनि सात बरन पद देव, 
सोरह पंद्रह पर विरति, इमि कवित्त रख लेव । 
करहु षु बसु मुनि बसु परत, कहु मनि निधि मुनि श्राठ; 
जामे लय बिगर नहीं, कर कवित्त सोह पाट! 
पद्‌ योजन से देखिए परथक पृथक करम माति 
लय योजन से देखिए एकहि क्म श्रा जात) 
चरन चरन की भिद््ता हे सबै सव ठाम. 
सोरह पंद्रह बरन पर है सबको विश्राम । 
पद्‌-र्चना केसहु करै, लय कौ वजन समात ¦ 
तीन ्राठ इक सात को कम सबन मिलति जात | 
गुरु लघु को कलु नियम नहिं, लय पर रासै ध्यान 
अत चरन हवे त्रिगर, या इक गुरु परिमिन। 
सम सम शब्दन को धर, बिषम विषम सम देय . 
तो कवित्त मन कौ हरन श्रति सुद्र स्व ज्ञेय | 


चतुथे तरंग ११५ 


है कथित्त सथर एक ही इकतिस व सुदात ; 
किंचित गुरु लधु नियम से भिन्न नाम हो जात 


उदाहरण 
(१) ३ अष्टक १ सप्तक का मनहर कवित्त-३१ वणं 

रम-संप्रदा को चाह स्याम-्सप्रदा कौ होय, 

चाहै भजे शकरिति चाह सेवह्‌ सिवाल्ञो है - 
कहत बिहारी जेन शआ्रारिया कवीरी होय, 

गि ग्रथ साव चाह देखहि दिबाललो है | 
लाम ईइसलाम पारसीनी चाह चीनी हीय, 

चाहे मत ईसा मत सबको निरालो है ; 
सुनो मतवाल्लो होय कोई मतबाल्लो वही 


होय मतवाल्ो जोन होय मतवाल्लो है ।& 
. आढठ-्राठ-सात के क्रम से यह कवित्त मनर नाम का हुश्चा । इसी कवित्त 
के गुरु वर्णो को लघु उच्चारण कर पदो, किंतु श्रंत का श्चरर एक गुर उचचरण 
कर पदोः तो यही मनर कवित्त जनहरणए नाम का कवित्त हो जाता है । उश्वारण 
पर निमेर है, क्यों छि जनहर्ण कवित्त ३० लघु अंत मे १ गुर मिलकर ३१ अत्तर 
कां होता है। यथा- 
( २) जनहरण कवित्त-३१ वणं 
हर हर भजमन ह्र हर भज मन हर हर भज मन 
(- । ि ठ प 
हरं हर भज्ञ र । 
भ 
इसी प्रकार के चारो चरण बनाप्मो | 


इसी कबित्त की पद्-योजना मे यदि १५ गुरु लघु कमशः आ जार्यै, रोर श्रव मे 
एक गुर हो, तो यह्‌ कलाधर नाम का दंडक दो जायगा । यथा- 


काना 





® इस कवित्त मँ कवि ने केवल प्रेम करनेवाले को दी ईश्वर ( बरह्म ) की प्राप्ति 
यथाथ अधिकारी मानकर यथार्थं मततवाज्ञा कहा है । श्रकबर इाहावादी ने एक दूसरे दंगसे 
इसी सिद्धांत को भपने इस शेर मे कशा है --“श्रसक्ञ शहा से जगावर ह, वरना मन्व 
म खव बनावट है \"-- संपादक 


११६ साहित्य-सागर 
कलाधर कवित्त--३१ बण, १५ गुरु लघु, भ्र॑त ग 
राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल, 
राम बोल राम बल्ल ॒ राम बल्ल बावरे | 


इसी प्रकार के चारो चरण समो । 


कलाधर दृंडक के पश्चात्‌ यह कं द्‌डक ८ कवित्त ) एेसे लिखते है, जिनकी 
पादपूति भिन्न-मभिन्न प्रकार के वण-कम से हहे है । एेसे विनियम विश्राम शब्द्‌-सं बध 
के कारण केवल पठन-मात्र में प्रदर्शित होते है; कितु गणना तथा लयके रूप से 
मिलान कीजिये, तो वही ३ अष्टक ? सपक का नियम सिद्ध हयो जाता है, मुख्यत 
लय का बोध होना चाहिए श्रौर लय एक देसी वस्तु है जिसका बोध जिसको भी 
होता है, प्राकृतिक ही होता है । इसी से कविता के कारण में श्राचा्योँ ते संस्कार 


को मुख्य साना है | 
उदाहरण 
कवित्त 


प्रज उजियारो, नीक नंद को दुलाो,. 

भूमिभार हनंवार, दीन मोद भनवरो है ; 
कायकर्नवारौ, स्वच्छ स्याम बन॑वारो, 

दुःख दीह दनंवारो, सुधा सौख्य ठनंवारो है । 
कहत ॒ विहारैः धनुमीन॒ च्नवरो , 

मनोवृत्ति पुनवारो, धीरधर्म॑धनवारौ है ; 
कंज - च्तुवारा, देवदास रक्तवारो, 

सीस मोर पक्तवार, सौद मोर॒पक्षवाये है । 
नीर नद्वाउरी, चढाउरी चंदन चारं, 

अरित लगाउरी, सुमाल पहराडंरी ; 
कहत "बिहारी" त्यां उडाउरी सुगंधि धप, 

दीपक दिखाउरी निषेद विधि लाउरी। 
गोरि गुन गाडी, मनाडरी हमे तोहि. 

माता परं पडी, यही भँ वर पाड; 


चतुथं तसा 


जाने जिन्हं गोउरी, सलोनी मृतिः सखी 


गुबिंद नीको नाड, उन्ही ते पै भरर । 


पानी मे 


चार चित्रकूट भूमि भरत मिल्लाप भयो 


ताकी कों बात क्‌ मक्रितिरपत सानी मै 


नंन के मित्तत पारप्रेमकौरहौ नक्र 


कहत 


नृपति 


तीरथ 


न्याह 


कट्‌त 


जगत 


भाषत बनं न भस्त रूपही बानी मै । 
(विहाराः रामचंद्र मील-सिंु तराप, 
प्रातहिं बिलोकि भये गदगद बानीर्मै ; 
कुमार कुमार श्रीभरतज्‌ की 
पानी भरी! श्रंखिं देख श्रसिं भरी! पनी म । 


एनः 
त्रनेक करे मंत्र श्रमिषेक करै. 
खेल करे कूद करे गव राग बानी ; 
स'सकार करे पर-उपकार करै, 
चाह रहै ग्यानी चलते चाह श्रनग्यानी मै । 
बिहारी" पर काहू मेन होवे लिप्त, 


सबसे' बिलग रहै ध्यान चक्रपानी मै . 


म टेन रहै एेन पुखचेन रहै, 
रेन रहै एेसी ज्यो पुरेन रहै पानीर्मै। 
मम पितामह्‌-कृत 


कवित्त 


भारत ्रपार महा भीष्म - प्रनपाल्ल नाथ, 


भारहं बचाए बाल धं रोर डरे तें; 


११७ 


११८ 


साषित्य-सागर 


दायसिंधु सचि तू सुदामा को दरिद्र मेरो, 

सुनत पुकार दोर गज को उषायो तैँ। 
कीन्ही है सु भक्ति पन्न द्रौपदी बढाय चीर, 

कहत दिलीपः सीप मोरपक्न धरो तें, 
राधा-प्रान-प्यारो लाल नंद को दुलारे घन, 

पीत पटवारो मोह काहे ते बि्रो तं । 


मम पिता-कृत 
कवित्त 


प्रथम महीप मलखान के प्रताप रद्र, 
घीर व्रत भाखी बात राखी हिदुवान की; 
उदित, उदार +. उदेजीत जीत पायो जस, 
श्रेमचंदः भागवत पाल्ञी पज मान की। 
च॑पत खता के जग्त बीर केसरी के रल, 
केटत बसंत लक्ष साहबी सुजान कौ ; 
भान प्रताप के प्रतापी सिंह सौबतेश, 
तीहोसेलगीहै बान एते पुरखान की। 


मम चतिा-करृत 


कवित्त 


रावेन के काज रघुराज, रूप. धारो प्रभू, 
टारौ घुर -च्रदन को संकट श्रपार है; 
केसी कस मार कृष्ण हो कें भूमि-मार भरि, 
दिनाकुस कजं भौ दिह निस्तार है । 
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कह “कमले धन्य धन्य उन बीरन क, 
समर समक्त लियो हाथ हथियार है 

पातकी मल्ले ह वह घातकी मले है, पर 
साच हू उन्हीं के हेत होत ्रवतार है| 

मम ज्येष्ठ पुत्र-कृत 
कवित्त 

जब जव भारत पै श्रारत श्रबार श्राई, 
तब॒ तवर श्रायौ धर रूप करतारदहै ; 

सारदः सदैव है दयालु दृष्टि दीनन पे, 
कर्नानिधान जाकी कीरति श्रपार है। 

याही बिसवास सँ कूपा की आस राख सदा, 
वनत न कम॑ ध्मं कलि को प्रचार है ; 

बिस्व भरतार है समी मै एकतारहै, 
सु श्रोही अवतार है कन्हैया श्रवतार है। 


रूपघनाक्षरी--३२ वणं 


इसमे ८, ८, ८, ८ वणं मिलकर ३२ वणं होते हे । श्र॑त मे गरल अवश्य 
होता हे । यथा- 


शांत समता कौ सुख संत ही सर्त जाने, 

जाने कहा कोधो जाहि क्रोध की भिलत कामः; 
दानवीर जानत है श्रानंद उदारता कौ 

जनै कहा लोभी जो न देवे देत देवे भाम । 
कहत बिहारी मकरंद कं सलिंद जान 

जाम कहा दादुर रहै जो पंक-मूल मामः 
गुन की गभीरता को कद्र सुजान जान 

प्रसव की पीर पहिचान का विचारी बार । 


। 
। 


१२० सादहित्य-सागरं 


जलहर्ण- ३२ वणं 
इसमे अष्टक श्रौर श्रंत में २ लघु अवश्य होते है । कदीं-कहीं चरण मे एकं 


गुरु भीश्ाजाताहै, कितु उसका उचारण लघु करके ही होता है| यथा- 
सुखमा श्रपारी फैली मनिन उजारी प्यारी, 
जाऊ बिहारी या मुरारी के मुकर पर 


इसी प्रकार के चारो चरण समभो। 


पनः 


रंग॒ भरी रबाषुरी बजाई नंदनंदन ज्‌, 

समु से समाधो ज्ञोगी तमक-तमक उदे. 
कहत बिहारी बज-ग्बालिनी मनोज मींजीं, 

सरस सनेह दीप दित्त मे दमक उदे। 
मूषन रतन मनि पहि कट के कटू 

गीपिन के बरद न्द भमक-मामक उठे 
दंखत ही देखत रहस्य सग मंडिल्ल में 

चंद्र मय तारन हजारन चमक उदे। 


डमरू-२२ वणं 
इसमे जो ३२ वणं होते दैः वे सब लघु ह्यते है । यथा- 
भन बन भक्ञत तजत धर बन बन. 


भन बन वनत्‌ करत श्रनपख परख; 
कन्त कथ कथन जतन नर कर कर, 

पग पग पगत जगत रस चख चख। 
भटकत रहत चलत ॒ पथ श्रटपर, 

कर॒ सतकरम भरम मत रख रख , 
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लख लख लखत अलख लख सकत न, 


स्रलख न लखत ललखत कह लख ज्ख । 


कृपाण-२२ वणं 
४ श्रष्टक मिलकर ३२ वणं का यह पाण नाम का दंडक (८ कवित्त ) होता 
है, इसके अंत मे गुरुलघु अवश्य होते है । इसमे विशेषतः बीर रख का वणन 
किया जाता है। यथा- 


व्राजो बोर भररंग ओप अनद्‌ उमंग, 

व्याघ देख शरोर ठंग किय बिमल विचार ; 
ञ्वान चुल मे पठार दिय बिन के डर, 

कटौ केहरि हकार घली तुपक तरार । 
घन धन बलवान बीर सावत महान, 

करं कटः लों बलान भन सुकषि न्विहारं 
नहिं कनी क्यु देर ज्ञाय घेर उहि बेर, 

चह फेर वन हैर मारो सेर ललकार । 


विज्ञया--३२ वणं 
इसके श्र॑त मे लघु-गुर अथवा नगण का प्रयोग किया जाता है शौर ्राठ-भाठ 
वर्णो के विश्राम से इसमे ३२ वणं होते है । यहां उदाहरण केवल नगण का ही 
देते है, क्योकि उसक। पठन कणै-त्रिय होता है । यथा- 


प्रमु व्यापक है एक, वही दीखत श्रनेक, 

कर एषो तूं विवेक, रहै त्रमन चमन; 
देख श्रापहि मे आप, मिले मोज हरै ताप, 

यह चित्त बीच थाप, कर गुरु लौ गमन । 
तोहि इतनों किचार जोपे सधे ना बिहार, 

लोड सब म~ जार बैठ भाव के भमन; 
भज रधिकारमन भज राधिकारमन, 

भज राधिकारमन मज राधिकारमन। 


ॐ पिडार = प्रवि कराक्छे । 


१२२, साहिस्य-सागर 
, .. : देवधन्नाक्ञरी-३३,वण 


इसमे ८, म्‌, ८६ के विश्राम से ३३ बं होते हेर अरंदूकके तीन चक्तर लघु 
होते है, श्यीर उनके दुरे प्रयोग किए जा, तो अत्यंत कण-मघुर होते दै । यथा- 


फमत . रहत. नित रग मं उमंग भ | 
,. , , मस्तःमन-मोजीः रहँ भावके .- मस्न . मरन +": ` 
कहत शिहारी. कश्चि, कथि शरस्‌ +कुजर करो ि ` 
एक ही बखानी रीति बनी. मं बरन बरन 
केतो निज भह, के नररह््रेह पतेः -बबि, ` 
ञ्ननत..न जवे टोर,. दोही.ये धरन धरन 
मच्छर तो नाहि तो. जगत्तर मे फेरी देर 
सवान. तो नही, हैँ रिरे घुमत धूरन धरन 


वणाद संम, विषम-वणंन ८: 


विषम विषमं सम्म न जह समता दरसाहि 
, -. . कव्नि-क्रंबिद्‌ .जन कहत, द. वशेश्रड,सम , ताहि. ॥. 
` "" ताके" “ मेद्‌ ^ श्नेक : दँ वेगवती? ` इक" जान" ६ ६ 1५ 
दूजे भद्र. प्राट्‌ दै पनि, दत सभ्या मान्‌ | ` # 
उपचित पनि हरिणुप्लुत पहिचान 
भ॑ज॒ मात्र के (पूहित्भेद्ाशनेकन्‌,, पास + 
बग, बिपरम ~क ओद दः; दैनतगरनित , परिमान 
चण, श्र समर नियमः से बिलग, चिप्रम सो जघनः 
तिनह्क. कृ बहु सेड है नाम - लखौः-, आपीड 
अम्मरृतधारा ; .: मजरी एए माषत , :. प्रत्रापीडः) 
तरर. छनेकन केदः है. द्ंद..मश्र लसन लेव 


स्प नसग बतत नाम क्षु सूक्तम ही, चित्‌ देव्र.।,. 


# 
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सुरबानी महराष्ट्‌ मेँ इनको रहत प्रचार ; 
तासे' भषा नहि कहे बदत ग्रथ विस्तार । 
पिंगल मत सूज्ञम कहौं पिंगल रिषि आधार : 
जहां भूल कछु पाइ लै सुक्वि सम्हार ! 
कथन गणागण॒ आदि कौ बरक छंद प्रसग- 
साहितनसागर की भं पूणं चतुर्थं तरंग । 


स्वस्ति श्रीमन्महाराजाधिराज् श्रीकाशीश्वर प्रहनिवार पंचम विष्येलवंशावतंस 
्रीमत्सवाईं महाराजा साहब भारतधर्मदु सर सावंतसिहजू देव॒ बहादुर 
के° सी° आई ई० बिजावरनरेशस्य कृपापात्न बद्मभदटर- 
वृंशोद्धव कविभूषण कविराज पं बिहारीललालविरचिते 
साहित्यञ्चागरे गणागणवरणिक छंद 
प्रकरण वणेनो नाम चतुर्थस्तरंगः। 


# पचम तरंग्‌ # 


© 


क्ब्दप्थे-किणैयः 
शरद 


श्रवण ग्रहण जाको कत शब्द कहावत सोय 
ष्वनि अरर वणं विचार से' सो दवै बिधि कौ होय। 
जहं केवल ध्वनि सं चरहि ध्वन्यात्मक सो जान - 
वणं सम जामे परं सो वर्णामक मान। 


वर्णात्मक शब्द- तीन प्रकार 


शब्द्‌ साथ कह तीन बिधि सकल सुकबि मति गहु ; 
प्रथम रूद्वि योगिक बहूरि तज्ञ योगारूढ । 


वणात्मक.शब्द ठेसे भी होते है, जिनमे वणं समम पड़, परंतु अर्थं च नहीं । 
वे काव्य में नहीं लिए जाते है । काव्य के लिये साथं अर्थात्‌ अर्थ-सहित वर्णात्मक 
शब्द उपयोगी होते हँ । वे तीन प्रकार के होते है-८( १) रूढि, जिसमे धातु- 
भरत्यय के योग से अथं न हो, अर्थात्‌ प्रचलित संकेतिक श्रथ-युक्त हो, ८२) 
योगिक;; जिसका अर्थं धातु-्त्यय ऊ योग से बने, अर्थात्‌ सव्युत्पत्ति चनौर (३) 
रोगरूदि, जिसका योग व्युत्पत्ति-युक्त हो, परंतु जिसका अथं रूदि से हो । इन 
तीनों के उदाहरण क्रम से यद्य नीचे दिये जाते है- 


(१) रूदि-हाथी, इसमे धातु या प्रत्यय का तात्पर्यं नहीं मलकता, केवल 
एक परंपरा से प्रचलित सांकेतिक अथं निकलता है, अतएव यह रूढि है । 

(२) योगिक- भराति, इसमे भम धातुमेतिप्रस्यय का योग दहै, अतएव यह 
यौगिक है । 

(३ ) योगरूदि-जसे पंकज, इसमे पंक ओर ज कायोग है, अतएव यह 
योगिक है । परंतु इसका चरथं पंक से उत्पन्न होनेवाले प्रव्येक पदार्थं से नहीं ३ ; 
वरन्‌ रूढि से प्रचलित कमल से है, अतएव पंकजं शब्द्‌ योगरूदि है । 


१२६ साहित्य-सागर 
© 
अथ 
श्रवण परत ही शब्द को चित्त ग्रहण कर लेत 
ताका अथे पदां कह कविं कोविद्‌ जग हेत) 
पोध करावत श्रथं कां शक्ति कहावत सोय 
ताकी उपज मनुष्य मं~भ्राठ भाति हौय। 
कष श्राप्त उपमान ते' व्याकरणुरु व्यवहार 
वाक्यशष सन्निधि वित्ति श्रष्ठ भोति निरधार 
कोषशत्तिं | 
इद्र विडोजा शक्त. यह तीन शब्दं निरमान 
देवराज प्रति श्रथ भो कौषशक्ति पहचान । 
 . आप्ठरक्ति ( आप्त यथाथवक्ता का कथन) 
प्रप्त बचन ` कोहं कहै हीरा याकी नमं. 
तिहि लख हीरा बोध को. आप्तशक्ति गुर्राम । 
उपमानशक्ति 
गवय होत गौतमः यहैः ` काहू क्यौ बलान ; 
वन: विच गोपम` बिकरति लख. गवय बोध ` उपमान । 
| व्याकरणशक्ति | 
रमते धतु प्रयोग. से रम्‌ शब्दं प्रतिंश्रान 
रमण षिषं पद्‌ श्रथं ` मो शक्ति व्याकरण..-मानः। 
व्यवहारशक्ति ˆ“ ” “^ 
लखत सुनत्‌ शिशु गुरुन मुख गो, घोडा गह्‌ (व; 
छोरो बाधो आदि यह्‌ कहः व्यवहार सुभाव । 
 , सच्चिधिशक्ति -;; 5 ` 
काशी मथुस के निकट सुरसरि काल्लिंदीय 
गगा-जमुना बोध मौ सन्निधिशकरिति गनीय.। 


"' ` जसं मथुराजी केनिकटः कालिंदी कहा ओर काशीजी के निकरवःसरसरी कहा, 
ता यह। कशा-मथुरा इन नगयो कौ सन्निधि से, गंगा, यमुना; कौ .शक्तिगरह भयौ 
इसी को सन्निधिशक्ति कहते.है। , क 
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विदुतिशक्ति ( बिड्ति -=चज्ञागर, प्रसिद्ध बात न 
ज्या कोऊ कह रामने' रावण रणे जघान: ~ 7 
बध करषे को बोध मो. विवृतिशक्िति पहचान |." ` `` 


किसीने कहा कि राम ते रावण को जघ। ने, तो यह्‌ बात प्रसिद्ध हे छि रामजी 
ने रावण को माराहै, इस प्रसिद्धता से जघान को शक्ति्रह मारने प्रति भयौ, यह 
अथं विव्त्तिशक्ति से ह्या समो । । 


यहे शक्ति प्रह अष्ट बिधि प्रतिभा शुः समन्य 
र्द पूरन जुः उर सां निज)ङुल कबि .घन्य | 
| ,  स्वेया ` | ` 
एक तोया सनसारश्रतार मेँ मानुष-जन्म बज्- फल माङ, >> 
कमं वशात. मनुष्य भयो - पदिः लिखिषौ तो बहो डता । 
जा पदि पंडित होहि-गयो-तौ विरोष बडो करितो कषिता 
काज्य से फेर सुशक्ति बड़ी"प्ि शक्ति ते भक्ति बडी कठिना | 


पद्‌ -वक्य-निरूपण : ` `` ` 
साय राञ्दगणण॒ पड़ कहत प््गण्‌ वाक्य सजोय 
सां आकांक्ता योग्यता आपत्तौ युन हीय । 


प्रकत से रहित हौ, होय योग्यता हीन 


५१२ ‡ 


श्रासत्त] स.शून्य जो, सौ. न वाक्य चित _ चीन । 
„=; उदाहरण 


जह जर्याग्य्ता कणन प्राने ; चत्रगिनि गायः सीचवो ठाने : 
- इन्द -नहीं योग्यता आनो; ताः वक्कय इन निमानं त 
गायन कह कषु वीच वलाना ; पुनि पी कह गावत गाना ।. 
` यह न ब्रथे आसत्ती जानो ; तासे ' वाकयं इन्द नहि मारना । ॥ 
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शब्द्‌ के समूह को पद कहते है, पद्‌ के समूहं को वाक्य कते हे, रौर वाक्य के 
समूह को महावाक्य कहते हें । लु वाक्य तत कहा जायगा, जब कि वह्‌ पद्-समूह्‌ 
तीन प्रकार का हो। अरथ।त्‌- 

( १.) ्ाकांक्ता = पदों की परस्पर आकाक्ञा ८ चाह ) हो । 

(२) योग्यता = अर्थात्‌ जो पद एक के साथ एक योग्य होवे, च्रयोग्य न होवे । 

८३ ) श्रासत्ति= अर्थात्‌ पदों के रथं का संबंध लगा चला गया हो| 

ये तीनो लक्तण पदों मे परस्पर जब पाए जावे, तब उस्र पद-समृह्‌ को वाक्य 
करेगे । यदि ेसा न हो, तो वाक्य नीं कहा जायगा । जेसे हय, गय, गो, 
मनुज इत्यादि पद है, परंतु इनकी परस्पर एक एक की श्चाकांक्ञा नदीं है, इससे 
यह्‌ वाक्य नहीं है, ओर अग्नि से सिंचन करना इस पद-समूह मे योग्यता नदी हैः 
अतः यह वाक्य नहीं है, ओर गायन कहा षर इ अन्य वात्ता बीच मे कहकर 
पश्चात्‌ गाति कहा, तो दस पद्-समूह मे संबंध चरथं का टूट गया, अतः यह्‌ वाक्य 
नहीं कहा जायगा । इसी प्रकार श्र भी जानो । 


पद्‌-समृह्‌ को कहत हैँ वाक्य सुकवि गुणान ; 
वाक्य-पमूह जहां लखो महावाक्य तरह मान । 
श्रथ न पूजे वाक्य में खंड वाक्य लेय चीन ; 
या प्रकार पद्‌ वाक्य कौ निरनय निर्मित कीन । 


शम्दाथ-- वृत्तिः 


शब्द श्रथ आ्त्ति जह बार बार, ह योग; 
ता श्राब्रत्ती कों कहत वृत्ति सवे कषि ल्लोग । 
ता च्रत्तीके नाम के शब्द्‌ तीन चिधि जान, 
वाचक इक लय दवितिय व्यंजक त्रितिय बखान । 


® वाक्य-विन्यास में ( १ ) अ्ाकोक्षा, ( २ ) योग्यता भ्रौ ( ३ ) ्ासत्ति-दइन तीनों 
पर विशेष रूप से ध्यान देने की श्मावश्यकता हे । इसमे क्छ से वाक्य के एक पद्‌ के साथ 
दृखरे पद्‌ का संबंध स्थापित होता हे । योग्यता से वाक्य मे प्रयुक्त पदं के परष्पर"मिकने 
से योग्य रथं का श्नोचित्य जाना जाता है । “जसे चाग सीचता है" वावय मभागे साय 
सौचता ह की योग्यता नहीं उहरतौ, ्रतपए्व यह योग्यताहीन दूषित वाक्य है । श्रासत्ति"का 
उपयोग वाक्य मे प्रयुक्त पदों के सान्निध्य मे होताहै। पदों को उनके अनन्वय के श्चनुसार 
संबंधित पदों के साथ इष प्रकार रखना चादिए्‌, निस्ते बीच म अधिक काल का व्यवधान 
पद्ने से उस वास्य के र्थ मे कोटं भ्रम न पड़ सके ।--संपाद्क 
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वाचक मे बाच्याथं कह, लदयक मे लदयार्थ - 
न्यजके में विज्ञाथं कह, श्र्थह॒ तीन यथार्थं | 
ताप्यै चथ श्रसथ कवियन कियो पखान ; 
सो निकसत ध्वनि सेद मेँ श्रागे करै बलान | 


पूर्वोक्त शब्दाथं अधृति को वृत्ति कहते है । उस वृत्ति के तीन प्रकार के नाम है- 
एक वाचक ( अभिधा ) दूसरी लदयक्‌ तीसरी व्यंजक भ्नौर जो अर्थं किया जाता 
ह, उसके भी तीन नाम हैँ -एक वाच्या दूसरा लच्यार्थ, तीसरा व्य॑भ्ा्थं। पहिला 
अभिधामें कहा जता है, दसरा लक्षणा मे, तीसरा ञ्यंजना में शौर चौथा तात्पर्यार्थं 
गे ध्वनि के प्रकरण में कहेंगे । अघ भिधाः क्या वस्तु है, उसको कहते है- 


भिधा 
जाति गुणादिक क्रिया के करन हेतु सकेत 
नियत शब्द जे कर लये बुधजन बुदि-निकेत । 
तिन शब्दन सेः होत है सकितिक पद-बोध; 
प्रभिधा ताही सों कहत, जाको षटबिधि शोध | 
पड्भेद्‌ ( षटपदी ) 
वाचक श्रु बाच्याथे प्रगट च्रमिघा तहं जानें , 
सांकेतिक पद्‌ प्रथम जाति से इक पहिचानों | 
गुण से दृजे जान क्रिया सेः त्रितिय बखानोँ - 
नस्तुयोग से चतुर बहर सज्ञा सेः मानों 
रु षष्ठम है निर्देश ते' षट प्रकार इमि धारिये- 
कह कबि विहारः आब्र सवन के उदाहरण निरधासिये। 
उदाहर्य 


प्रथम वह वाचक का शब्द्‌ चनौर उप वाचक का जो च्र्थं वह बाच्याथं, जह यहं 

सांकेतिक पदां से दोनो प्रकट होते दै, उसी को अभिधा कहते हैँ । वह षट्‌ प्रकार 
०५ क क ऋ 

से कदी जाती है --एक जातिवाची वाचक से सकितिक पद्‌ का बोध होता है, 
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दसय शुखवाची वाचक से, तीसरा क्रियावाची वाचक से, चौथा बस्तुयोगी 
वाचक से, पाँचवाँ संज्ञावाची वाचक से, छंठा निर्देशवाची वाचक से । उदाहरणाथं 
सेसे- मनुष्य, देव, गाय, हाथी, पवेत, नदी इत्यादि । ये जातिवाची वाचक से 
संकेतिक है, रौर नीलम, लाल, पीत इत्यादि ये गुणवाची है, भ्रौर पाटकः, लोह- 
कार, कुमकार इत्यादि ये क्रियापरस्ववाची है, ओर शूली, दंडी, कमंडली इत्यादि 
ये वस्तुयोग से संकेतिक पद्‌ है श्रौर डिस्थ्य, मंडपादि संज्ञादी से सांकेतिक है, 
अर्थात्‌ इनकी केवल संज्ञा ही एेसी वैधी हई है । चौर, केशादिकर निर्दृश से वाचक 
पद्‌ है। संज्ञा श्रौर निर्देश दोनो समानहीदहै। चरंतर इनमे इतनादीदहै कि एक 
शाक्लीय संकेत है, चमर दस्रा मानुषी । दसी प्रकार श्रौर भी जनो। 
लदा 
< ( थिः ८ = © 
जरह श्रभिधा के श्रथ मं बाध रथं कषक होय; 
प्रन्य श्रथ लक्लित करे कहत लक्षणा सोय । 
जह बाच्याथं ( अभिधा ) मे बाधा पड़ती है, हँ उसी के संब॑ध से दुसरा अर्थं 
लक्षित होता है, उसे लक्तणा कहते है । जेसे का कि "वु 'देलखंड काव्य-साहित्य का 
सुरूप हैः, तो यद्य बाच्याथं मे यह वाधा पड़ती है कि बु"देलखंड तो एक भ्रांत का 
नाम है, यह काञ्य-सादित्य का सुरूप केसे १ तरह संबंध से बदेलखंड-निवासियों 
ॐ प्रति श्रथं लक्षित होता है, अर्थात्‌ बुदेलखंड-निवासी लोग काव्य-साहित्य 


के ज्ञाता होते है, यह्‌ अथं लषित हु्रा । इसी को लद्याथं कहते है । अब लक्तशा्यों 
के मेद्‌ कहते है- 











लक्षण।-भेद्‌ 
जहां प्रयोजन नही, लक्षणा रूढि काव ; 
जहां प्रयोजन होय प्रथोजनवतो कहत । 
उक्त लक्षणा उभय, उमय बिधि कौ पहचान : 
उपादान इक नाम श्रपण द्वितिय बखानौ । 
वह्‌ उपादान श्रादान कर उपसे" निज अरथह धरे , 
रर नाम श्रपेणा श्रथ निज दूजे मेँ श्रषरा कर| 
पुनः 
जहा सदश संबंध होय गोणी तद जानौ ; 
अरन्य शेष सबंध तहां शा पहचानौ । 
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सारोपा पुनि जहां लय, लद्यक दोउ साजे ; 
साध्यवप्ताना जहा एकं ज्द्यक ही राजे 

यह अष्ट॒भाति कह लक्षणा, उत्तम श्रथं उदोत है; 

सो चार चार इन मेद भिल्ल सोरह बिधि सोंँहोतहै। 

प्रथम लक्ञरा दो प्रकार की है-( १) रूढि श्रौर ८२) प्रयोजनवती । जिसमे 
कु प्रयोजन न हो, उसे रूढि कते है, चनौर जहां कख प्रयोजन के साथ श्रथ परिवतंन 
हो, वहाँ प्रयोजनवती कहते है । लच््याथं जो होता है, बह दो प्रकार से होता है। 
जव वाच्याय मे बाधा पड़ती है, तो वह वाच्य शब्द है। उसका शब्द्‌ न बने, तब 
दूसरा अथं उपादान उप ( नजदीक से ) आदान ( ले लेना ) अर्थात्‌ नक्दीक का 
श्रथ लेकर अपना अथं बना लेना | इष प्रकार री अथं-प्राप्ति मे उपादान[-लत्तणा 
कहते है, मौर यह लक्षणा का तीसरा मेद हा । ओर, जहो जो वाच्य अपना 
अथं दूसरे वाच्य म अपण करके दूसरा अथं बना दे, वह्‌ अपंणा-लन्तणा है । यह्‌ 
लक्तणा का चौथा भेद ह्या । दो मेद वे जो पटले कहे गए, श्रौर दो मेद ये मिल 
कर चार मेद्‌ हुए। अव चार मेद्‌ च्रौर कहते है-( १) गोणी, (२) शद्धा, 
(३) सारोपा ओर (४ ) साध्यवसाना । जहाँ बराबरी ( सदटशता ) का संध हो, 
वहा "गौणी, जहम अन्य कोई संबंध हो, वहं शुद्धा, जह्य लकय ओर लदयक 
दोनो विद्यमान हो, बह ' सारोपा" चौर जहाँ केवल लद्यक हो, वद्य साध्यवसाना! । 

लकय = दीखनेवाला अर्थ | 

लद्यक = जो अथं को लक्षित करे, अर्थात्‌ दिखा देनेवाला अर्थं । 

पू्ाक्त लक्तणा इन चार-चार भेदं से मिलकर प्रस्तार रूप से सोलह प्रकार की 
होती है । यब यहं उन संबंधों को कहते है, जिनमे लक्ञणा होती 8- 


नव प्रकार के सबंध 
(१) प्रथम एक अभिमुख पहिचान; 


( ९ ) दूजो सल्चिधि नाम बखानों | 
(२३) तोजो कह श्राकार उचारौ, 
& 9 चोथो कारण काय विचारो | 


(५) पंचम वाचक वाच्य सुहा; 
(६) षष्ठम नाम सदृशता गावै । 
(७) सप्तम पुनि समवाय मानिये; 
(८) अष्टम पुनि विपरीत श्रानिये। 
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(९) नवम क्रिया श्रन्वय द्रसाये; 
यह नव विधि संबंध गनाये। 


उदह्र्य 
( १) अभिमुख 


भरसुलि श्रग्न गय द्‌ शत यद्यपि दूर समग्र ; 
्रभिमुख के संबंध से क्यो अओगुरी श्रम्र | 
अभिसुख-संबंध से-जेसे कहा जाय कि अंगुलि के अय शत ( सा ) हाथी, 
तो यहां अंगुलि के अभिमुख ( सम्मुख ) संबंध से दूरवर्ती हाथी अम्र में कहे । 


(२) सन्निधि 


कदै घोष गंगा बिर्षे यदपि गंग के तौर; 
प सन्निधि संघ॑धसे कहे गंगके नीर। 
सन्निधि संब॑घ से-जेसे कहा लाय क्कि गंगा विषे घोषः ( श्रामीसे ॐ गृह ) तो 


त गृह किनारे ( तट ) पर है, परंतु सन्निधि ( समीप ) के संबंध से गंगा निषे 
कहे । 





(२) अकार 


शेल शिखा शशि सोभहो यदपि उच्च शशि दीस , 
पे प्रकार संबेध से कल्यौ रौल के सीस। 
कहा.कि "पवेत की चोटी पर चंद्रमा, तो यहाँ पर्वत की चरति उच श्माकार की 
प्रतीति .से अति;दूर अति उच चंद्रमा पव॑त की चोटी पर कहा न 
( ४ ) काय-कारण 
ायुद.चत करं कल्यो यद्पि ्रायु कौ हेत ; 
कारज कारण मव तं श्रायु्दा कह देत, 


यहां “आयु तः कहा यद्यपि घृत श्रायु्दा का कारण ह, किंतु कायकारण 
के संवंघ से.चृत दी आयुर्दां कहा.गया है । 
० 
® भायुदां = भ्रायु देनेवादा । 
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( ५) वाचक-वाच्य 
भ्रमर कहत सो ना कल्यो, कयो द्विरेर® बनाय ; 
द रेफन त अमर भो, वाचक वाच्य कहाय | 


अथं सुगम । 
(६ ) सशता 


शशिमुख पद काहू कल्यो, शशि-सम बद्न प्रबीन ; 

तदपि सदश संबधसे' शश ही मुख कह दीन । 
अथं सुगम । 

( ७ ) समवाय ( समूह ) 

लत्निन की सेना चज्लौ, वणे यहां बहु चीन; 

पे समूह सबंध से सव छत्री कह दीन। 
अथे सुगम । 

(८ ) तिपरीत 


मूरख सेः काहू कृद्यो श्राप बड़े गुनवान; 
यहाँ कहन विपरीत से' अर्थं मखं कौ जान | 
(६) क्रिया-तअन्वय 
युद्ध दान मेँ सदश जख, कहै ज्ञान से श्रान ; 
त्रजुन है यह कणं है, अनन्वय क्रिया बखान | 
मुख्यारथ श्रमिधा षिषः जब बाधा कहु जोय ; 
तव॒ इन नव संबंध से श्रथ लक्षणा होय । 
प्रयोजन 
होत प्रयोजनवती लक्षणा ज्ञोन प्रयोजन पाई ; 
तोन प्रयोजन यहा कहत हँ मभ सुकषि बनाई । 
भ्रसपुट नाम एक को किये एक स्फुट पहिचान ; 


१३२ 


प्रथम मेद बिनही लख लीजौ दूजो द्वि्रिधि बानं । 


 % दविर = श्नम्‌ । 


१३४ साहित्य-सागर 
इक तटस्थ श्रु एक श्र्थगत यह दे मेद बताये ; 
बहुरि श्र्थगत द्वेबिधि जानो लदयकस्थ इक गाये । 





्ितिय भेद लच्यस्थ जानिये इते प्रयोजन जने ; 
उदाहरण सूक्तम बिधि कियत सममं सुधर सथाने । 


उद!हर्य 


स्फुट ( गूढ ) 
यहा अस्फुट ( गृह > प्रयोजन कहा जाता है नेसे-“सखी, बन लालहि 
लाल भयौ ।' फसा कहने से यही सूचित होता है कि संपूण वन लाल हो गया है । 
कुद बन के वक्त हरे-पीले भी होगे; किंतु यह बात स्पष्ट मालूम नदीं पडती । 
अथवा “श्रस्फुट यह पट जयो कायौ ।” रेखा कहने से संपूणं वख जलने का 
अथं प्रकट होताहै, एक देश कीं जल गया, सो साफ्र ज्ञात नदीं होताहे। 
अतः इसको अस्फुट ( गृढ ) कहते हैँ । इसका दूसरा मेद्‌ नहीं हे । 


तटस्थ 


तटस्थ वह है, जैसे कहा कि-“दीप बढाये' हू कियो रसना मणि उयोत ।” 
यहां दीपक के लिये बुफाने के स्थान पर बढाना कहाहै। कारण यह कि 
घु माना'शब्द अमंगलवाची है, अतः ययँ प्रयोजन अर्मगल न कहने का हैः 
परंतु यह्‌ चरथं शब्दों से नहीं निकलता । इसको तट ( समीप) से ज्ञाना पड़ा, 
अतः इसको तटस्थ प्रयोजन जानो | 


अमथगत ८ लद्यस्थ ) 


जसे किसी ने कहा कि--““सुकविता वघुधा सुधा ।" चर्थांत्‌ प्रथ्वी पर सु"द्र 
कविता सुधा ( अग्रत › है, तो ययं कविता लदय मेँ मधुरता ( अस्त्व ) प्रयोजन 
स्थित है, जिसका भथ हुश्रा कि सु'दर कविता मधुर होती है। यदहो प्रयोजन की 
स्थिति ल्य मे है, अतः इसको लच्यस्थ प्रयोजन कहते है । 


५ 
सअथगत ( लदचयकस्थ ) 


| जेसे कहा कि--“तरुणी तु मुख चंद्र" यहां मुख अवश्य काति-युक्त हैः 
कितु शोभा की दक्षता चंद्र ( उपमान ) लद्यक मे स्थित रही, इससे इसको 
लच्त्यकस्थ प्रयोजन कहते है । 


अव अगे षोड़श प्रकार की लक्ता का जिवरण सुम रूपसे चक्रमे देते है, 
जिसको पदकर विद्यार्थी बोध कर ले । 
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लक्षणा-भेद-चक्र 
पभरथम ज्न्षण २ प्रकार 
(१) रूढ ( २ ) प्रयोजनवती 
पुनः २ भेद 
( १ ) उपादाना ८ २) अ्रपेणा 
न्य ४ भद्‌ 


(१) गोण (२) शद (३) सारोपा (४) साष्यवत्ताना 
सब मिलकर १६ भेद 
(१) रूदि उपादाना शुद्धा साध्यवसाना (९) प्रयोजनवती उपादाना शुद्धा साध्यवसाना 


(२) + » + सारोपा (२) | $ » सारोपा 
(३) + , गोणी साध्यवसाना (३) + ,„ गौणी साध्यवसाना 
(४) ५१ 93 १५ सारोपा (४) १ १४ ११ सारोपा 
(५) +, अपेणा शद्धा साध्यवसाना (९) „ अपंणा शुद्धा साध्यवसाना 
(&) ), ॐ +» सारोपा (£) , 9 5), सारोपा 
(७) + ,, गौणी साध्यवसाना (७) ५, + गौणी साध्यवसाना 
(=) ; 5), 9 सारोपा त) ) ॐ ॐ सारोपा 


् 


इन सबके उदाहरण व्यंग्य भ्वति के उदाहरण के साथ सावार्थतें आमे 
कटे गए है । ये लक्तणा शब्द, पदाथ, व्यंग्यार्थ, संख्याकारक, चिह्न अदि सभी सें 
होती है, किंतु इनका बीजाङ्कर अलंकार समना चादिए। 


न्यजना 
अ्रमिधा बहुरि सुलक्षणा इनको श्रासय पाय; 
अन्य श्रथं व्यंज्ित करै व्यंग व्यंनना गाय। 
सथवा- 
प्रमिधा शआ्रादिक लक्षणा इनमे होय प्रविष्ट 
शरोर श्रथं व्यंजित करै श्रहै व्यंजना इष्ट 
उदाहरण 


सवया 
फल गये कच कु चित शआ्ानन नैनन ने रंग रोहित धारौ 


श्राय प्रभात जंमात इतं ललचात लजात न तास्त विचारो | 


१३६ साहित्य-सागर 
सोह शिहारि वह करिये, जिन रावरौ होय नहीं पतथारो 
जानत हैहम श्रार ही से, हम पै पिय सत्य सनेह ठ्हारी । 
य भ्यं जक वाक्य हे । 
व्यंजना-भेद्‌ 
द्र प्रकार है व्यंजना, शब्द्-ग्यंजना एक 
गर्थ.व्यंजना दूसरी सम सुकवि विवेक । 
शब्द्‌ व्यंजना मति द्वै कटौ किन श्रनुक्ूल ; 
्ममिधा मूला एक है द्वितिय लक्षणा-मूल । 
तअरमिधा मूला कौ रहत बाच्य शब्द आ्राधार ; 
ताके तेरह भेद ह बरनत मति श्रयसार। 
इक बाचक के होत टह बहूबाच्याथे प्रसंग ; 
एकः श्रथ निश्चय करै, अभिधा-मूला व्यंग | 





त्रयोदश विधि 
विप्रयोग सयोग साहचयंहु ते जानो 
प्रकरण चिह्न बिरोध शब्द सन्निधि से मानों। 
व्यक्ती देश समथता च समय हू सेः हवि; 
प्रोचिति ते' पुनि ओर स्वरादिक से क्षि जोवे। 
कह कबि विहार बिधि युक्त तें श्रथ एक दृट्‌ श्रानिये 
इमि तेरह बिधि व्यंजना श्रमिधा-मूल्ञा मानिये। 


क्रमशः प्रत्येक भेद्‌ के प्रत्येक वाक्य उदाहरण रूप एक ही छप्पय मे भिन्न-भिन्न 
दिखाकर विद्याथियो के लिये यह चद्ध त करते है । एक-एक वाचक के नेक 
वाच्याथ होवे है । अर्थात्‌ एक शब्द के अनेक र्थं होति है, उसमे से सब अर्थो 
कौ छोड़कर एक दी अथं के बोध कराने को चभिधा-मूला व्यंग्य कहते हैँ । वह बोध 
न र से होता है, जो उपर छप्पय मे कह चुके । अव अगे उदाहरण रू 
कृ 
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उदाहरण 
इप्पय 


बिन श्चंकुम कौ नाग, नाग श्रंकुस युत भविं; 
मव भवानि मल सग, त्रसुतोषक खुर ध्यावे । 
कपिध्वज यशध्वज धौल, हरी संग घेनु न सोहिय ; 


[र 1 


कनकं रत्न दिषु ज, चक्र छबि सरस सु जोय । 
बर बिटप बाज बन मुदित म, सघघ्र प्रिय मोजनलगे ; 
लख नयन नेह उर कौ उण्यो, मलते बने' जग जप्त जगै । 


भावाथ-नाग--दइस बाचकके सपं, हस्ती श्रादि कदे रथं होते है, परंतु यर श्रंडुश 

ङ चिप्रयोग श्नौर संयोग से हस्ती प्रति बाच्याथं का बोध हुश्चा । मव-- दस वाचक के 
शिब, संसार श्नादि कई अथं होते है, किंतु भवानी के साहचयं (संग) से मव 
का रथं महदिव प्रति सिद्ध हरा । सुर- यह सभी देवताश्नो का वाचक दै, कितु 
श्माशतोष ( जल श प्रसन्न होनेवाज्ञे) प्रकरण से शंसु प्रति वाच्याथ का बोघ 
हृ्ा । कपिध्वज - यय चिह विशेष से अजु न प्रते वाच्याथ का बोध ह्न । हरी -- 
दख वाचक के वानर, सह, स॑, दादर, विष्णु, अनेक अथं होते है; किठु धेनु 
की विसेधता से सिह प्रत्त बाच्याथं का बोध हुश्रा । कनक-इसके धतूरा, सुवण 
चूर्ण, क रथं होते दै ; कितु र्न शब्द की सन्निधि से सुवण प्रति वाच्याथं का बोध 
टरा । च -- यहं शाब्द चक्र तथा रथचक्र ( गाड़ी का चका) का वाचीहैः कितु 
सरस कांति व्यक्ति योग से चक्रवाक प्रति बोध हुमा । बाज - इसके बाज ( पक्ती- 
विरोष ) तथा घोड़ा आदि रथं होते हे, किंतु व्क देश से पी प्रति बोध ्न्रा) 
वन--यह शब्द्‌ विपिन श्रौर पानी का वाचक है; किंतु मीन (भख ) को अदित 
करने की समर्थता से पानी ही प्रति बोध हृश्रा । सैधव--इस शब्द का चरथं घोडे 
तथा लवण प्रति होता है; किंतु मोजन ॐ समय योग से लवण का ही वाच्यां 
सिद्ध हा } लख नयन-- यहं नेतरो के देखने ही से हृदय का सनेह उचितता से 
व्यजित हा, भ्नौर यह व्य जना स्वो ( उदात्त, अनुदात्त, स्वरित > से भी होती 
है; किंतु यह विषय बेदोकादहै, इसलिये यहा नहीं लिखा गया"। स्वर से 
सतुति-निदा भी व्य जित होती है । जैसे-क्षिसी से का कि “भले बने", इससे निदा- 
सतुति का बोध होता है । इस प्रकार तेरह विधि से यद्‌ अभिधामूला . व्य॑जना 


क 


¢ ® १ धंठ ) 
कही गई । ये शब्द्व्य॑जना के मेद हए ¡ अब श्रगि लक्षणामूला अन्य जना 
ज्िखते है । ५ 





साहित्य-सागर 
लक्षणामूला अथभ्यंजना 


भेद लक्तणामूल के चार भाति मन मान; 
भ्रस्फुर्‌ बहुरि तरस्य ह पुनि लद्यस्थ तरखान | 





लच्यकस्थ चोथौ गनहु पुनि लक्षण लख लेह ; 


नि 


प्रथम लक्षणा मे कटे उदाहरण चित देह । 
श्मस्फुट 

भरस्फुट जा पद्‌ गृह को मेद न परर लखाय; 

0 तटस्थ 

सो तटस्थ शब्दाथं तज अथं निकट से ल्याय | 
तसद्यस्थ 

जामे लक्तित श्रथ की इस्थिति सो लच्यस्थ ; 
लद्यकस्थ _ 

लदयके की उत्कृष्टता लच्यक इस्थित खस्थ | 

यही प्रयोजन चार बिधि होत लक्षणा महि: 


यही लक्तणा व्यंग के भेद लघो कवि श्रहि। 
लच्णाभूला अथभ्यंग्य फे भेद 


छप्पय 
राग्दव्यजना भेद पृषे छ बिधि समुभाये 
त्रथन्यजना रूप कहत, दस बिधि से पाये) 
१ २ ३ ् 
क्ता श्र बधन्य वाक्य वाच की ल्लोजे. 
न 
भ्रन्यनिकट भ्रस्ता देश श्रवसर की कीने। 








काकोक्षो चेष्टादि इन्हन की पाय सहइ 
व्यंजित हौवे श्रथ, श्र्थग्यंजना कहाई । 
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| २ 
कट कवि 'विहार' बाच्याथे की, लच्यारथ की मानिये ; 


३ 
त्र व्यग्यारथ की समभ इमि भेद व्यंजना जानिये | 

उक्त अथन्य॑जना दस प्रकार की कही गई है तात्पयं यह कि वक्ता, बोधन्य, 
वाक्य, वाच्यः अन्यनिकट (किसी के निकट होना), प्रस्ताव, देश, समय 
( ्व्रसर ), काकोक्तिः चेष्टा इत्यादि) इनकी विरोषत्ता पाकर कीं एकन्दो की 
विशेषता हयो याक चार्पोच की विशेषताहो, जरिंतु इन्दं दस की विशेषता 
पाकर मुख्याथं से दूसरा श्रथ उयंजित करे, वह श्रथन्यंजना है । बह भअरथंभी 
तीन प्रकारसे व्यंजित होता है, भअ्रतएव व्यंजना भी तीन प्रकारकी होषी ह 
अर्थात्‌ (वाच्याथं ठयंजना', लद्याथं ठथंनना' ओर 'उयगयाथं व्य॑जनाः 


शब्द, श्रथ, मिलकर चलत हैं श्न्योन्य समथ ; 
त्रथं ब्रिना नहिं शब्द्‌ है शब्द धिना नहिं ्रथं। 
शब्द्‌ होत ठउजित तहां श्रथं सहायक मान; 
त्रथं॑हात व्यंजित तदहं शब्द सहायकं जान । 
दोउन कौ समवाय तं रहत नित्य संबंध; 
जाकी जहां विशेषता ताको तहां प्रबंध । 
वक्ता, वाक्य, प्रस्ताष, देश ओर समय की विशेषता का 
उदहर्य 


कवित्त 
करत कुरीति काम कोपित कमान तान, 


बिमल बसंत बाग सुखमा सम्हार री; 
बहत समीर स्वच्छ सुमन सुगंध सार, 

मुदित मल्लिंद बद्‌ नाद नव धारौ री 
हत बिहारी पति दूर प्रति श्रालली, तासं 

चलन कुचाल चित्त चाहत हमारौ री ; 
लक्ित लवंगन की लतन लुनाई, यामे 

श्रतन निवारन कौ जतन विचारो री। 





९४४ साहित्य-सागर 
यटा वसंत-ऋतु, सुगंध समीर इत्यादि समय की विशेषता है, एवं ललित 
लवंगादि निक ज देश की विरोषता है, पति रति दूर इत्यादि वाक्य की विशेषता 
2, चित्त'को कुचाली कहा- य्य वाच्य की विशेषता है । वक्ता, स्वयं नायिका, की 
प्रस्तावना की विरोषता से व्यग्याथ यह व्यंज्ञित हुश्रा कि श्चप्रकट उपपत्ति-प्रा्ि 
का-; साधन करो । नायिका परकीया है, सखी से उपपति बुलाना प्रस्तावना से 
 दथजित.करता हे । ॥ 
बोधध्य की विशेषता का उदाहरण 
हौं तौ जान दूती दृतपन कों पठायो तोहि, 
` धूतपन दीनां दिखा श्रावन चर्नेनी नं 
श्रधर चते ह कहै कलल श्रधर रेख, 
लटो कहो माल टटी माल पुखदंनी ने । 
कहत भविहारी' पीक लीक ने लखाई लीक 
गवो जतायो नीद भरी दगसेनीने 
मंद मुख बेनी भोंह करै क्यों तने नी, तेरी 


दिपो प्रीति पैनी राज खोली खुकल्ञी बेनीने। 


यह अन्यसंभोगदुःखिता नायिका ने दूती के श्रंग मे संयोग-चिह्न बणन 
करके लदयाथ से बोधय्य दूती का नायक से समागम व्यंजित किया । यह ग्यंजना 
मोघव्य की विशेषता से व्यंजित की गहं । 


अन्यसन्निधि कौ विशेषता का उदाहरण 

जामिनी जुगल जाम जाग केः विताव्हुगी, 

सिमहत मँ कछ मन बहर्द मै ; 
कहत बिहारी साघु बावरो बधिर बीर, 

तापर तनेनी ताहि काहे को ब॒ मै । 
प्रीतम बिचारे दिन देक कों सिघारे कहू, 

रोसनी परोसिनी कहौ तो काह कैहों मै , 
संग ना सहेली,या हवेली बीच हेली त्राज , 

मध्य गृह केलो के अ्रकेली रात श्टोँमैँ। 
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यद नायिका वथनविद्ग्धा उपपति से निजन स्थान ( संकेतस्थल् ) व्यं 
करती है । ्रन्य को सुनाकर निजन देश व्यंजित किया; श्रतः यदह अरन्यसन्निधि 
की विशेषता से व्यंग्य व्यंजना हुड । 

दसी प्रकार काकोक्ति के कथतमे काकु की विशेषता तथा क्रियाविद््धा 
श्रादिमे चेष्टा की विशेषता से उयंग्य उयंज्ञितकी जाती दे। इसी प्रकारञओ्जौरभी 
ज्ञानना । उपयुक्त तीनो उदाहरण तीनो अथेम्यंजनाके कहे गणए ह । “करत 
कुरीति इति वाच्यां ठयंजना, हो तो जान दती इति लद््याथं ठर्यजन, 
“जञामिनी जुगल्त जामः' इति ठ प॑म्याथं व्यंजन । 


ष्कनि 
तात्पयाथ वृत्ति 
दछप्पय 
वाच्यार्थ लच्याथं शरोर व्यंग्यार्थं वबखार्नो; 
त्रिबिधि व्यंजना रूप कहौ पहि सो जानां 
बहर तात्परयाथवत्ति चोथी बुध जोवे; 
व्यंग्यारथ जो वृत्ति प्रगट ताही से होवे। 
कह कबि विहारः अयां तार से ध्वनि श्रनुरणन पुहव्ही; 
व्यो व्यंग्यारथ शब्दार्थं से यह ध्वन्याथं ललावही। 
दहा 
तात्पयै तिहि को कहत, कोठ कहत ध्वनि नाम ; 
बहुर कोठ आप्तय कहत, जानत कवि गुनःप्राम | 
कदू व्यंग से' ध्वनि कल्‌ कहियत हँ ध्वनि ताहि ; 
व्यंग रहै बाच्याथे सम, गुणीभत सो श्राहि। 
चौ पाई 
सो ध्वनि दोय प्रकार बखानत ; सत्कबि होत मेद ते जानत। 
इक श्रविवक्षित वाच्य कहावै; दूजी वाच्य विवक्नित भवि, 
द्ुप्पय 
क्वि की इच्छा जहां वाच्य कहबे कौ नाहीं ; 
सो श्रविवक्नित वाच्य ध्वनी समभो गुरु पाहीं । 
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सो द्रौ विधि जवर वाच्य श्रथं श्रतर मेँ पात्र; 
प्रथोतर संक्रमित वाच्य ध्वनि नाम बताश्रौ। 
गर्‌ श्रन्य वाच्य तें वाच्य को तिरस्कार जत्र लख परै ; 
अयत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि कबि श्वहार तिहि उर धरै 
अथो तर संक्रमित वाच्य ध्वनिश्का 
उदाहरण 


समता दीजे कोन की रूप सील गुन जान ; 
राधा राधा, रति रती, रंभा रमभा मान। 


यहाँ नायक की उक्ति है कि राधिकाजी के रूप.गुण की कौन समता देवे। 
राधा राधाहैः रति रतिहैःरंभारंभाहै। एेसा कहने से कि राधा यधादहीरहैः 
शोभा की इच्कृष्टता भथा तर है श्रौर रति रतिहै, रंभारंभारहै, इसमे निङ्रष्टता 
अथां तर हे । 'राधाः दूसरे वाच्य की ्रथं-उतछरष्टता मे लीन इश्रा भर रति 


तथा रंभा दृसरे वाच्य की श्रथे-निङकष्टता मे लीन हृश्रा, अतएव ययँ र्था तर 
संमित वाच्य ध्वनि हुई । 


अत्यंत तिरस्कृत वास्य धति-+का 


उढार्रण 
स्थाम सुखराप्ती पासी श्रां एक दासी खासी, 
पूरन प्रकोसी जोति जोबन जितै रही; 
पोली सुकुमारी हे दुलारी परानप्यारी, तोहि 
चाहत मुरारी प्यारी छषि कों लितै रही। 
कहत बिहारी वाको वाक्य सुन लीर्नौ, पर 
उत्तर न दीनों क्व बेल्ला यों बितै रही; 


® श्रथातर संक्रमित वाच्य वनि, जहाँ वास्याथ श्रथौतर मे संक्रमण करता ह , वं 
होती है । - संपादक 


† जां वाच्यां का सव॑था तिरस्कार होता है, वरा अशयत तिरस्छरत वाच्य ध्वनि 


होती है - संपादक 
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खोन्न मुख, मद्‌ नैन, नीलन पट भूमि डर, 


चंचरीक चूम, चाप चेरे पे चिते रही। 
यह क्रियाविदग्धा नायिका ने क्रिया से रात्रि के समय चंद्रोदय में युना-तट पर 
सम्मिल्लन दोना सूचित किया, परंतु रान्न रौर चंद्रमा एवं यमुना तथा नायक-सम्मि- 
लनः, इन वाच्यो का अत्यंत तिरस्कार है अतः यह श्रस्यंत तिरस्छृत वाच्य ध्वनि हुदै । 
यह्‌ ्रविवक्तित वाच्य ध्वनि के दोनो मेद्‌ लक्षण मूला भ्यंग्य के समो । भव 
द्मथ-उर्थंग्य विरक्ति वाच्य ध्वनि कहते है । 


विव्चित्‌ वाच्य ध्वनि 
दोहा 
कहत विवक्षित वाच्य ध्वनि श्रथंभ्यंजना केर; 
युगल मेद यक्रि मनत लीजो कथिजन हेर । 
| (कवा चोपा ॥ 

स'लद्य कम प्रथमहि लिये ; श्रस'लदय करम दूजो कहिये। 
वाचक वाच्य केर करम पै; सलद्य क्रम तर्हा जता। 
जह कम वाचक वाच्य न देख ; श्र ल्यक्रम तहं कवि लेखे । 
जो सलद्यककरम कह राये ; तीन भति तिहि मेद॒ गनये। 


द्दप्पय 
शव्द शक्तिमव, श्रं शक्तिमव, उभय शक्तिभव ; 


तीन भति यह मेद भये जानत सत्कवि स । 

शब्द शबितभव बहर दोय बिधि बणेन कौजे ; 

“त्रलंकारः श्रु श्वस्तु यदै गणना चित दीजे | 
कह कवि “विहारः ध्वनिरूप यह सुकषिन के दिग जानिये ; 
गरब उदाहरण ह्र पूवं के प्रिय पाठक परिचानिये। 

उदाहर 
लाल्ल पलक चरर लाल दृग, जतुरस लाल विशाल ; 
लाल कहावत जैस ही बने तैस दी लाल । 


च ----- 1 - १ 
& इसका नाम श्रीकनदैया्ञालजी पोदार ने अपने पंथ काव्य-कदपदरुम मे विवव 
छमन्य परवास्य ध्वनि" कहा है ! ~ संपादक । 
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खंडिता नायिका की उक्ति नायक प्रति । नें की लालिमा, पलकों की पीकः 
महावर इत्यादि शब्दो से अन्य गोपौ-समागम-सूचक व्यंग्य है, श्रौर संपूण लाल 
लाल्ल संगो के द्वारा लाल नाम के समथेन से काव्य लिंग अलंकार व्यंजित है । नेतरो 
ढे लाल र्ग से सौत के घर जागना व्तुव्यंजक ध्वनि है । इन दोनो के काय- 
छारण के संबंध से एवं लद्यकस्थ प्रयोजन से तथा नेत्रो की लालिमा, पलकों की 
पीक, महावर श्रादि का अर्थं नायक के श्नपराध पर श्रपण से श्रौर एक पद्‌ केवल 
श्यारोप्यमान कहने से प्रयोजनवती, अपैणा, शुद्धा, साभ्यवसाना लक्षणा हृद । इसी 
रकार श्नौर मी जानो । यह लद्यकस्थ व्यंग्य लद्याथगत हे, अतः भलंकार व्यंजित 
वस्तु व्यंजक ध्वनि हुई । 


अथ शङ्िसम॒द्धव 


श्र्थशक्तिमव तान बिधि स्वतः समवो एक; 
कवि-प्रोदोकरित द्वितीय लख भात कचि कर रेक । 
कवि-निवद्ध वक्रोक्ति यह भेद तासरा सार; 
ये तीनों साहित्य मेँ चरणं चार प्रकार । 
प्रथम वस्तु से बस्तु बखानों ; द्ितिय वस्तु से" भूषण जानां । 
मष से पुनि बस्तु प्रमानं ; मूषण से' मूषण॒ पुनि जानां । 
तीन भेद पूरव कहे, चार कहै यह आन; 
बे तीनां ये चार मिल, बारह षिधि पह्चान। 
स्वतः संमवी वस्तु से बस्तु 
ए रे बागान छोड बान कही मान मेरी, 
पूल्ती फुतवाद्‌ मे न पैहै सख नामक; 
उगै इत उख जो पियुख सम देह स्वाद , 
सोवे वरथा बीज यहां बागन तमाम कौ। 
हत श्िहारीः है श्रना मे अ्रबादो कोन, 
दोना दुष्हारिया दिवेया कोन दाम को; 


००५ 





& जहा म्येग्यायं की प्रतीति शब्द्‌ के परिवतित शने परभीष्टो, वहाँ ध्वनि के श्च॑तर्गत 
अथंशक्तिसमुद्‌ भव कहते है ।-- संपादक 
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गेदी कोन गंध की मुकेश कौन मजेदार, 
दाख कन दीन की कनैर कौन काम को। 


यह अनुशयाना की स्वाभाविक उक्ति से स्वतः संभवी उख बोनावस्तु खे 
संकेतस्थल वस्तु प्रकट हृदे, अतः स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु-व्यंजक ध्वनि दर । 
ऊख मे संकेत है, इस गूढ़ प्रयोजन से एवं उख का श्रथ संकेत पर अपण होने 
से श्रोर काय-कारण के संबंध से तथा लदंयक-लद्य दोनो पदों से प्रयोजनवती 
श्रपेणा शुद्धा सारोपा लक्षण हई । 


सरतः संभवी बस्तु से श्रलेकार 

बिमल भिकासा बासी बज को बिल्लासी बीर, 

बरबस विरह - व्यथा कौ बोज बै गयौ; 
कहत विहारी मुख मोर, दण कोरनद्ध 

कुसल कलान को करिया से क्षु के गयो । 
रसिक रसीलो रूप स्याम सुखमा को साज, 

प्रज इन बषीथिन हौ बपुरी बजे गयो; 
बडिनि की बान गुरु लोगन की आन सखी, 


सव॒ कुल-कन एक तान देकं ज्ञे गयो | 
यहा नायक प्रति श्रनुरागसुचक वस्तु-व्यंम्य से परिदृत अलंकार भ्वनि हई । 
वणन स्वाभाविक हैः शतः “सतः संभवी वस्तु से अलं शर! ध्वनि हुड । 
स्वतः संभवी श्रलंकार से बस्तु 


कोकिल कलिंदी ऊह भौर मद्ग्जन हे, 
प्रधकार कैसे तार नौतम निहार है; 
नोल जलजात नील मनि से लखात, नील 
पारर तमाल प्रभा पूरन पसारेहैं। 
कहत बिहारी त्यों ही सरम सुग धि-युक्त , 
नीके व्याल्ल - द्लोनन के रूप जनु धारे हैं 
प्यारे सरकारे लचकारे त्यों ल्यारे एसे , 
काजर तेः कारे केस कामिनी तिहारं हँ । 


| 
१ 
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यल नायक खय नायिका के केशों का वणन कर रहा हे, अतः स्वाधीन 
पतिका है | प्रतीप, रूपक, उपमादिं अलंकार से केशों की श्याम शोमा व्य'ज्ञित 
वस्तु ध्वनि हुई | वणन स्वामाविक है, अतः स्वतः संमवी च्रलंकार से वस्तु 
ध्वनि हू । _ 
स्वतः संभवी अलंकार से अलंकार 
रेह दुराय गदं जल कँ बह्म बन ब्रानर दौर धरी दहे; 
ताडर रहति कपत आईं ह भीजत भाज्ञते प्रात धरी है । 
स्यो मग धावती क्यों गृह त्रावतो घोर घटा निति नीर भरीह; 
मंदिर ्वारदिखावन क सखि माग्य ते" चंचला चौंक परी है| 
नायिक्रा की उक्ति सी प्रति-- नायिका भृतराप्रा 


यहाँ नायक-सम्मिल्लन से जो कंपादि सा्तिविक. भाव हृषः, उनकी वास्तविक 
श्नाकृति को श्नन्य रीति से छिपाया तौर गृह्‌ परहुचने का काय अनायास बिजुक्ली 
के प्रकाश से सफल वतलया, इसलिये व्याजोक्ति से समाधि श्लंद्रार का 
आविर्माव श्रा, चरतः स्वतः संभवी श््कार से अलंकार ध्वनि हई | 
कवि-प्रौदोक्ति वस्तु से वस्तु 
वरो प्रताप रघुवंशमशि रामचंद्र, 
9 = (\ 9, न न रो 
द्म्बो पृश तेज ग्रीष्म कोटि दिनकर क; 
कहत विहारी ताकौ तपन तुम्हरे श्र 
विक्त बिहाने' सं भोका फार फर कौ | 
ते वेमंदभागौ दुखद्‌मीर्मोन त्याग माज, 
लागे कनक सेवन हिमालय शिखर के: 
तप्त ह तमाम च्विन पाय के त्राम, 
एमो जान च्एटजाम जपे नाम शोतकर कौ। 


यह्‌ तप्त ह्येने के १ शत्रगण हिमा्ञय-सेवन करते हुए शीतकर ( चंद्रमा > 
कानाम्‌ स्मरण कसते है । इस कवि-गरौद्ाक्ति से तात्य यह हृश्रा कि तुम्हारे 
परताप से शच्र. हिमालय तक्र भाग गर है| 

यहो ““शतरुश्ो ने हिमाज्ञय ओर चंद्र की शरण ली, इस प्रौढोक्ति वस्तु 
मे श्रीरामचंद्र शी की बड़ा वस्तु निकल्ली, चतः यरद “कवि-प्रदौ क्ति वस्तु से वस्तु 





ति 


घ कने = करन के रथं मे प्रयुक्त है। 
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#्वनि'' हहे | प्रयोजन से हदि श्रोर हिम-सेवन का अथं भागज्ञाति पर अपंग 
५ ४ [२ च ॐ ५ 9 
होनेसे पणा प्रताप सूयक सटशनाके संतरे से गौणी ्रारोप्य आ्रोपमाने 


~ भजन 


दोनों पदो से सारोषाः अतएव "रूढि श्रपण, गणी सारापा" लक्तणा दई । इसी 
[२.९ प भ 
प्रकार श्रौरमी जानो, 


कवि-परोटाक्ति वस्तु से श्रलंकार 
हरित्‌ फन पट्‌ संप्रिया सिचमिन सठितसिनरोत्‌; 
ज्यों तक पत फंेगोन हूः जगत जन्हाइ जोत । 
यहा नायिका का सदय कवि-प्रोदोक्ति से कहा गया है। नाथिकाका सौय 


स्नु ति्तते बस्तु उतपे्तालं शार प्रकट हुता, अतः कवि-प्रौदोक्ति वस्तु से अरलेकार 
६ १ 
५वनि हृ । लक्ता पवत्‌ समो । 
कबि-प्रौदोक्ति श्ल्लकार से वस्तु 
काम कहर उचो उटत ताज हूर ठव जात्‌ ; 


नेह नहर मँ मावतती र्येवर परी बकना 


नायिका मध्या - यहाँ प्रौदोक्ति वणंन दे, नौर रूपक शअलंकार से विकन्तता बस्तु 
. निक्त, अतः कवि-परौदोक्ति अलंार से वस्तु ध्वनि हुई । लक्षणा पूववत्‌ जानना | 


पुनः 
कवित्त 
कोक की कलन कत्त खेन्त ग्वुन प्रीतम म , 
जाग जोर जोन विनाष््‌ जान्ट जािनौ; 
कहत “वहार” छबि दोन मीह्छुटा्म छी, 
छजन श्राप त्रान ठउाड़ी ड धामनी | 
प्राजल उनीदे नैन जात न जम्हड्‌ लेक, 
प्रगन इड़ानी उमट्ःना काम कामिनौ; 
ऊचेहाध जोर क छग दौर दीने' दोर, 
मानों नमशंड ये दुखंड मई दामिनो| 


लक्षणा-भ्वनि पूव्रवत्‌ जानो । 


१४८ साहिश्य-सखागर 
कवि-प्रोदोक्ति अलंकार से अलंकार 

बंसी के प्रसप्ती जदुबंसी श्रवतस्ी लाल्ल, 

बंसी-बट-बासी कह् घंसी ह दहं हिराय ; 
ददत पधारे प्या नवल निकुजन मे. 

प्यारी के बिलोक्यो कै रही है जे हिय ल्गाय । 
कहत बिहारी जाय स्याम कयो स्यामा सन, 

मुरली ख दीजे यह ल्लीनी है करट चुराय ; 
बोली तव राधे मुसक्याय मनमोहन सँ , 


बीन है कि बसरी, प्रबीन परखो तौ श्राय । 
नायक के इश्च प्रश्न पर कि बसरी दीजे' नाथिका का उत्तर कवि-प्रोदोक्ति- 
संयुक्त है । प्रियाजी बोसुरी को आडी करके हृदय से लगाए हुए है । बँ पुरी डंडी-सदश 
ओर उसके दोनो ओर उरोज तुबक-पदश समकर श्रीक्रष्ण से कहती ३ कि 
हे प्रवीण, इसे परखो तो कि यह ्वोसुरी है कि वीणा है ! यहो बीणा बुरी में संदेह- 
जनित वचन कहकर वीणा की परीक्ञा के भिस वक्तःस्थल का स्पशं चाहती है। 
नायिका रूपगर्विता है श्नौर संह अलंकार से वीणा मि कायं साधन किया, इससे 
द्वितीय पयांयोक्ति अ्रलंकर प्रकट हुश्रा, श्रतः कवि-प्रौदोक्ति अलंकार से अलंकार 
ध्वनि हु । ओर स्फुट प्रयोजन से प्रयोजनवती, उरोजन का अर्थं तुबक तथा 
बपुरा केयोग सरे वीणा प्रति आदान होने से उपादाना, सदृशता के संब॑ध से 
गोणी शौर केवल श्रारोप्य एक पद्‌ कहा, इससे साध्यवसाना लक्ता हृ । 
कवि-निबद्ध वक्ता की उक्ति-वस्तु से बस्तु | 
बागन गड ती बीर चुनन प्रसून-पु'ज, 
बहत समीर मंद मोद उर धारे हैँ; 
कहत बिहारी तहां तन की सुग धि पाय , 
मडरवे मुख पै मलिद मतवारे है । 
कौन मनमान रस-पान इन श्रोठनको , 


मोतक मगये पै भगे न दईमारे 8 | 
दंत-दत पटे बाक्य मान मति ूठे, मेरे- 


अधर श्रनूढं श्राज जूहे कर डारेहै। ` 
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यहो भ्रमरगणों करर अनूठे अधर श्राज जूटे करि दिये । य १ कवि-निबद्ध वस्तु 
भूतगप्ता नायिका वक्ता की उक्ति-वस्तु है | गुप्वाकेजो यट वाक्यहै, वे खष्टहै। 
र्थं सुगम है । य नायक के द॑तत्तत विपाने का प्रयोजन है । भ्रमर्तत का 
उपादान च्रौर कारण-काय का सं्बध तथा भ्रमर-क्तत केवल श्रारोपमान होने से 
प्रयोज्ञनवती उपादाना शुद्धा साध्यवसाना लन्तणा हद । 


कवि-निबद्ध वक्ता की उक्ति-बस्तु से श्रलंकार 
जहां स्याम राधा तहां जह राधा तह स्याम ; 
बिना स्याम राधा नहीं बिन राधा नहि स्याम | 


यह वक्ता सखी की उक्ति परस्पर अन्योन्य प्रम वस्तु से विनोक्ति अलंकार हुषा 
तः कवि-निबद्ध वक्ता की उक्ति-वस्तु से अलंकार ध्वनि हुई । लक्षण खगम । 


कवि-निबद्ध वक्ता की उक्ति-अलकार से वस्तु 
भुज ककन दछापन छटा जावक तिलक सुदेस् ; 


राये साल्ल विक्ताल्ल धर कत सत के मेस । 


यदह वक्ता नायिका की उक्ति-रूपकालंकार से वृत्ति ्रपराधक वस्तु सूचित हुड, 
तः कवि-निबद्ध वक्ता की उक्ति-्रलंकार से वस्तु ध्वनि इड । लक्ता प्रयोजनवती 
द्मपेणा गौणी सारोपा समो । 


कवि-निबद्ध वक्ता को उक्ति-्रलंकार से अलंकार 
पवन चलती री पै न रंचक चली री लली , 
भान तन है पै न नाह तनदहेरौ री; 
तारे टारेपैन ्रजों तारे खुल्ले थारे कटर, 
मोती सीत धारे पैन धारो क्यो मेरो री) 
कहत विहारी" सुनी बोललन तिहगन कौ, 
बोल न सुनायो तूने नेह न नवेरो रीः; 
म॑द्‌ तम भयौ पैन मंद भयौ आल्ली कध, 
चंद्र ग्रह गयोपैन मान गयोतेरो री) 
य्य नायिका, मानिनी वक्ता सखी की उक्ति, चलना न चलना, गया न गया 
इत्यादि शब्द्‌ विरोधवाची ्राए श्रौर पवन, चंद्रादिं कारण होति हुए मी काय नर्द 
हश्च, तः विरोधाभास से विशेषोक्ति अलंकार प्रकट ह्राः अतएव कवि-निबद्ध 


वक्ता की छक्ति अलंकार से श्रलंकार ध्वनि हुई । ओर, रूढिं श्रपण शुद्धा साभ्यव- 
साना लक्तणा हई । 


१५० स! हित्य-सागर 
शब्दाथ उभयशक्तिममुद्‌भवॐ 


फलत फे कानन कलित त्न न श्रमल श्वास ; 
जाव लात उड़ गन निरख नवल्न मुनयो पास | 


हे लाल (लाल नामका एक पदी होता है), जिस कानन ( बन) मं पल 
शोभित हो रहे है, आनन (नहीं है ओर जगह) एे्ा निमंल स्थान, जह मन 
( समूह ) नवल ( नई ) सनेयं ( चिद्यो ) प्राप दै, उनके पास उड़कर जाच्रो । इस 
प्रकृति अथं के पदों से दूसरा सूच्याथं सुद्वित हश्रा किदे लाल ( नायक); 
जिसके कानन में फूल (कण फूल › सुशीभित है, जिसका श्रानन ८ मुख >) अमल्ता। 
का स्थान है, एेसी नवज्ञ मूनेर्या ( नायिका ) के पास उडगन ८ तारागण ) देखकर 
शीघ्र पधारिए । यह अ्रथं शब्द्-प्र्थं दोनो की शक्ति पाकर मुद्रालकार से मुद्रित 
हुश्मा, श्रत: इसको शब्दाथं उभय शक्तिसमुद्‌मव सममो । 


संलदयक्रम ध्वनि 
स लचयक्रम भवर बहत भन ; हाव भाव रप्र रूप ्ननेकन | 
सो सव्र ठोर कान्य मे राजत ; तरिनरस कान्य क्ट नहिं बाजत। 
स लच्यक्रम नाम लहत हैँ ; याहो कों रस व्यग कहत है | 
सौ अगे ददै दरसाईं . गुणोभूत अब कहत बनाई | 


इति ध्वनिध्रधान उत्तम कान्य 





अथ गुणीभूत व्यंग्य मध्यम कष्य 
दोहा 
चमत्कार यह वाच्य कौ जह ऊंचौ द्रसाय 
वाक्य चमत्छरत सामने व्याग जहां दब जाय | 
गुणीभूत सोन्यगदहै अआ्राठ भोति तिहि हेत; 


लक्षण ओर उदाहरण परिभाषा स देत। 


पीक जज 





"~¬ ~ 





 % जं कु पद्‌-परिवतन होने तथा कुषं पदो के अरपरिवर्ित रहने पर व्यस्य सूचित हो, 
चमं भवनि के श्रतगेत श्म्दाथंडभयगक्तिमुर्‌भवः होता दै । - संपादक 
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> _ 6 
च पाड 


प्रथम नास श्रपरांग बखानो ; काच्वा्लिप्त दूसरी जानो | 





फेर वाच्य निद्धांग च्रानिय; रर्‌ संदिग्धप्रधान सानिय। 





त॒ल्यप्रघान श्रगृढ सुहाई ; श्रस्पुट नाम कषयो जिहि गाई । 





बरहर श्रसुदर नाम निदारा; श्राठ भद कर यह्‌ बिस्तारा। 


जौँ बाच्याथं क' ही चमत्कार इतना ऊँचा हो कि व्यंग्य का चमत्कार दब जाय; 
कं गुणीभूत ( गण के सदृश गुणवाली ) ठ्यग्य हेता है। जो ठ प्रकारसे 
का गड है 

( १) श्रपरांगछ जिसमे एक रस अंगीहो च्रौर दृसयारस श्रंगहो। 
(जेते शगार को युद्ध के रूपक से कहे ) 

(२) काक्वाक्िप्र-जर् काकोक्ति अर्थात्‌ स्वर के चमत्कार से व्यंग्य संकु- 
` चितो । ( यह काकोक्ति वाच्याथं मे होती है) 

( ३ › वाच्य सिद्धाग-जिसव्यंम्यकाञ्रंग बच्यहीसेसिद्ध दो ( सहस्रा 
श्लेष श्रादि के वाच्यां में प्रायः होती दै) 

(* ) सदिश्वप्रधान- जरह वाच्याथं व व्यंम्याथं दोनो की प्रधानता समने में 
संदेह हो । जैसे कहा “रवण सभीपी नैनः" यहाँ वाच्याथं श्रवण तक नेन है, रौर 
व्य.म्यार्थं से श्रवण तक बडे नेत्र है । दोनो श्रथ में प्रधानता किंसि श्रथंकीषैः 
इसर्मे संदेह है । 

८५) तल्यप्रधान--जह वाच्याथं न्नौर ठग्याथ दोनो तुल्य हो, प्रधान दो | 
जेसे मुख से कमल संपुट होता दै, यह वाच्याथं दै श्रोर सुख चंद्र-समदहै, तब तो 
कमल संपुट होता है, यह व्य॑म्याथं है । यहो अथं दोनो लिए गए, किंतु कमल्त का 
संपुट होना दोनो में तुल्य हो रहा है, अर्थान्‌ दोनो प्रधान हे। 

(६ ) गूढ ( स्फुर }-जो प्रकट जान पड़े, एेसा बाच्याथं हो । 

(७ ) स्फुट -जो प्रकट न जान पडे जेसे तेर हाथ से दंस मोती नीं 
` चुगते । यँ लाल हाथों से मोती लाल हयो जाते है । भाव गूढहः प्रकट नहीजान 
पड्ता | व्यंग्य गुणीभूत दही है। 


०.) . 0 त १ 2 ~ ----- ~~ ----- --*=-- ~~ ~~ ~ ~ ~ --~ -~ न 


@& जहां रस, भाव, रसाभास, भावाभा, भावशांति, मावोदय, भावसंधि भौर भाव- 
सव्रता प व्यस्य अर्थं न्य श्र्थंकाश्रगहो जाताहै, वहम भ्रपरराग भ्यग्य होता है । यँ 
कविराज विहारीलालजी ने इन स्रमेदो मे रस की श्चपरागतादही को मुख्य मानकर केवञ्च 
ङ्सीका उद्लेख क्षिया है ।-- संपादक 


१५२ साहित्य-सागर 
(= ) असु 'द्र-जिसमें ठय॑भ्य गुणीभूत हयो, किंतु उस वाच्यम खुदरताका 


म्रयोगनदहो। भाव सुगम। 
इति गुणीभूत व्यग्य 





सप्रथ रसगत भ्यंग्य अप्रलदयक्रम ध्वनि 
छुप्पय 
प्रथम कान्थके रूप दोय बिधि के पहिचान ; 
एक कहावत दृश्य दु्तरो श्रव्य बखानो। 
केवल दिखते योग्य होय सो दृश्य कहावे 
पुनव सें सुख मिले श्रन्य सी नाम सुहावि। 
कह कश्रि विहारः नाटक सहित रूपक दृश्य बलानिये 
रामायणादि रघुवंश यदह श्रव्यं कान्य पहिचानिषे। 
दोहा 
श्रव्यं काव्य में होत है ध्वनि अररु व्यंग प्रधान ; 
तासे" उत्तम काव्य यह कहत सकल ॒वुधिवान | 
गुणीभूत मँ होत दै चमत्कार पद सार; 
ताते मध्यम काव्य यह भाषतं गुन-ख्रगार | 
चित्रन मे जह काव्य को चमत्कार चित देव; 
चित्र काव्य तासों कहत सो निद्ष्ट गन लेव) 
श्रम्य काव्य मे सरस रस ध्वनि को मेद सुटाम 
रव श्रागे बरनन करत रस्गत व्यंग ल्ललाम। 
तातपयं जहं व्यंग मे स'लद्यक्रम् जोय; 
तातपयं पद म जही तअस'लद्यक्रम सोय। 
 ,% संदध्यक्रम वयंग्यध्वनि--जिस ध्वनि मे वाच्यां श्रौर ग्पंग्यार्थं का ताप्यं धसक 


तरह क्षात दोता शे ।-- संपादुक 


४ 
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तातपये पद श्रं मेँ जँ श्रन्वय॒संब॑ध ; 
भरसंलत्यक्रम ध्वनि तहां मालत पृं प्रबंध, 
जहां एक के भाव में दूनो भाव ललखाय ; 
तारको श्रन्वय कहत हैँ कविजन सहज सुमाय । 
जहां धूम कहं लख परे त्रग्नि श्रवश तहं मान ; 
एक वस्तु के भाव मं द्वितिय भाव इमि जान । 
धूम जहां नहिं जोहिये त्रग्नि तहां नहिं मान 
ताहि कहत व्यतिरेक हँ जानत जग बधिमान 
एक भाव म भावकी दूजी फलके -जोत 
ूवान्वय स्वध॒ से श्रप्तलच्यक्रम होत । 

यहा त्रस लद्यक्रम जोड ; भाव बीच रस स्य॑जित होई | 
र्या श्रन्वय सबंध बलानोँ ; माव बोच रस तैसहिं जानो | 
रसगत व्यंग नाम सो लीजे; तासे' रस कौ बरनन कीजे। 


रस 


जेसे' रसना से खररस कौ सर्त रपत 

परस हरष चार चोप चखियतु है, 
तेसे' नवरस देखे सने' चित पै चैन 

ब्रह्मानंद तुल्य तामे सुचि रखियतु है |. 
कहत बिहारी पर निरगुन रूप वाको, 

लख में न श्रवि केसो न्याय नखियतु है ; 
तासे वह भावन विभाव श्रनुभावन ते 

हात ह सगुन ताकी लीला लखियतु है। 


१५४ साहित्य-सौगर 
भाव 


मन की तथा यह देह की जो प्रति स्वाभाविक अहै ; 
सो श्न्यथ। कषु होय ताको भाव भाविकं कबि कहै । 
मन कौ विकार प्रकार द्व जिहि एक थाई जानिये ; 
श्र हितिय स चारी क्यो यह भांति मेद्‌ बखानिर्ये | 
तन कौ विकर प्रकार एकि नाम “साच्िक भाव" दै ; 
सो देह उपर लख परत, जिहि समय जेपो पाव है| 
श्रम थाई के बहुभेद लक्षण शाख मँ जप्त लखत हैँ ; 
गुरुदेव पूण प्रसाद लह, समाय सो सवर कहत हँ । 


स्थायी, संचारी विभाव ओर अनुभाव 


५ 


निज निज रसमेंथिर रहँ ते थां पहिचान ; 
सचालन करि करौ सचरी ते मान। 
मुख्य हेतु है थादईंको ताको कहत विभाव 
श्रलभव धाह कौ करत होत नाम श्रनुभाव। 
मी विभाव द्र माति बाना ; प्रथम मेद श्रालंबन जानो 
द्वितिय भेद उद्दीपन लहिये ; त्र दोहन के लक्ता किये । 
थाई को श्रवलंबन मवि; सो श्रालंबन भाव कहत । 
उद्वीपित रस जसे होई ; भाव कहत उद्ीपन सोहं | 
थाई जो भिर रहत बीज ताको श्रलमानो 
भ्रालबन निहि नाम सोह प्रश्री पहिचानो 
उद्नीपन जल रूप ताहि मि'चन कर पावे , 
पूनि श्रनुभाव श्रवश्य श्राय श्रंकुरित बनच्न। 











पंचम तरंग १५५ 


कह कि "विहारः इन सबन को जबहि जोग पूरन परै; 
सो सरस सुखद रत.ब्रिटप बर नव सुरूप धारन करे। 


स्थायी भाष-भेद 


रति हास्य शोक कध श्रु उत्साह भय पहिचानिये 
पुनि घणा विस्मय शमन थइ नव प्रकार बखानितरे | 
त्रच पथक्‌ लक्षण पृण इनक सरः. शब्द्‌ न ग्रानहीं ; 
प्राचार्य भ्र थन रीति लखकर कवि “विहारः बखानहीं । 


लच्छए॒ 
हास्य 
वेष बनाय करहि कलु कौतुक तैसहि वचन सुनावि ; 
त्र मन कीजो विकृति ्रप्रन सो पुनि हस्य कहत । 
शोक #ि 
जरं बरियोग हो पिय पदाथ कौ मिलन च्राश नहि लव 
तब मन की जो चिक्रृति त्रपरन सो पुनि शोक कटातै। 
क्छघ 
मन प्रन, वह तिरस्कार भयं प्रतिक्रूलत्य जतावे 
तन मन की जो विकृति श्रपूरन सो पुनि क्रौध कहवि। 
उत्साह 
दान, दया, अरु धर्म, बीर मेँ परम प्रवृत्ती श्वि; 
तब मनकी जो विक्रति त्रपुरन सौ उत्साह काव । 
भय सि 
्रेतादिक सर्पादि व्या्रतन श्रविद्कृत विदत लखवि; 
तब मन कीजो िद्ृति श्रपूरनसो भय भाव कहावि। 


९५६ साहित्य-सागर 
- घणा 
दशेन पशन सुमिरन जरह कं स्तु घृणित कौ श्राव . 
तव मन की जो विति श्रपूरन सो पूनि धृणा कव । 
विस्मय 
चमत्कार से मरी ष्स्तु कौ लखे, सुनै, सुधि श्रि; 

| 


४. 


तर मनकी जो विकृति श्रपूरन विस्मय सोई कावि 
रमन _ 
तृष्णा श्र॑तःकरन चतुर की जब निवृत्ति हो जव 
त्र मन की जो विदत श्रपूरन सो पुनि शमन कहातरै। 
नवरस के नव थाह भाषे पूरव रीति निहारी 


श्रब तति बिधि के संचारी बरनन करत श्िहारीः 
यहा भ्राठ स्थायी कहे हे । एक स्थायी ( रति ) पहले कह दिया है, सको 


भ्रललाकर नौ होते है । , 
२३ सचारा 


९ ग्‌ र 1 
श्रादि निरेद ग्लानि कहत असूया मद 
। ५4 - ८ 
इसमति शंका श्रम आलस प्रमानिये 
११ १२ १३ 
चिंता देन्यता नोः मोह चपलता ब्रीडा पुनि 
१४ १५ 
जडता हरष धृति श्रवेगहु जानिये | 
{९६ © २१ भम्‌ ३ 
शरोतसुस्य निद्रा गवै अपस्मार सुति व्याधि 


बोध श्रो विषाद्‌ श्रवहित्य त्राप्त मानिये 
१८ २६ २० ३२ 


उग्रता वितके उन्माद श्रौः श्रमषे मती 


निधन समेत नाम तेतिप्त बखानिये | 
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इनके लक्षणए ऊम-पूवंक आगे कहे दै । ययँ पर कवित्तमे छंद की लय तथा 
शुद्धि के कारण, जरह जो टीक वे, लिख दिए । 


३३ संचारियां क लक्षण 

१ निवेद 

टश्य वस्तु स मिथ्या जानो ; 

यहे भाव निवेद बरखानो। 
२ ग्लानि 

्रप्तहनता निरबलता होड; 

ताकों ग्लानि कहत सर कोड 
३ असूया 

पर॒ उत्कषे सहन ना हवै; 

ताहि च्रसूया कबि जन जवे। 
` छं मद्‌ 

जह उत्कषे हषं को राखे; 

मद संचारी तिहि कवि भासे । 
पि ५ स्मृति 

पूवं ज्ञात की ` सुधि कषु श्राव; 

इस्मृति भाव ताहि कवि गवे । 
क ६ शंका 

जह श्रनिष्ट की होय अवा ; 

ताहि कहत शंका कबिर | 


७ श्रम 
परिश्रमवत्‌ लवे मनहारी ; 
तिहि श्रम नाम कहत आचारो। 


८ श्राज्लस 
बेठत उठत न मन रचि पावै; 


ताको आ्आलस नाम कहूवि। 


१५८८ 


साहित्य-सागर 
६-१० चिताः देन्यता 
ध्यान चिंतम॒न चिंता जानो; 


ता ज 


देन्य दुखित सम माव बानो | 
११ मोह 
सथ बिपी चेतनता गवे; 
मोह नाम पुनि ताकौ होवै। 
[ि १२ चपलता 
क्र क्रिया बहु रहै श्रधूरी; 
ताहि चपलता कियत पूरी । 
१३ ब्रीडा 
जा निश्चित क्रिया अररु कीड़ा ; 
तामे सकुचवै सो व्रीडा) 
१४-१५ जडता, हषं ि 
ज्ञानहीन मन जडता जानौ ; 
चित प्रसन्न सो हर्षं बखानो। 


१६ धृति 
दुख कों सुख समान जहं लद्टिये - 
श्र संतोष, धृती सौ किये | 
१७-१८ श्नौसुक्य, निद्रा 
क्रिया सकल इंद्रिन की जोई ; 
एक बार आरंभे सोई । 
तरोतसुक्य सो नाम बखानौं ; 


न 


चित्त, त्वचा, थिर, निद्रा जानौं | 


पचम तरर॑ग 
१६ गवं 
सबसे अधिक श्रपुन को मानँ. 
गवे नाम ताको कवि ठानेँ। 
नि ० दपस्मार 
ग्रह प्रोतादि माव सम मस: 
श्रपस्मार तिहि कवि उच्रवै। 
[सि २९१ सुप्ति 
चित पुरीत नाड़ी रम जवे; 
व्यो सुषुप्ति, सो सर्ति कहत | 
२२ विषाद्‌ ॥ 
चाही मं अनचाही होई; 
कह विषाद्‌ ताकौ पतव कोर 
[प २३ श्मावेग 
इट अनिष्ट, पतन में अम जह; 
कहत ॒खकवि श्रावेग॒नाम तहं । 
२४ विबोध 
इद्विय मन जहं बोध प्रकाम 
सो विबोध कवि कोौबिद भासे | 
नि २५ अवदहित्थ 
कारु व्यवहारहु दोह; 
पं जरह, अवहित्थय सु होई। 
२६.२७ व्याधि, उग्रता 
रोग-ग्रसित, व्याधी तिहि जानो , 


~~ ~~ ---~-*~~ 


निदेयता च उग्रता मानो । 


१५६ 


१६० 


साहिप्य-सागैर 
२८ त्रास 
त्रकस्मात क्तोभित मन जबहीं; 
चास नाम कहियतु है तवहं | 
` २६३० मति, वित्तके ,. 
कान यथाथे नाम मति भावै, 
उपजत तक, वितकं कटा । 
३१ अमषं 
परं श्रभिमान शमन की चेष्टा; 
कहत च्रमषे नाम कविश्र्टा | 
३९ उन्माद्‌ 
बिन बिचार च्राचरै जु कोई. 
तिहि उन्माद कहत सव कोई | 
_ ६३ निधन 
भण उत्करमण्‌, निधन कावि , 
ये तेतीस नाम केवि गवर 


इति अंतर्विकार भाव । 





अथ बहिविकार भाव साचि 


श्र केहेत साच्िके भाव जो लख परत ऊपर श्रं ही ; 
दक धभ पुनि रोमांच वेपथु स्वेद श्रर्‌ खरग ही । 
क्ट श्रश्रुं सप्तम प्रलय अस वैवं नाम प्रमानिये 
यहिं भाति सात्विक भार ऊ यह्‌ श्राट मेद्‌ बखानिये | 





प॑चम तरंग 
थक्तित श्रंग सो थंम है रम रोमउठ श्रंग 
वेपथु आ्आवह कंप कहु खेद खेद क टंग। 
प्रन्यवणं वैवण्यं दहै अश्र नयन जल रग 
चेत, अ्रघेतन सम, प्रलय गद्गद स्वर॒स्वरभंग । 
पूरव भावादिकन के बरणं लक्षण अंग; 
उदाहरण लख लीजियो निज निज रस के संग। 


रस्‌ 

प्रचुभाव ओ्रोर विभाव श्र दवे मोति संचारी जहां 
मिल थाई को पूरन करं सो छुकवि रस जानो तहां 
यह थइ ही रस रूप है पर फेर इतनो पाव है; 
उन चारमिल्ल ये होत रस उन चार बिन ये भाव है| 
सो रस मुख्य प्रथम दवै विधि को लौकिक एक गनायौ ; 
दूजो नाम श्रलौकिक याकौ मरतादिक ठहरायौ । 
शब्द स्पशे रूप रस गंधहू हंद्रिय बिषय बखानें - 
इनसे जो प्रत्यत प्रबोधित लोकिक तिहि क्षि माने | 
मन से श्रुमव होय, श्रललोकिक तीन भेद हँ ताके ; 
स्वाप्निकं प्रथम स्वप्न मेँ व्यापित अयां चरित्र उषा के | 
मानोरथिक मनहि से" कल्पित, उपनायक पुनि तीजो 
कान्य पदारथ से' प्रगटत है यह्‌ लक्षश लेख लीजो 

सो रस मुख्य चर बिधि जानो , 

प्रथम शगार हास्य पुनि मानों | 

कर्णा रोद्र॒ वीर निरधारो ; 

बहुर भयानक नाम॒ बिचारौ | 
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साहिप्य-साशरं 
सप्तम चनि बीमत्स वबंखानो ; 
प्रम श्रदूमुत कौ पहिचान । 
नवम शांत पुनि कंबियनं भा ; 
भरतादिक ने श्राटहि राखे। 
मत॒ नवीन श्राचायं गनाये ; 
भक्ति पंच रस श्रौर गनाये। 
प्रथम नाम शगार बानं ; 
दूजो नाम सख्य रस॒ जानां । 





तीजौो दस्य नाम दरशायो ; 
वात्सल्य चौथौ बतरयौ | 
पचम शांत नम रुचि रखे; 
भक्तन प्च पंच रस माखे। 





तिनमेँ शांत शगार सुहावे; 
ये उन नवरस म मिल जवे' 
दास्य सख्य वात्सल्य बताये ; 
तीन शेष यह पृथक सहाये | 
माव-सहित श्रचुमाव प्रकारा; छ 
है इनको बिस्तारं अपारा । 
सूम रूप यामे लख लहो ; 
पण॒ रूप सतन दिग पैहो। 





प्रथमहि जो नवरस कहै भाव सहित पहिचान ; 
लक्षण शरोर उदाहरण आगे करत बखान। 


पचम तरंग १६३ 


शाब्द लक्षणा व्यंजना ध्वनि भावादिक श्रंग; 
महं सिधु साहित्य की पंचम पणं तरग। 


स्वस्ति श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीकाशीश्वर महनिवार पचम विध्येलवंशावतंस 
श्रीमत्सवाई महाराजा साहब भारतधर्मेदु सर सावंतसिहजूरेव 
बहादुर ° सी° आई° ३० बिजावरनरेशस्य कृपापात्न ब्रह्मभट- 
व॑शोद्धव कविभूषण कविराज पं० विहारीलालविर- 
चिते साहित्यसागरे शब्दलक्ञणान्यंजनाप्वनि- 
भावादिप्रकरणवबणंनो नाम पंचमस्तरंगः। 


षष तरंग *# 
्रीण्तार-कणनः 
सार बंद 


यह श्युगार सरसे रस जिनके श्राश्रय से सरततानो ; 
ते प्रियतम त्र प्यारी याम ्रालंबन परहिंचानों। 
उद्ीपन षट्‌ ऋतु की सुखमा भूषन, (ूलन-माला' ; 
सु दर सखा, (सखीः श्र दूती, बोलन “वचन रसाला । 
कविताः श्रादि राग रागिनिः बहू उपवनः-गमन' जतायो ; 
सरः -सरिताः-सरसीरुह' सुखमा, खद्‌ समीरः सुहायो । 
(वंदन, च्चंद्र', “चोदिनी-चमकनिः अतर सुगंध निहारी ; 
जे शगार रस के उदीपन बरणे बिबिध बिहारीः। 
परव श्रनुमाव कहत यहि रस के प्राठकगण॒ चित दीजे ; 
नैनन श्र श्रानन प्रसतन्नता मधुर बचन गनि ल्ीजे। 
मृदु मुुक्यान, मनोहर मूरति, अरर स तीष युहावन ; 
कारे, लाल, हरीर, पीरे बहु विधि रंग गनावन। 
क्रियन सहित कर करन चलाबो श्र आर्नद बरसेबो ; 
चंचल चपल चलन च््न को तिरी दृष्टि चितेगो । 
वे विभाव श्राह्लवन दीपन जे अ्रनुभाव गनाए , 
वणं रूप श्रव वणन कीजत जस श्राचायं बनाए | 
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साहित्य-सागर 
दोहा 


रति स्थायीरग श्याम है, कृष्ण देव श्रुगार ; 
संचारी प्रगटत दुऊ समय समय श्रनुतसतार । 


सोरश 
दुद्र दुहन तन हर, प्रगट होत रति भाव हे ; 
श्राल्लबन रस केर ते नायक श्रं नायिका । 


दोहा 


तासे' प्रथमहिं नायिकां बरणत भेद बिचार; 
लक्षण सहित उदाहरण कहत सुमति श्रनु सार । 


नायिका-लक्षण 
जाकी भांकत भलक के मलक उठे रति भाव - 


> 


बरनत ताकह नायिका जें प्रषीन क्षि राव । 
उदाहरण 


तन तरुणाईं उदं श्रोप श्ररुणादईं श्रालली, 

कनक निकाईं लौं लुनाईं लाहयतु दै ; 
कोक रतिवारी कुल शील मतिवारौ, 

प्यारी कहत शिहारी' गुण गोरि गाह्यत ह । 
जाके पम परत प्रभाव पद्मा को बहे, 

मूषण ॒द्वियण चति देम बहतु है ; 
एेसी प्रोमपोषिणी प्रहषिणो प्रवीण प्रिया, 

पूरव के परे पुण्य पाय पाह््यतु है। 


षं तरग 


मायो चद 
सरसा सालंकारः सपदन्यासः सुवणं मयमृतिः ; 
श्रायां तथेव भायां नलभ्यते क्षीणपुण्येन । 


दोहा 
पूणे श्रंगमय जानिये, पूणं नायिका जोत ; 
फिर जस जप्त मेदहिं बद, तस तस श्र'तर होत । 
जेसे बृहत श्रकास दहै, पृणं प्रकाश लखात ; 
घट मठ भेद उपाधि से भिन्न नाम दरशात। 
पणं श्रंण तिमि नायिका, ताके मेद तमाम ; 
जाति गणादिक कमं से ग्रल्ग ्रलग मे नाम| 
खद्‌ 
प्रथम जाति तें द्वितिय क तँ बय तें तृतिय बखानो ; 
चोथे समय देश तें पंचम षष्ठम गुण तें मानो | 
सप्तम प्रकरति सच तें श्रष्टम त्राठहु मेद निहार ; 
उदाहूरणमय लक्षण इनके बरणन करत "बिहारी | 


नायिका-जाति-मेद-वणंन 


प्रथम्‌ पद्धिनी नायिका, द्वितिय चित्रिनी जान, 
तीजी कहिए शंखिनी चतुर हस्तिनी मन । 
रसिक्प्रिया केशव करी वरणो तहं श्ुगार ; 
तामे यह लक्षण कहै जाति नायिका चार। 


श्र. सअनेकन कविन ने भाखे मेद प्रमान. 


9 


तासे इत वरणे नही' समभे सुकबि खजान । 
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१६८ साहितच्यन्सागर 


कमभेद सो नायिका वरणी तोन प्रकार 
प्रथम स्वकीया जानिए पुनि परकीया नार | 
गशिका श्रु तीजी कहत करहुं सामान्या नाम ; 
लक्तण॒ सहित उदाहरण समभहू कवि गुण-प्राम । 


सखकोया 


मनसा वाचा कमं से निज पतिही मेँप्रम ; 
ताहि स्वकीया कहत हैँ, जहत धमे कुल नेम | 
श्रानन श्रमंद पणं चंद दूति दीखे मेद, 
गहब गुराइं पे गुत्ताब-त्रव् त्आयिका : 
शील शुचि संपति सुहाग माल भाग भल्यौ , 
सत्व सुभ सम सदा स्वामि सुखदायिका। 
कहत शिहारीं तेरी लमा सरहिषे को, 
समता न सभौ सजी सहज स॒ुभायिका 
भतिन श्रनेक हैर हारी हौं नेकन मे, 
तेरो एक नायक तुही है एक नायिका । 
श्रां श्राज गोने या सिखाई रीति कोने याहि . 
प्रजव समाव श्रंग श्राचर स्रंगोरे है; 
कहत “बिहारी' बात काट से' न बोल खोलै , 
डोले नहीं उगर नङ्ठ जुर जे है।. 
तम॒ लिलवारिनी खिलाश्रो खेल चाहौ वाकौ , 
वह॒ श्रपने ही खेल श्राप किलकोरै है. 
भ्रावन कौश्राश लले मनावन न जैयौ, वह्‌ 
बेटी मनमावन के र्पोवन पलै ह। 


षष्ठ तरंग १६६ 

पूजन सिधोरी प्रात गृह गिरिजा के, जके 

भरंग-तरंग सरुचि श्बंगार छवि दाद है; 
कजन दृगन श्रंज श्रंजन चअनौखौ श्रली, 

रजन पिया को मन प्रीति प्रगटाई है। 
कहत बिहारी! लि्े सुमन सरोज पानक , 

पूरन रचा की रची रीति सुखदाई है - 
कारन न जाने कोन. देख कै भवानी-भोन, 

धार मन मोन लली लोट गृह आईं है। 


क क ः 
ललित लतान मं वितान से तने हौ घने, 

कलन कलान कला केलि सरसावते ; 
कहत विहारी हौं दुलारो व्रषभानज्‌ की , 

देखती दगन दुति दिव्य दरसावते। 
एही प्रिय सुमन छबील्लो है तम्हारी टा 

नाम है तम्हारो कंद प्रम प्रगटावते 
एेसो नाम पये पैलल्गयं मू जो होते, ता 

हमारे नंनतारे प्रानप्यारे कहलावतेः | 


 # ् ध 
गदा गुलदावदी गुलाब ` गल केशरा की 

ग्राहक नही मे ठम्हीं प्रेम चिवो करो; 
कूद कचनारन कनेर ऊुसुमावलति में 

किंचित न काम याको नाम नखिबो करौ | 
कहत बिहारी मानो मालिनी हमारी सीख. 

लयन सेः याह लाख बार लखिबो करौ 


त 
® प्रान = पाणि। † ङदम सु जोडने से ञुकंद बनता है, यह ताष्पयं हे । इससे राधा 
का स्वकीया होना ध्वनित होता है- संपादक 


१७० सादहित्य-सागर 


सोभ श्रो सबेरं सुचि सलिल सां सीच-सीच , 
सूरजमखी कौं सदा सुखी रखिबो कौ । 
क ् क 
च॑पासोन पुष्पश्रोःनल्का सो नगर श्रर 
गगासीनदी न पुज पावन पुनीता सी; 
कासीसीपुरीन शरोर तीरथ प्रयाग कैसे, 
व्रजसीन प्रम-भूमि बिमल बिनीता सी। 
कहत विहारी बरालमीक से कमी न श्र 
मारत सी कथा श्रो न गाथा ग्यान गीता सी; 
मानसी सी पूजाश्रो न विष्णु कैसे देव कट, 
रमसे न राजाश्रोः न रानी सती सीता सी। 
् कः ध 
सो स्वकिया वय-भेद्‌ से बरनी तीन प्रकार- 
मुग्धा मध्या दूसरो तीजी परोढा नार । 
मृद्‌ श्रवस्था$ मुग्धा जानो ; मध्य भये पर मध्या मानो | 
रोद श्रवस्था रूप लख।यौ ; तब पनि प्रोदा नाम कहायौ | 


ग्धा-लत्ख 
लरिकाइ' मेँ तन बिष तरुनाई जब श्राय ; 
तवर वह्‌ तिय कीता समय मुग्धा वयस कहाय । ` 
उदाद्रण | 
-्या-अया वेध रद्यो गोरी गति कौ नियम नीको, 


योया छुट र्यो उते खेलन खयाल कौ 
न 
> मूढ़ भवस्था = बाह्यावस्था, सुग्धावस्था । | 





षष्ठ तरंग १५१ 
उठबो चहँ जे ज्यो-ञ्यो' उन्नत उरोज तेरे, 
बैठबो चहँ वे रत्यो-त्यौ मवन विसाल क 
कहत विहारी बड़ रहै री नितंब ्यो-यो , 
घटि रहो त्यस्य उन्हं प्रेम पाल को; 
अ्यो-ज्यो तेरो निरखिषौ ननन को नीचो होत, 
त्यो-त्यों मन उचो होत मदनगुपाज्त को। 
् % धु 
ननन की नोके नीकी श्रवण समीपी भई", 
श्रवण सभाव शब्द सरतत लयो वचहै ; 
श्रधर ललाईं मधुरां मुसक्यान श्रादं , 
नाह निज श्राप्ततेः न पस ते' गयो चह । 
कहत बिहारी" दिन दैक ते" परं यों जान, 
दिन दिन दूनौ दिम्य दरश दयो चह; 
कदन कदन तेरो बदन रंगीली राधे, 
मदन महीप जू को सदन भयो चै । 
् ् क 
रूप करैषी रसि कौ उजास होत ्रावे नित्य, 
गति गज केसी बज महिमा मदत है; 
कहत श्विहारीः कू तकन तिरीद्ौ लाल , 
लोइन लडत देखि सोतिन गढत है । 
दिनि - दिनि दून - दून दीपत प्रकास - पंज , 
धिनि -िनि श्रंगरंग चोगुनो चदृतहै, 
कुधर कन्हैया काज, नवल दुर्दैया तेरो, 
रोज-रोज जोबन जन्हैया तो बढत है। 
क ् ९ 


१७२ साहित्य-सागर 
इत रचि देत प्रमानसन उत श्रोली द्रात 
द्रजिन कोटिन कंचुकी बनवत ही दिन जात । 
मुग्धा-भेद 
नवलबरघरू नवयोवना नवलश्ननगा बाम 
लञ्जप्राया चतुबिधि ये मुग्धा के नाम | 
ल्श 


दिनि -दिनि दुति दूनी द नवलवघू सो जान 
छटपन गत जोबन जगै नवयोवना बखान | 
देसे त्रस खेलौ चिल नवलश्ननंगा होय 
<स लाज जत जोर मे लञ्जापराया सोय | 


( नवलवधू ) दछावत री बियो दिनं पै 
दिने श्रावत री उपमा न टूटी . 


( नवयोवना ) जोवन जोति जगी लख लाल 
| गनाज की मौज चही चित लूटी । 
द 


, नवलश्रनंगा) अकं बिहार भरी सो उरी 
बिस खिसी हौ रहि इ द्रबधूरी ; 
 लज्नप्राया) कोरि उपाय रचे वजराज 
पै राज डती की लाज न चुटी । 
नवलवधू मग्धा-मेद 


लवन सुधा श्रै मेद ताह के दोय 
भयम एके श्रग्यात है ग्या दूसरी होय । 


षष्ठ तरंग 


मुग्धा जोबन आगमन दिनि दूनौ द्रसात . 
ना जने अरग्यात है, जो जने सो ग्यात। 


अत्तातयोवना का उदाहरण 


श्राज हीरो खेलत मं मेलत अ्रबीर-भोरी, 

बेसर गइ री गिर श्रोस्र पुहाती है; 
भपट कन्हाहं चतुरा से उठाई मेरी 

ठोड़ी गहि माई पहिराई मन भाती है। 
कहत "बिहारी वाको परस भये से' बाल, 

जाने का हवाल भयो चल चकराती है 
रकन बोल लाग्यो दरकन सेद च्रंग, 

थरकन देह लागी धरकन द्ाती है। 

छ क 


प्राइं उठ पास या इकत चारु चोकी पर. 

देख तुव सोभा स्वेत श्रार्नेद्‌ अथोरे ना ; 
तेरे ही आहार हेत उर ते' उतारी मने 

कहत विहारी काहे फल गुण टौरे ना । 
मुक्तमाल मेरे हाथ देर दंस भाज व्रथा, 

खाजी ? न राजी होत नेक नैन जोरे ना; 
देख याह चाह भरी चंचल ॒चितींन खरी, 

चोप-चोंप चुनत चकोर चोच मोरे ना। 


५ कै ४ 


सखिन सजाये भूरि भूषन विविध श्रंग, 
केन सम्हार पंज पूरन प्रभा दई; 


१७९६ 


१७४ साहित्य-सागर 


कहत शिरी श्रंगरग भरं भाग माग, 

तर्न तमो श्रनमोल्ल उपमा भह | 
प्यार सी प्रमोद मं चिचार सी करत धाय, 

देखन की चाह श्राय श्रारसी उठां लं . 
बोरी जैसे केप्रर किप्तीरी बुषभानज्‌ की, 

बेसर बलाक हैर हंसि के रिसा गं, 

ध ९ क ` 
लाडली श्राज प्रभात हा से व्रजव्राललन बोल भिनोद बदवि ; 
त्राय चितेवत चकत सौ श्र बात सनाय समै चकरत्रै। 
गरंग शिहारः उमंग भरी समुदाय सखीन के संग लिक, 
काल्लिंदी-नीर सहेलिन कों दिनि मेबन भातर चंद बतधै। 

कु क क 

रजी बार हजार हौं भह बावरी बीर; 
टीदोपन दकाडत न तू मोटौ प्यावत नीर। 


्ञातयोषना का उदाहरण 


खेलन को आती बुलावती सहेलली स, 
छति्यां दिपै" सो नहीं जतन बताती हैँ , 
कहत शविहारी' हौः उपाय कर हारी सवै, 
सखियां निहारं त्यस्या श्रं खिथां लजाती है 
केते पट पुष्ट ते सपुष्ट कर कौं बीर . 
कुचन की कंचुको की होडे' सी दिखाती ह ; 
ह्र-हर बार जोर भर-मर बधो, तङ 
कर-कर कार कोरे कद्‌-कदु जाती है । 
क ` , फ कः 


षष्ठ तरंगं १७५ 
नेह री बडौ है नयो गेह ही रहन ह को, 
द्री दुरावे फकि देहरी नारो है; 
चंदन की चोकी चार बेटी चित्रसारी, तोहि 
 श्रारपी तै बदन निहारत निहारो है। 
कहत "बिहारी दिन द्वक से' दुलारी देख्यो, 
रग ठंग भ्रंगकट श्रोर हो तिहारो है; 
कंठ घस्यो गान नैन बीच बस्यौ ध्यान, तेरे 
कान बसी तान श्रोर पान बस्यो प्यारौ है। 
् क ् 
सखिन समाज वेदि बीनरहिं बजवे, दिन 
सीसन घगंध ले िनोदन बिसेखिए ; 
स्वरन अअल्लाप सुधा सचति सबोल्लन ते, 
दिनक द्िपाय रंग सुखमा सुलेखिए । 
कहत विहारः विन कत छंबीली दोह 
द्विक श्रटान श्राय च्रामा त्रवरेखिए ; 
चोदनी को देख करे चंद्र देखिवे की चाह, 
चंद्र देखि चाहत गुर्द कटू देखिए । 
् ् र 
हरषि-हरषि हुलसत हिये' निरखि-निरखि तन-जोति ; 
बिमल रतन ज्यों पारखी परखि प्रषुल्लित होति । 


मुग्धा के अन्य भेद 


चहै न पति से रति करट उरे लजे सव्र जाम ; 
ता मुग्धा कौ किन ने धरो नवोढा नाम। 


१५६ साहिस्य-सागर 
नवोढा का उदाहरण 


बोलन मे सी-सी मुख खोलन मेँ सी-सी श्रहो + 

डोलन म सी-सौ श्रली जीवन सुजीकीदहै; 
कहत भ्विहारीं पट हरत म सी-सी, हास 

कत म सी-सी श्रति श्रार्नद घनी कीहै। 
पदन मे सी-ती अज भरत मे सी-सौ, कर 

धरत मे सीसी दैन सुखद श्रमी की है; 
गति करिनी की हरिनी की तुम नीकी कहो, 

कहन बसी कौ यह सी की$ कहां सीकीः हे। 


रै षैः ४ 


तूहीतो बताथ मेद्‌ भावती न जान पर, 
धारे कोन यान कोन देव - पद सेवैहे; 

मोन हौ रहत हिन मोद प्रगटत, दिन 
बहप बतात दिन चौँकत चितेवे है। 

कहत श्बिहारीः बीर बदन तिहारो धन्य, 
सुखमा बदाय शरोर उपमा उजेवे है; 

भानु के उदैमै चार्‌ चंद्‌सो प्रकास देवै 
चंद केउदै भै श्ररविंद पद्‌ क्तैव है। 
ु क 


1 





® सौ की = सी-सी कहने की बात । †- सीकी = स्ीखी । 


वैष तरग १७७ 

पाय के श्रकेली श्रलबेली केलि-मंदिर मे, 

स्यामने सरमेरी निस बीती श्रधरात है; 
सी-सी करे सीवी कहै नीवी ञ्‌ न दोवी मान, 

लीनी कस जीवो अस्त धनी घवबरात है| 
कहत "विहारी नंन भर-भर देति पर्ये, 

पर - पर लेति कपिं थर - थर गातदहै- 
उदलि - उलि श्रंग उप्तसि-उससि ्रालो, 

उमठि-उमटि एटि उटि - उरि जात है। 

% % ् 


बेटी हेम-बेली सी हवेली मेँ नवेली बालन , 

बधे कस कंचुकी श्रजोर जोर भरसे. 
रहत ससक बंक भरककुटी प्तकोर सोचे, 

चोकत व्हर॑धा सुक कत नजर से' | 
कहत शबिहारीः श्राएु कु षर कन्हाई तौ लौं , 

लाई परयंक पैन श्राह लाज रसे . 
एसो करां हरि से' सलोनी सेज परसे , 

न जाने कौन कर से & गई है छट कर से' । 

% क ध 

वचन बिनीद की बहार बरसावे बीर, 

खेलन बिचार करे कमल भरन की; 


® कर = कल, कला, चतरा । 


१७६ 


साहित्य-सागर 

कहत शिहारी' तहा मालिन सुमन भाद , 

नीरज नजर लाई तलाल् श्रधरन की। 
स 'पुट बरिलोक कंज चार चचला सी हेरि , 

सखिन समाज बेटी चपक बरन की , 
कोमल करनवारी सुखमा करन लागी , 

निंदित करन, दानवषीरता करन की | 

क क धु 

बेटी सिमिट सखीन धिच, सकुचति इरति लजाति , 
ञर्या-््यो निति नियराति है, त्योँ-त्यो तिय पियराति । 


विश्म्ध नबोटा-लच्तण 


केन लगत कहु दिन गए प्रीतम पर बिस्वास , 
तिहि नवद्‌ विश्रन्ध कट्‌ जे कबि बुदधि-निवास । 


०दहिरण 


 पर्यक न श्रक खुहाय सही कहु धेयं "बिहार कहा धरिष , 
सुख मोर उरोजन कोरन जोर मरोर से" श्रोर पिय। उरिए । 
नसि जामिनि जागी सशंकित जीव कहां लग मौन मनै मरिए्‌ ; 
सुखदां सरोजन के ज्‌ हहा श्रव तौ दिनराज दया करिए | 


% दः ९ 
नीवी क॒ कठिन कठोर कंचुकी दै बध, 
फंवन पे फंद निसि फंद तन गोवै हे; 


षष्ठ तरंग 
नीची नाय नजर निहारे नेह नागर के, 
नवल ॒नवेलो नीद नैनन समोवै है। 
कहत व्रिहारीः ताक तरुन किसोर शरोर , 
जंघ जुग जोर मुख मोर भोर जोवैहै 
वंक भरी महन मयंक मरी सर्वरीमे, 
संक भरी प्यारी पियश्रंक मरी सोतैहै। 


\ 
४, 


% % 4 

सखिन सुबोधन ते रावरे सकरोचन ते' , 
केलि-गृह गं भह मोत पियश्च॑क की, 

कहत विहारौ उन ओंठन चसक धाय , 
मसक मरोर करी श्रधिक रसकं कौ। 

सेज पुनि आनी करहा हा हौं चुपानी, नैन 
नोद्‌ श्रिसरानी डर सुरत अतंक की; 

हेर दिन बाटी भर उर में उचाटी सखी, 


सारी नित्ति काटी परि पारी परयंक की] 


षः धु ष 

महल द्री मनकी करी धरो ह्री निज च्रंक ; 

सिमिटि खरी श्रति भय भरी छरी परी परयंक | 
मध्या-लक्षण 


4 


मुग्धा प्रदा दुहुन मे मध्य श्रवस्या जोय; 


लाज काम समता लहै मध्यं कियत सोय। 


१७६ 


९८० 





साहित्य-सागर 
दहर 


बेठो सेज सु'दरी सलोनो सीस-मंदिर मे, 

कही कथा केलि री खीभ़ पति पाही' है ; 
तेही छन खल सों चील देल लाक्यो छबि , 

छतिर्या हुवन चाह्यो मैन मद माही ह 
कहत बिहारी ललचाय श्रो! नचाय नैन , 

नासा मौर कहत भकोर भट बही. 
नाही श्रही नाहीं हम नाही पिया नाहौ कहै , 

नाहो' इमि नाही' पर नाही' होत नाहीं है ।% 

क ध ध 

श्रग-्रंग साजन सज्ञे है रंग-रंगन की 

बरनी बरन बाग गुनन नेर है: 
जोन जलूस जोरदार जर जीत जंग, 

कहत बिहारी नेह नागर निबेरे है| 
लाज की लगाम लेत ठेरत ठिटक जात , 

चोप चित चाधरुक ले करै चितचेरे हैं ; 
प्यारे सुख दैन के दिवैया चित्त चैन के 

सोरी एन मैनके तुरंग नैँनतेरेहै। 
क ध ध 


%3 इसी भाव पर कविवर मतिराम का निम्न-लिखित सु'दर दोहा है- 


“श्रीतम को मनभावतौ भिक्ञति बाह दे कंठ ; 
नाहीं टे न कंठ ते बह हट न कंठ |, संपादक 


षष्ठ तरंग 

ख्याल हृद खंभन ते' रंचक चले न करट , 

प्रेम पारल्ली पै सजी सुखमा मदति है ; 
सुरत सुडोर नेह नवल निकुज बीच 

जोबन निहारि बारि बरषा बढति है । 
भन की मरोर देत भिचकी बहत च्रगे, 

लाज की लपेट पाय पी पिद्धलति है; 
प्यारे प्रान प्रोतम तिहारे रूप फोकिबि को , 

भूलना नवेलली नयौ भलिबो करति है । 


र क ऽ 

काम-कह्र ऊ ची उठति लाज-लह्र दब जाति : 

नेह-नहर मै मोवतो भंवर परी बिकलातिश 
प्रोदा-लक्षण 


जो मुग्धा मुग्धा रही सो मध्या मइ बाम ; 
त्र प्रोहावस्था लै पायो प्रोढा नाम| 
लखहि रीति बिपरीति रति पति संग त्ति चित चाह ; 
सकल कल्लान प्रवीन पर॒ परोढा कियत ताहि । 


उदाहरण 


उदित उदीपन की दीपन प्रदीपै दीति, 
मूषन चमंकन ज्यों चौँकं चपला करै ; 


¢ बिकलाति = ब्याङ्कल होती हे । 


१८९१ 


१८२ 





साहित्य-सागर 


कृहूत विहारी" कटि किंकिनी कनक श्रादि 

खनक चुरीनन कैः हरष हला करै । 
रंग गहि मावन के संग मनभावन के 

तरंग च्रनुमावन के भोकन शला करे ; 
जंग ज्ञर जोट - जोट चोग्रिद चपोट लोट 


प्रज्ञ किलकोटि% केलि कोटिन कल्ला कर | 
4 र ‰ 


चारो श्रोर मंदिर सुगंध की महक माची, 

सुमन सजी दहै सेज सुखमा बदति है 
रमन रंगौज्ते संग रमनी सुरत रमी, 

उमंग श्रननंग श्र॑ग-श्रंग उल्लहति है। 
कृट्‌त "बिहारी हेमलता-सी ज्लिपट रग 

सुख की सिसक जै-ले रंग सरसति है ; 
जोई रस प्रथम निसा मे विष-रूप लख्यो , 

सोई श्राज सुदरो सुधा सी रश्रंचवति है| 


प्रोदा-मेद 


यह परोढा को किन ने कहौ प्रगल्मा नाम - 
काम-कलन मं चतुरता लक्षण सलखह्‌ ललाम । 
विविध भेद यके कहै मुख्य मेद्‌ यह दोय ; 
पथम रतिप्रीता द्वितिय आनंदासम्मोय। 


# छिक्ञकोटि = किलक्छारी भरके, प्रसन्न होषे । 


षष्ठ तरंग 
रतिप्रीता-लक्षण 


प्रियतम संग रति रमण॒र्मे रुचि राखै श्रत्यंत 
ताहि रदिःप्रीता कहत जे क्वि बुद्धि अनंत । 


आनंदसम्भोहिता-ल्षण 


प्रियतम प्रीति अनद्‌ में जिहि निमग्न मन होह ; 
महे सम्यक भोति सो प्रानदासम्मोह । 


रतिप्रोता का उदाहरण 


यह रस रीति प्रीति रस्तिक सिरोमनि की, 
रसिकन जानो स्वाद सरस बनाए कौ. 
कहत विहारी" बड़ भाग दिन पायौ श्राल्ली . 
लीला पुरुषोत्तम से' लगन लगाए कौ | 
हौ द्व दौ किसोरी, है किसोर चितचोर तैसो 
रहस र्चोगी दमो श्राज मन माएुकौ ; 
दार तीरदान तामं दे री पट तान, जामे 
मानहून हीन पावै भान्‌ कट्‌ ्राए्‌ कौ । 


५ रै ‰ 


खुखदं सुधांशु धव धवल प्रसन्न पाय , 
प्राटो प्रभाव तेज तारन तरां तों ; 
मोदिनी कमोदिनी मनवे" मान देवै तुर , 
कहत “बिहारी प्रीति पलती परां परौ 


१८३ 


१८४ साहिस्य-सागर 


यहि रजनी मे श्राय मोह भोरी भावती सं 
मावतौ भिरैगो भूरि सुजन भं भरो ; 

हिमकर दैक्ली ग्रही हिरनी हमारे हित 
त्राजदहेतदहैर हा हा हालियो हर्य हरं । 

९ ४ क 

जसे तैसे मूष कं भरोखन कों कीनो बंद, 
बि की मरीचि कोन तेज द्रसात है; 

कहत "विहारी कबि फेर खग बोलन को 
पाल्यो है सचान तासौ काज बन जात है। 

प्रात के रे पाहिरू तिहारे पाय लगों अव, 
धीर धर नेक मेरौ दीनता दिखातहै ; 

डारदे कटोरी कहै गोरो रैन थोरी रही, 
मोगरी न मार मो गरीबिनी का रात है®। 

् क क 

बारिजविलोचनी बिचार बेलि बीधी बालत. 
सभि दही से अगन श्रनूप दवि दतरैरी; 

कहत बिहारी तहां सखिन निषेध करै 
भ्र॑तर कौ मेद नही काथ बतावै री | 

भरी बहु ख्यालन की रगो रस्त जाल्लन की, 
माल रोर लालन की भूमि बिखरावै री ; 

जान के सखकाज सिद्ध, सवे सिरताज श्रली, 
श्रानन ्रवाज द दै बाज को चुनवैरी। 

् क ् 
+डः ॐ महाव दाग ने इसी माव पर लिखा है ` 
दी सुभज्ञ ने शवे-वस्त धर्नां पिद्ध्ली रात, हाय ! केषप़त को छिस वक्त द्‌! याद भराया। 
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पूरन भरकास पंज स्यामल सुरूप भास, 

सकल कलान महा मोद सरसत है ; 
कहत श्िहारीः जात मीजत रजनि याँ ज्यां , 

त्यौ त्यो परेम प्रगट पियष बरसत है। 
देखके सुवेष चित चाहत चल न कटर. 

चलन विचार मभटू भाव पलटतहै; 
देखे द्विजराज इन देखे बजराज छन , 

देख द्विजराज बजराज निरखत है 


8 8 + 


प्रीतम सग श्रनंग री श्रंग अगन श्रंगना रंगमभरीदहै; 
मोग निस'क मयंक हटा चिच हास विललास सुवास धरी है | 
कोमलता चिर चंपलता दति कोन शिहारः धिचार परी है; 
गोरी गुनी गुलाबन कौ चटके सुन चोक मेँ चौक परी हे). 


दी ५ 


कोक कोकनद की कषु कहत न नीकौ रीति; 
दोदिनिसे ज्लागी करन केम्मोदनि से" प्रीति 


्रानंदसम्मोहिता का उदाहरण 


पूणं प्रेम प्रीति कौ प्रवाह उरश्र॑तरमें 
प्रावे इक बार आली घुमड़ ध्नेरो री; 


१८६ सादिस्य-सागर 


कहत हारी तन तनक न राखे सघ, 

समम परे न कू साम कै सेरौ री। 
मान तू' सिखाने हँ हं चहत शिसान, पर 

चार दग होत लहचार चित चेरी री; 
देखत ही मोहन की सूतिं मनमोहिनी के 

लीय जात मान मोह जात मन मेरा री 


रै यै 8 


बेनो चुटी के जुटी जकरी सुुःलनी सुरी कै रुकी रससानी ; 
नीवी कसी के खिसी निकमी दुल्री उलरी कै लुरी लहरानी । 
देह दरी उघरी के ¶िहार' खरी के परी न परी कलु जानी ; 
या रति रंग छंकाई लला लल्लना सुध श्रापनी श्राप मुलानी । 


५ कैः कै 


माल ट्टी श्रो" चुटी श्रलकेँ मिलक जनु आई सजी सुखम की ; 
हीं उहि सीख 'विहार' दईं सो विसारि दईं सव बात सदौ की। 
रादि लतो सखि याद रही सुरतांत मेँ भूल गई सुधि ताँ कौ ; 


१ 


काहे की लाज कहां पटभूषन कोन कौ को श्र सीख कहाँ की | 
क ् क 


तक न काह तन दसा ठकीन पूरन ञ्॑ग; 
थकी परी पिय सेज पर दकौ स्याम छबि रग। 


-* ज्येष्टा-कनिष्टा-लक्तण 


एके नायिका के सथोग मे उक्त भेद पतलाए , 
2 खुद्रि सुविवाहित होवें तच यों रूप गन्‌ाए। 
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एक जुवति ज्येष्ठा कर जानं द्ितिय कनिष्ठा मानँ ; 
ओरी बड़ी व्याहु के करम पर निर्भर मत पहिचान | 
बडी वही जपै पिय राजी ताको ज्येष्ठा कहिए ; 
न्यून सनेह नाह कौ जा पै नाम कनिष्ठा लहिष । 
जयेष्ठा मेँ पूरन रस मोगे सहज कनिष्ठा माही ; 
उदाहरन दोहन को एकहि सम॒किि सुकवि खख पाही । 


उदारस्य 


जान जगती को दिन फाग पंचमी के नीको , 
श्रमिर गुलाल डार डगर इवा गयो; 
कहत "विहाराः जहां ज॒वती जुगल मोन , 
मोह तौन मौन सग लालजी लुवा गयो | 
लूम लहंगा की लोट मोट बह एक की री, 
मोरो जान थोरौ रंग उपर चुवा गयौ ; 
जो लों उनर्घोधरी श्रो बगुरी® सम्हारी, तो लो 
नागरी की छाती देल अओअरगुरी दुवा गयो । 
क % क 
समि समै मनि-मंदिर मे जुग सुद्रि सुद्र साज सजायो ; 
वेनु शिहार' बजावत स्यामलो तो लग आन्ञी श्रचानक श्रायो । 
हाथ कपूर को चूरन ले इकवबार ही एक के ननन नायो; 
वे उत मी जतीं नैन रही इत लल लली करट कंठ लगायो | 
तखन लगी कर्हू लाल के जबर लग वह्‌ नभ चंग; 
तच लग प्रियतम प्रिया के परसे उरज उतंग। 


% बागरी = एक श्राभूषण, जिते गरी कहते है । 


दप साहित्य-सागर 
जयष्ठा-कनिष्टा-मेद्‌ 


जब नायक अयेष्ठा से रमकर जाथ कनिष्ठा पादी ; 
तीन मेद तव तके होवे सम॒भो कचि मन माही! । 
धीरा एकं श्रधीरा दृजी तीजी धीराऽधीर ; 
श्रव यामे मतभेद बहूत सो कहत सुनहु मतिधीरा । 
काहु कथिन ने' धीरादिक जे मेद श्रलग ही मानं ; 
कोड कोड येष्ठा श्रर कनिष्ठा इनको बिलग बखानंं । 
काहू ने' इम भिन्न कही है काह लिखी नही' हँ ; 
रसर्मजरी संसत माही शंका कदु नरहीहै। 
व्येष्ठ कनिष्ठा मेद कहे हँ उन धीरादिक काही - 
जो कदाच यों कहौ नही' तो मिलत खंडिता माहीं | 
तासं निःसदेह भेद यह अ्येष्ठ कनिष्ठाकेही; 
उदाहरण लक्तणयुत कियत समभहु कवि नवनेही ।& 
धोरा-लच्चण 
व्यंग बचन सूचित करै जो पति कौ श्रपराध ; 
तासों धीरा कहत हैँ जें कबि बुद्धि. श्रगाध | 
अधारा-धीराऽधीरा-लक्षण 


ह अधीर बिन व्यंग के कहत श्रधीरा बैन; 
बोले व्यंग्याबिग से धीराऽघीरा दठेन। 


& खंडिता से धीराऽधीरादि एथक् वणन करना उपयुक्त है । प्रंथकार का यह्‌ वितेचन यथार्थ 
शोर षमीचीन है । - सपादक 
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धीरा का उदाहरण 


लाल ल्लाल्ल ल्लोचन की सुखमा भल्ला है, पर 

कौन उपमा दै भलत तिलक सराहिए ; 
नेक श्रम कन्दं होत श्रमित तुम्हारो गात, 

स्वेद सरसांत सीरी पवन प्रबाहिरए। 
कहत बिहारी जोपे टेटे टेढे परे पग, 

उगमग होत उग देत न उराहिए; 
पाग टेदौ केसरे डीठिटेदीनैन देहे, 

एते जब टेटे तब चाल टेदी चाहिए । 


अधीरा का उदाहरण 


जो कलु जाल रच्यो निज चाल सो हाल विहार गुपाल न गोडइए ; 
श्रोठ श्ननृप रंगे रण रावरे काजल सं जल सें तिन्ह धोए । 
जामिनि मांहि जगे हौ जरह श्रम पायो तहा सो यदह बह खौइए ; 
प्यारे पिया पल्ल ल्लागत है पल्मात्र अरहो पलका पर सोए । 


धीराऽधीरा का उदाहरण 


उवटे बहु मृषन श्रंगन मेँ दगरस्गनमें भरलाएतो हो; 
सक्कचात भलँ जभुवातन मे पर बातन में म॒ुसक्याएतो हौ, 
कटने नदिं ओरोर विहारः कल्‌ लख लालन लाज लजाए तो हौ ; 
हम आ्रापनो येही सराहत भाग कै मोर ह लौं भला च्राए तोहौ। 


१६० 


साहित्य-लागर 


घकोया 


इन तीनो भेदन के माही जे कवि समम सथाने , 
मध्या-्रोट। जोजित करके" दो नए मेद्‌ बखानें । 
लक्षण इनके रोवो-तजेन-ताइन श्रादि बनाए ; 
इतने ्रुचित कमे करे पर स्वक्रिया मेद कहाए । 


शका 
पति को तजेन-ताइन करिषो स्वकया कौं नहिं सोहै : 
तासे ज्येष्ठ कनिष्ठा के ही मेद्‌ यही निय जोह । 
इन हीमं यो लाज व्यंगयुत मध्या प्रदा हेरे ; 
यही भाति महिं शुर समुभायो श्र यों ही मत मेरौ । 


प्रतु 
बुद्धिहीन मुग्धा में जेसे धीरादिक नहि मानँ; 
तेसो कलु श्रभाव बुद्धी को मध्या मे पहिचानौँ | 


तासे प्रोढा स्वक्षिया ही मे उचित मानम याक ; 
यामे रिरि शंका नहिं रेह निमे धमं स्वकिया को । 


परकोया-लक्षण 


परकीया पर पति रम तासु भेद है दोय; 
एकं श्रनूढा नाम है दूजी उढा होय। 
अनब्याही पति लला करे अनूढा बाम; 
व्याही पर पति रति चहै ताको उढा नाम। 
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अनूटा क उदर्य 


नीर नहर्बोवयी चदूावरी र्चंदन चारु, 
प्र्तत॒लर्गोवरी रोः मातत पिरव री; 
कहत "बिहारी" त्यों उड्वरी सुगंध धुप, 
दीपक दिखोवरी निवेद बिधि ल्लावरी | 
गोरि गुन गोवरी मर्नाविरी हमेस तोहि, 
माता परीं पौरी यही मे वर पावरी; 
जाने जिन्हं गोवरी सर्लोनो मूतिं सवरी, 
गुबिंदं नीको नवरी उन्हीं से' पर मोरी । 
ध क ् 
जा क्षण से' व्रज श्याम लख्यौ ललना वही गवन गेज्ञ गही सी ; 
सेवन ठने सु देविन ध्याय के गाय बजाय रिभायरहीसी। 
एसी महं गति राधिका की सचि घीर धरे' नहि चोप चही सी ; 
नेदललला व्रज दलह की दुलहो बनबे को फिर उलही सा | 
कु छ 


रेख देखकर कूपा कर कहु फल बुध भल भाष ; 
हहे पूरन कोन दिन मो मन को श्रभिलाष 


उट का उदहरस 


चाहै करं चोज री चर्वायनें चधा धाय , 

चाहै गृह-काज लोक-लाज-गदढ ट्रटैगो ; 
चाहे यह जवे ठाव, चाहै धर गाव नोव , 

चाहे कोऊ रकरै राह, चाहै कोऊ खृूटेगो । 


१६२ 


साहिव्य-सागर 


कहत बिहारी कबि श्रव तो हमारी मन 
श्यामले . छवी - दल स'ग रस लूटैगो ; 
चाह जोर जूटै या मृजाद्‌ मंड पू, चाहे 
विस्व - भर सूढै पै न नेह यह्‌ टैग । 


कैः षैः ५ 


बकं गृह्‌-काज, लोक-लाज सों न काज रयो, 

जान बजराज प्रीति प्रथा पहिचानी है; 
भोर ही से' श्रवन सिखापन ठम्हाये खुग्यो , 

सार समभौ है कही कुल को कहानी है । 
कहत "बिहारी अव दो मत करौ री मत, 

सुवन जसोमति पै मो मति विकानी है; 
सिगरी सयानी बव जाव मन माना, रूटौ 

ननद जिठानी हम ठानी जोन ठानी है। 


8 ५ कैः 


सबसे सनेह रीति तत्र से गड रो ट्ट, 

जब से' बिलोकी हृषि मुकर मरोर की; 
कहत “विहारी आठ जाम रट नाम लगी, 

कोन को खबर काम धाम धन श्रोर कौ। 
चारो न्रोर चरचा सुहावे बही श्यामले को , 

शराखिन मे भूले वही मूरति किशोर की ; 
वासी बज केरी कर केती हसी मेरी, हों तैौ 

एरी सोह तेरी भं चेरी चितचोर की। 


५ ¢ | ै 
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॥ =$ ष्ण (4 , म 
नेदलाल सें नैन लगावत ही र्चो जाल शबिहारः सवै तरहै; 
धरवारन वैर कियो बंजके रर्‌ पैर कियो धर हीर है। 
श्रव तासे चचार लियो हमर मिलिए चलन स्याम सें श्रोसर है ; 
जव श्रंकलगे को मजा मि्तनेतो कलकले कौ कहाडर है| 
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जे रंग राग रंगीलते को जानतींते श्रनुरग मेँ रागदही जातीं; 
चोज चवायनं चाल्लौ करैं पर॒ मावते लों वह भाग दही ज्ञतीं। 
लाखन लोग लगावो कष परिय प्रोमिनी भरेम मँपाग ही जातीं ; 
सीख सावे किती" सखि त्रसखियां लगा बारिनी लाग ही जातीं । 


परकीया के षडभेद्‌ 


परकीया दो माति की पूवं कही समाय; 
पट प्रकार की श्रोर है जानहु कवि समुदाय। 
प्रथमहि गुप्ता कों कहत बहुर विदग्धा जान ; 
प्रनशयना अरु लक्िता मुदिता कुलटा मान | 


गु्षा नायिका-लक्तण 


पर पति रति गोपन करे सखियन सन बर बाल ; 
तासां गुप्ता कहत दँ जे कषि बुद्धि बिसाल। 
ताको सुरति द्िपायब्ो तीन समय कौ सोय; 
भूत॒ भविष्यत जानिए वतमान पनि होय । 


१६४ 


साहित्य-सागर 
पतमान गुप्ता-लन्षण 


एुरति समय लघ लेय सखि तुरत द्विपातै बाम ; 
वतमान गुप्ता सुकबि ताको भाषत नाम| 


वतमान गुप्रा का उदाहरण 

भ्राज ही तो श्रा मूल जल जमुना कौ लैन. 

केठिन करील पंथ तीखी तनतोर की; 
कहत व्रिहारी' डग धरत धरा वै धसी, 

पायन नवल नौक काठ कठ कौर क| 
स्याम पग हायन लै कटक निकासती न, 

तो न जाने कैसे गृह जाती श्राई मोर कौ ; 
बीड ठङुरादं दयाचित्त पै चढ़ाई श्राली, 

कहां लों बड़ाई करौं न॑द के किसोर की । 

् क 

आहं रही न्हावन तरंगिनी तरगन म 

पारि बर विमल विलोक बेग बदृयो री ; 
कहत बिहारी" इन श्टुजन समय तेही, 

देवयोग यही काहु ठौर॒रह्यौ ठादृबौ री | 
हं तो धार घर्षति गई री इब जानी खूब, 

कद गो कन्दैय। दैया छंद्‌ डल ड्यौ री ; 
भाग भले मेरे देखते ही देख तरे घी १, 

वूढति कलिंदी कान्ह प्रान गहि कादौ री। 

क कः ् 

कटि से कटि हिय से दियो मुख से सख दग जोर ; 
तो लखिबो लेखत तञ देखत को बड़ लोट । 


षष्ठ तरग १६५ 
भूत गुप्ता करउबहश्य 


आईं दधि बेच रके अकेली खोरि सकरी हौ, 

प्राल्ली वह ठाम कोन नाम त्रच लीवी री; 
कहत विहारी एक ब्रुषम बलिष्ठ तहां, 

श्रवनि ्रखोरै ठाडो देख ठिक ठीवी री। 
देखत ही मोहिं भर कोह श्रूग सीधे कर, 

सपटयो भजो यै सही मति बहू सीवी री ; 
धार सकी धीरना निवार सकी स्वेद बीर, 

हेर सकोहारना सम्हार सकी नीवी री। 


^ ५ क 


प्रज बबिहारः गहै जल कौं नहिं जैयत तो सतरात जिठानो; 

कीर त्रनार उरोजन जानिके चोच दहे यह देखो निसान । 

काहु से' का कसके कौ कै वही जानत है जिहि पौर पिरानी ; 

प्रोर तौ काम सवै करिषो भसि हमें एसो सुहात न पानी 
् कु 


र भर बरस्यो मेह मग डर उर भाजी गेह; 
धर धर धर धरकत हियौ थर थर कोपे देह 


भविष्यत ग्षा का उदाहरणं 


साप्त है सयान वाकी बानी मैने मानी रानी, 

जें नित पानी राह बुदाबन धामकी ; 
कहत श्रहारी' तुम तौन नैल् जानती हौ, 

कज दहै करीलन की निपट निकाम की। 


१५६ साहित्य-सागर 


कोनो दनि केटकन उरभे बसन बेनी, 

सुरभे लगेगी देर जाम, जुग जाम की 
तो पुनि पुकार कँ देत बार बार मेरी 

वथा ना बनेयो बोर बात बदनाम की | 


क ५ क 

ग्वालिनी गोरस बेच सबै अ्रनरीति को जाहिर जोर जग्यौ चै; 
योक बिहारः नयो नेद को बन में बनिता भर श्रंकभग्यौ चहै। 
नित्त को मार जैवो उते श्रु नित्त कौ मोहन प्रेम पग्यो चहै. 
जान परे दिन हक मे काहू ये सकरी खोर मे खोर लग्यो चहै। 


ुः षुः कुः 


उत मोहन मन की करत इत चुगल्िन कौ चाच :; 
श्रबर॒ सजनी स्वक्ियान कौ कैसे' होत निभाव। 


विदग्धा-ल्षण 


जो पर पति से' मिलन हित स्च चतुरता चार : 
ताहि विदग्धा कहत है, सो है उमय प्रकार । 
वचनविद्ग्धा एकं हे, क्रियाविद्ग्धा एक; 
लक्षण सहित उदाहरण समहु कवि सविवेक । 


वचनविदग्धा-लन्ञषणा 


वचनन की रचना नकर श्रापुन साधे काम ; 
वचनविद्ग्धा नायिका ताहि कहत बुधि-धाम । 








® खोर = कलंक, दोष । 


षषम तरंग 


वचनविदग्धा का उदाहरण 

सिद्धग्रद कायं सिद होवे सदा कीन्ह गोप. 

गोपी गोप पद्ध तो बतैयो नही' बात लों ; 
गृह रखवारी राख रहियो सचेत सर 

गहियौ न नींद नेन जागत जम्हात लों, 
कहत भ्िहारीः श्राज पणं प्रण पाल्लन कों 

परती पूजिबे पधारोंगी प्रमात लों; 
लेहं सल प्रम जोर जहौ जमुना की च्रोर , 

रहौ दिन एक श्राल्ली रहौ श्रधरात लौ । 

् ् 

प्रलय में ्राल्ली ्राज श्राह्यो त्रकेली जान, 

चिह्न चित दीजो गृह गोकुल गल्लीन मेँ - 
द्रार-चोक-चौी चारु चंदन चतरा पे 

बाम॒दिसि बाग स्यो सुमन कलीन में 
कहत वबिह।री' मणि मंदिर प्रकार पंज 

दोपकन दिव्य दीप्ति दीपत दरीनमं; 
भभा की भकोरन से' भूते मालरोनन को , 

सिलमिल कोक परे फनी कभरीनमं। 

क क क 

जह्‌ चंपा कदली भ्रिमल विषा अमल श्रनार ; 
तिहि बनमान्नीं कुच तज सी चत क्यों न सम्हार। 


क्रियाविदग्धा-लत्षण 
करो क्रिया कर चातुरी साधे निज मन काम; 


क्रियाविद्ग्धा नायिका ताहि कहत रसधाम्‌। - 


१६. 


१६८ 





साषहि्य-सागर 
क्रियारिदग्धा का उदाहरण 


बेटी सजि सु'दरी सहेलिन समाज बोच , 
बचन बिलास रचे हासि चित चोर केँ; 
ता विन दिखायो दूती श्रान अरसी को फूल , 
फलन िपाएं दीपे प्लवन कोर क| 
कहत “बिहारी सार समु सयानी तहां , 
ताके हिंग ललं रंगके्रको घोरै; 
तीन बार रेखा खी च एक बार नीर टार, 
वीस बार हाथ ठोक हंसो मु मोर के, 
क धू क 
केलि कला कुसले कन्दैया कद कूजन ते 
चाल्यो चित चोर प्राम गोकुल गनती गई - 
सुरन सजा बाट ॒रबसुरी बजाई पिया, 
प्यारी सुन धाम काम दलन दल्ली गड । 
कहत बिहारी" आई दोर द्वार देहरी पै 
देख दिलदार धार छलन दहली गई ; 
ताके तृन तोः द्वार खोल्ल खिरकी की शरोर. 
स्पुट॒ सरोज फूल फेकत चज्ली गईं ।® 
% क 
करत बतकहो सखिन प्रति हैर लेति हरि श्रोर ; 
चाले चहुं इकदिसि थिरहि कुतुब जंत्र जिमि जोर । 


* तार्पयं यह कि रात्रि के समय कमलो के संपुरिति हो चुने के षाद खिरकीके 
माग से मिलिए । यहां अभिप्राय दंगित करने मे क्रिया की चतुराद होने से क्ियाविद्श्धा 


हे ।-- स्न पादक 


ष्ठं तरग १६६ 
ल्चिता-लक्तण 


जव ॒परपति रति प्रमको वान्त चहै दिप जाय ; 
ताहि सी लक्लित करै सो लन्ञिता कहाय। 


लक्षिता का उदाहरण 


कोमल कपील गोल गहब गुलाबी भए, 
रधर तमोल धरे राग रंग एूटयौहै; 
बिलसी बिहार पायो प्रेम उपहार भललो, 
मानी मन हार मन हार हार रुच्यो है। 
कहत निहारी सारी सिलक सैट परी, 
ननन को कजल कपोलन पै छटयो है ; 
ल्मोड रुख रूलो रुचि राखिकं रसीली को, 
कौन रसिया से' आज रात रस लृटो है । 
ु ध ् 
काहे छल छेल के ्विपावती दहबीलो त॒म, 
कैसे ह दिपेना हाथ दना जे निहारं लो: 
लर लचकारी कारी केसर कलित प्यारी, 
येसर म बीधी ताहि नीके निनुषारि लो । 
कहत बिहारी अली आ्तुरता परी कोन, 
कोपत सरीर बीर धीर उर धारि लो: 
बाते मत कोवो मेद चित्त मेँ न दीवी, उन्हे 
पीटे' सुन लवी रधं नीवो तो सम्हारि ललो। 
ध 
श्रावत श्रापके ्रानन उपर द्रहीसे' द्द दाग दिखाने; 


तापर बेनी शहर द्युटी श्र नैन श्रव लगि ह ्रलस्यानें । 


२०५ साहिच्थ-सागर 


रानती हौ नदिं भाव भ्र तुम जानती के हमही है सयानेँ ; 

ब्रात को का विस्वा करं यह गात कौ कप रूकै तब मानें। 
् ध क 

वेसर की लुरी मुरकी अंगिया द्रकी हरकी भकभोरी ; 

लोचन लाल चिल्लोक भविह्‌।र जगे गईं जान परे निसि कोरी | 

तापर बातँ बनाती हो इतनो बड़ काम दिपावती. गोरी; 

बैदो घरे चलो जावो कटर निरे सुनी होत ना ऊट की चोरी। 


क & 
कौन रीति यह रावरी भई बावरी बाल्न ; 


सब निरं नंदलाल्ञ तन तू निरखे उरमाल् । 
्रिपिध अनुशयाना-लक्षण 
जाको निज संकेत कौ श्रधिक श्रनुशयन होय; 
तिहि अ्रनुशयना नायिका कहत सकल कषि सोय । 
विनते ठोर सेट कौ प्रथम मेद गनि लेव ; 
साधे बनन सकेत की सौ दृजी चित देव । 
परपति पहुचे केलि थल आप सके ना जाय; 
करे श्रनुशयन कहत है मेद तीसरौ ताय । 
प्रधम अचुरायना क उदाहरण 


ई ४ 
श्रावत श्रसाद बाट्‌ बदत नदीन देख, 


मीन मन सुदित मयुर हषं हेरे री; 
पवन प्रचंड पए पूरब प्रबाहुं पाय, 

गाय उटे भरिज्ञीगन ददुर्‌ दरे | 
कहत ॒शबिहारी' श्रालो ्रचरज श्रव एक , 

बिनही वियोग कौन दुख मे धनेरे री; 


धष्ठं तरंगे २०१ 


तरजत ॒बिभ्जु बीर लरजत लोनी लता. 


क न+ = 
गरजत मेघ नेन बरसत तेरे री ® 
छ, ॥ धुः रुः 
प्रात साभ सचि सींचि सलिल सपन्त कीनी, 


जालन जमाई मेरी मालन नवेज्ञी ने; 
कहत शबिहारौ' रचि राखकं रखा मैन , 

छुवन न पाईं करट काहू की हयी ने। 
आईं रखती को तू* ्रनीखी खि लवारिनी री, 

लाई हठ ठान तोहि हटको सहेल्ली ने ; 
दौद्र विलोक जाय मोदर न एेये व, 

तोद्र बिगारौ यही बोदर चमेली ने! 


क % ‰ 
सोतिन कौ सालिवौ न चालिवो चवायन कौ 

संपति घुमायन के मज मनि माल की ; 
दीति देह मोही चित्त नोकोौ नेह माही, 

परानप्यारो गृह मोही भली चाहे भाग्य माल की! 
कहत बिहारी भारो महल अरारी द्वारी , 

प्यारी चित्रसारी न्यारो बनके बिसाल कीः 
एरी सुमुखी री सब भाति तु सुखी री, पर 

होत क्यां दुखी री देख मंजरी रसाल की | 


& ^ र 
जग अयोतिषी सन सुन्यौ पवन कोप मधुमास ; 
पूरे मेद कहै न कहु ऊंची ल्तेत उसोस | 
® वषा के कारण संकेतस्थल्ल के भावौ नाश की श्राशंका से नायिकाको दुःखडहोतादै 
श्रतएव श्रनुशयाना प्रथम है । 
‡ चमेली कीश्चोट मे सहेट का स्थान था, वह चमेन्ञी की बोदर तोढ़ने से नष्ट हो गया । 


; नायक नायिका की बाट देखता-देखता थककर संकेतस्थक से लौटकर चला भाया । इससे 
नायिका दुखी होती हे, तएव भनुशयाना ई ।-- संपादक 


२०२ साहित्य-सागर 
द्वितीय अनचुशयाना का उदाहरण 


श्राह चह श्रीर ते विसाल माल सेल्लन की , 

एकं श्रोर राह नेकं ताहि ना वधार्हं ; 
एतो सखी सुद्र सरोवर बनत॒खच्छं , 

भ्राश्रम श्रनूप जीव सब सुख पै है । 
कहत “बिहारी बस कोन ब्रजबासिन पै, 

ढौ उन्हँ लागे बात सूधी जो सुनावै है ; 
शरावरौ सहली कौन तावरी प्रोह हमे. 

बावरी बनते यहां बावरी बनव है। 
४ ् धु 
श्रायवो भयो है री लुवायवे काँ लोगन को , 

जायबो जरूर तोऊ सोच मन मोही री ; 
कहत विहारी तू हमारी हल्के की हित , 

जानत हिए की लिपी कौन तहिं काही री, 
सासुरे के सदन समीप सुनी सोमा सखी, 

पर इक बात साची कहौ हम पाहीरी; 
नीको मलो मागहै श्रो सु'दर सुहाग है, ए 

सब श्रनुराग हैपेबागदहै कि नाही री। 

र ध र 

यह्‌ उपवन वह॒ बागबन यह तरनी वह्‌ ताल्ञ ; 
यही नयन निरखत फिरत बिचरत बाल बिहाल्ल । 


तृतीय अनुशयाना का उदाहरण 


जाधिन से बोुरो सुनी दहै स्यामसुद्र की, 
तालिनि से वाकी दसा देखत बनत है, 


षष्ठ तरंग | २०३ 
मूल्यो हिय हाम लै उरसा दहै दाह दीह, 
आरन प्रबाह पानि पोद् ना सकत है। 
क्त “बिहारी चौके चित वहि चरत सी, 
उठि उदि बैठे फेर बैठत उठत हैः 
गिरे लकरी सी चक्र खात चक्री सी, रिरे 
जाल जकरी पी सफरी स तरफत दै। 
कु क क 
भाग से' जोग विहार भललो मथो भूलके' माव सुभाव तनो रहौ ; 
त्रागम श्रोसर जनों नहीं गुणखान श्रजान को ठान ठनोँ रहौ | 
दीनं पराग म राग जियो निज कोस ही मे मद्‌ होस घनं रहौ ; 
कीतिं कहा श्ररबिंद की यों जो मलिंदं के श्रयि निमुद्‌ बनं रहो | 
क क क 
नजन बन सर श्रोर सेः खग मृग लखे पराय; 
प्रज श्ररी यह सखुदरी परी म्रदा खाय। 


मदिता-लक्षण 
पुरुष दूसरे मिलन कौ चित चही कलु बात, 
होय सुदित देखे सुन सो मुदिता विख्यात । 
मुदिता का उदाहरण 


सोभि ही सखीन बीच बेटी बाल बातें करे , 

बालम बिदेसी भटर मेजत न पतिया ; 
कहत श्िहारीः धेनु बगर बोरे कोन , 

कोन मही सोरे कोन दरे श्रधरति्यो। 


२०४ 


= 
(१ = 
ज 


साहित्य-सागर 


तोल काहू कद्यो श्राज मैया के कहे से' तेरी 

दुहैगो कन्हैया गेया रएेसी सुनी बरतिया ; 
भल उठे भाव फेर हल उठी' होस सवै, 

भूल उठे नैन स्याम परूल उठी" तिं । 

् ् क 

ग्बजिनीको मेष ले गुबिंद गोव गोकुल मे 

बोलते दही जेव बानि सुदर सुधाम 
श्राईं लली लेन देख दीनी स्याम सेन मई , 

चाही चित चेन नैन स्यामल हटा हं | 
कदत “बिहारी भौन भीतर लुवाय लाल्ल . 

पायके दरस दौड प्रम की प्रथा लह ; 
द्धिकी दहुंडी भरी दधि से धरीही रही 

बिना दधिकेही दिए लूट दधि की भई । 

र धु र 
सास क्षयो जेयो तुम्हौ गोर बेचन काल ; 
मन सुलसी ननदी निदुर सनि हलकी हिय बाल । 
ऊसद्‌-लच्ण 
रमन चहै बहु नरन से तनकौ तपि न हीय; 
कुल कुल प्रति जो त्रटत हे, कुलटा कहिए सोय । 
ुलया का उदाहरण 

भ्रोढनी को नीको वोर खोरत छबीली चल. 

बेलन के दहेत दिन छिन मेँदटा करै; 
धूघट की श्री राख्श्रँगुरी दुबीचन हो, 

हगन दरे नारि नट के षरा करै, 
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कहत विहारी सेकरन कौ सभाव सधै, 
हियरो हजारन कौ हरक हटा कर 
चार हौ चितोन भये लाखन को लूटे मन, 
एक ही मरोर में करोरकौ कटा करे । 
क ः & 
कटू केत पासन प्रसून महे माधवी के, 
कष कपोल लट ज्टकति जति है; 
कहत बिहारी कटू गर दिमाक उषी, 
मदन सतंग एसी च्रध्कति जाति है। 
मुकत भरोखा लोग लखत लखे तो वही, 
मृदु मुसक्षयाय मुख मटकति जाति है ; 
भीन भून वारी मन कत भकेयन के, 


मभि भनकार ही म भटकति जाति है । 
8 कः 


जेते बरषा में बारि बुद बर्ताए घने. 

घनन ते' तेते नर नित्य बरसाएना; 
जेते सेल सोलन प्रजाए तृन पुजपृरे 

तेते तहां नीके नवयुवक जमाए ना। 
कहत बिह रीः जेते बाग बन ब्क्नन मे- 

फल प्रगटाए तेते मानुष लगाए ना; 
बडे बड़े बिधि ने' तरिल्लापस्त बिरचे री, पर 

मेरे काम केरी काम कनहू बनाए ना। 

९ क कः 

तीस घड़ीको दिनि करो तीस घड़ी की रात 
लोग लखो तो लाख किय बिधि पर कहा बसात । 


२०५ 


२०६ 


नक्‌ 


साष्ित्य-सागर 


गणिका-लत्तण 
बिलसत बाय बिलास सब करत केलि रुचि काम्‌ ; 
मुख्य लक्त है द्रव्य पर ताकौ गशिका नाम। 
गण्‌ है नाम समूह कौ गण कौ गणिका वाम ; 
रमै वेश लै वेश रचि तासे वेश्या नाम| 
सघकी है सामान्य तं सो सामान्या रेकं : 
लक्ष तिहुन कौ द्भ्य पर तासे लक्तण एक । 


गणिका का उदाहरण 

सरस सजी है सेज सुमन समूहन से. 
दीपत करीहै दिव्य दप दीपमालामें; 

निपट निशंक श्रंक लाय के' दबीलो दैल- 
पोटी परयंकं पै विचित्र चित्रसाला मे। 

कहत बिहारी" प्रम प्रीति की न रीति जने, 
भाव भरे भवते के भूषण विशाल्ला मेँ; 

केलि के कसाला करै मेन कं मसाला करे 
तन रतिजाल्ला करे मन मणिमाला में% । 

धु ध ध 

श्रीफल सम्हारे दिभ्य दाडिम विलोके षीज. 
विरा कौ बिलासी त्यो रसाल फन्न गन कौ ; 

चंपक की चाह्‌ ले गुलाबन पै त्राब देवै, 
सेवे भ्रंग राखे रंग कदल्ली दलन को | 

ठत श्िहारी' सौच सलिल सपोषै सदां 
ताक तन तोषे श्रो न रोषै तान तन कौ; 


व ० कि 
% मन मणिमाना के लेने, नकि प्रीतिनीति मे, इषसे यह गणिका ह ।- संपादक 
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बाग को बहाली करे पूणं रत्तपल्ली, एेसो 
लावो द्‌ ्राली कटर मालो मिले मन को$ 
% ् रः 
तुम ललना की लगन लज्ख लाए कुद कचनार ; 


वहै लगत नाको ललन सोनजही को हारः 
् 5 क 
स्वाधीनापतिका प्रथम वाप्तकशय्या जान; 


पुनि कहिए उत्कटिता त्रमिसारस्कि बखान | 
कही विप्रलन्धा बहुरि शरोर खंडिता बाम; 
कलहांतरिता आटवी प्रोषितपतिका नाम । 
नव॒ कषीन यह ठाम शरीर मिल्लाए मेद्‌ दौ; 
श्रागतपतिका नाम द्वितिय प्रवत्स्यत प्रयस्ती। 
कथिन कहे चित चाह तीन मेद शरोर प्रथक; 
ञरन्य सुरत दुखिताहि बहरि मानिनी-गविता । 
श्राठ मेद श्राचायं गनाए पोच श्रपर कबि माए ; 
` जे पाचहू हम उन आठहु के अरंतरगत दरसाए । 
जो सिगरे तेराकर मानत तौ गणना बहि जहे; 
अरर कदाच यह मेद गिनैँना तो सख्या घटिरेहै। 
तासे गणना त्राठहि कीनी भेद ्रयोदस राखे ; 


् ति 

सद्‌ गुरू कूपा युक्ति सब सभ सदग्र थन सव भाल । 

3 धैः र | 

& गणिका-- दूती से गणिका नायिका धनी प्रेमिक को लाने के ल्यि कहती हे। 
इसमे श्रीफल-से ऊच, दाहिमि-से दंत, विबा-ते जाल श्रोष्ठ, रसाल-सी खोदी, चपक-सा रग, 
गुल्ाब-से गाल, कदली-े जंघा ककर शरीर को गणिका बाग कती हे ¦ इसमे खूपकाति- 
शयोक्ति का चमत्कार हे । 

+ सोनच्वदी कौ हार-इससे स्वरणं के हार की ध्वनि से गथिका नायिका ध्वनित 
शेती है ।- सपादक 





साहिस्य-सागर 


गणना मेँ श्राठहि स्खे भषेि गुशिनि श्रगाध; 
कहिबे मे तेरह कहे क्षमियो कवि श्रपराध। 
ग्रोर गर्विता मेद मिल पंद्रह लग बदु जात; 
उदाहरण लक्षण ॒परथक समभु कवि श्रवदात्त | 
पति जके श्राघोन हौ निरख रूप गुण चाहि; 
स्वाधिनपतिका नायिका कहत सुकविगश ताहि । 
छ % 

कटि तर द्वीनदहैन कुच तन पीने, न 

टग॒ छबि मीन दहे न साधन सहरी क्यो ; 
गात न गुराह है नषात चतुराद, न 

गति गरूबाइं है न ललक लहरी क्यों | 
कहत बिहारी एेसो श्रानन श्रनूपहै, न 

रतिवत सरूप है न चित में चहेरी क्यों; 
मोहिषे की बस्तु मोहिं मोहिं मेँ न जानी जाति, 


तोऊ मोहिं जोह मोह मोहन रहेरी क्यो । 
धु ध क 


जा दिन से ल्याए हँ गुपाल बाल गनि गृह , 

ता दिन से ताके नेह जाहिर जगे रहँ; 
प्रान बनितान मे बिलोके समतान जाकी , 

पान गहि पानक रस पान मेंपगेरहै। 
कहत विहारी रसे छवि मक्के ङेल., 

लड़ी मरजाद मौल दठौरही ठगे रहै - 
साम श्रोर प्रात दिन रात चाह देखो तवै, 


 कमिनीकी कायासगद्वायासे लगे रहै । 
् र 


® परान गहि पान = हाथ से हाथ पकड़कर । 
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जोन बल्ल पाय शेष शीषं धरणी को धरं , 
जोन इष्ट ब्रह्मा सृष्टि रोजहू स्वत है; 

जोन पद सेवा सदां चाहत सचक्र सक्र , 
विरद विलास वृद बेदन बदत हैं| 

कहत विहारी" धन्य धारणा तिहरी राधे , 
| जोन हित जोगी श्चंग ओअँचन श्रचत रहै; 

: तौँन सब नाथन के नाथ जदुनाथ नाथ, 
तेरे नेह-नाथ नथे नाग से नचतदहै। 


8 छ ` क 
ए री रसिकेछरी रंगील्ली रूपरासि राधे , 


रम्यो मन मेरौ रचि रावरे बिलास मं; 
कहत बबिहारीः श्रंग श्रंगन श्ननंग ओप, 

उपमा न श्राव सजी सुखमा बिकास मं) 
देखिकै' तिहारे नीके नेन नासा केस मुख +, 

व ज-कीर-सर्ष-ससी भाजे हेर हाम मं; 
कौऊ कुदे नीर कोऊ जुदेहो हिराने बन, 

कोड मदे भूमि कोऊ उदे मे श्रकासरमे। 


म भ 
सग दही जेवत सग श्रचेवत सग दही पान चानं चहं 
सग दही श्रावतसगही जावत सग "विहारः केरग गहे 
हो श्रति लाजन जाति गडी तुमने पिय कौन सुमावल 


सोर मचौ सिगरे ब्रजमे कि लला द्िशुरी के खला हं 
व क ष 
` . जित मरकत तित तित श्ुकत दियुन पाय प्रग ; 


कर राख्यो चित चोर कौ चतुर नारि चित चंग । 


% च्वंग = पतंग । 


ह; 
हं । 
हे ह; 
रहे है । 


[1 





२९० साहित्य-सांगेर 
¢ 
वक्रोक्किगविता-लक्तण 
पति ब्त लखं वक्रोक्ति से गवं करत है बाम ; 
= £ ~ + = ¢ 
प्रथम प्रेम के गं से प्रमिता नाम| 


वरक्रोक्तिग्विंता का उदाहग्ण 


प्रात से' बैढत साभ सै लग संभा से' बैठत प्रात प्रकास लौ; 
प्रेम यों पेख पिथा कौ (विहारः हैते ननदी सतरावति सास ल । 
काँ लौ रौं धर वैठी मट्‌ नको नहिं छोडत वा धर बास लौं ; 
पाय सक ना उकास्त घरी भर जाय सकी न परोसिन पसल 
क क क 
कोड मही समभवत नाह कँ बीते किते दिन साशुरे माहीं ; 
एेसो "विहारः बिलोक्यो न प्रम पिया दिन नहि छोडत दाही । 
मायके से जिखी घ्रावे चिठी हम श्राइबी भोर लिवावन काही ; 
जाहिर मो लौं न होत कथा पिया बाहिर से ज्िख देत कि नाहीं । 
् क ् 
सावन भले भरूलना फागुन भोरिन भोल ; 
नीके लगत न लाल को सखि श्रखती कौ सेल । 


रूपगपिंता-लक्तश 


करत प्रम के गवे मँ होय रूप कौ म॑, 
रूपगविता नायिका ताहि कहत कषि सर्ब | 
--------------------(------_ _ 
¢ अलती मे थोडे समय के किये सियो के साथ रदे मे नायको ननो षणि 
विरह होता हे, उखे नायक सह नदीं सक्ता, यह भाव हे । 


नायिका स्वयं अपने शग उपनेयो ढे प्रसिद्ध उपमानों का 


पमे कज्ित होना कती र, 
अतएव रूप-गव ध्वनित होता है !- संपादक | 


षष्ठ तरंग 


रूपगविता का उदाहरण 

चकि चोकरि चरन चलाय चै चोर च, 

चिरी चुपचाप कर चू" न चुटकारे तैं. 
उगर इरति डार देत उग देत डर. 

विप्रस बरोही यहै नगर निहारे तैँ। 
कहत विहारी" चक्रवाक चकर्चौँघ जात, 

सरन सरोज रहँ संपुट सकर तैं; 
लाल को तो ख्याल खोल रहै सुलवाल श्र, 


होत एतो हाल धरी धुश्वट उघारे तैं 
क कः ् 
बैदो सेज सुंदरी श्रशार साज श्याम हेत, 
भ्रतर सुगंध चारु चोर कछिरिकायो री; 
धारि दिये हरष श्रमोल सुकतान हार 
कंचुकी उरोजन के शीषं लुरकायौ री। 
कहत बिहारी चनी बनक श्रनोखी श्राज. 
एक म मेरे मन माहि त्रधिकायौ री. 
मंजन समेत सजे सकल श्युगार तूने, 
काहे ते न नैनन मेँ श्रंजन लगायोरी। 
क छ $ 
साजत श्रु गार सद्म लोज्ञत छ्ीली छटा, 
राजति रसीली रूप ल्लाजतत रतीकौहै. 
चिकुर निनोरे नब नेह नैन जोरे नित्त, 
मुकुर निहोरे चित्त चोरे प्रम पीकौहै। 
कहत शबिहारीः वृषभानु की किसोरी गोरी, 


सयु परे न मोरी भाव ठुबजीकोदहै; 
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२१२ सादहित्य-सागर 


केसर धनी को कहै ® कौ इई गुरी को फीको, 


भवे तोह टीकौ नीको श्याम मंजनी कौ है। 
क क क 


पिय पालौ चकोरौ भली पर ए पिंजरान मँ का सुख साजती है ; 
खिरकोन कौ खोल खिलावो शविहार' बिललोकहु क्या षि दाज्ती है । 
उड्‌ जायवे को भ्रम मारी तुदँ सो वृथा है करै हम लाजती हैँ ; 
छन छोड के ही किन देखो लला मल्ला माजती हैँ कि न भाजती है8 | 
् ध धु 
कहने से समुभत नही चहने तोह श्रहेत : 
गहने मोर्षिंद के दिये दहने हाथ न ज्ञेता | 
गुणगविता-लक्षण 
रूप गबे के ठोर करे ग्ब गुण को कष; 
मेद तीसरो श्रोर कहत सकबि गुणगधिता | 
गुणएगविता का उदाहरण 
भोर भट्‌ निस चंद दिये पिय हौं सुनी जात बिदेस तुम्हारे; 
हँ बरजी बहु बार 'बिहार' न मानत सो न कुचित्त हमारौ | 
है न कुचित्त वियोग ही पै भला हे सखि कोन बिचार तिहार ; 
बीन ले हति थमाऊ्ी रात न हीयमो प्रात न जायगो प्यार | 
क क क 
सारस हंस चकोर पिकं मोर मुनैरया कोल; 
लखे सदन सजनी ज्िखे भके लाल बिन मोल | 


& इस छंद मे रूपगविता नायिक्षा प्रियतम से कहती है छि मेरा यख चंदमा है, इषे 
चोरी मेरे सुख का व्याग कर कं नहीं जा सकतीं । 
† इस छंद मे प्रियतम का रूप-गवं के कारण निराद्र होने से नायिका रूपगधिता 
खरती हे । यह निरादर भ्रियतम गोविद के भेजे गनो के बर्पु हाय सेकेन में 
स्पष्ट ह !- संपादक 
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वासकराय्या-लक्तणं 
पिय श्रावन नश्चे समुमि सेज सजे जो बाल ; 
बाप्तकपतस्या कहत रँ ताको वुद्धि बिस्ाल । 


वासकशस्या का उदाहरण 


प्रगर कपूर धूप धृमधर धाम धोल- 
चित्रन सै चित्रित धिचित्र चित्रसारी की; 
भ्र॑बर जरीन दिव्य दीपति द्रौन कौन, 
मालर भल्लक मंज मोतिन किनारो को । 
कहत भ्विहारीः पूणे पुरट प्रयंक रल 
सुमन जल्‌स जोति दीप दिति चारी कीं; 
मेन मतवारी सेज साज यो सवारी बेटी, 
ख - चखवारी लख बारी बनवारी कौ | 
5 क क 
फूलन से' बेनी एल एूलन के सीप पएूल › 
पूलन की दावनी सो हाथ सरसाति है; 
बैदो रची फूल नथ फूल कणंपफूल एूल- 
कंकन करन मालत पएूलन सुमति है। 
कहत शबिहारीः पग पायल्लादि पएूलन कौ , 
पाटी परयंक जडी पएूलन की पति है; 
पूलन दुकूल साज फूल बंगला मं त्रा 
पूलन की सेज वैटी पूली ना समाति है । 
. क ् 
हरित भीन पट मेँ प्रिया मिलमिल मिलमिल होति ; 
जिमि तर पत भंभरीन हौ जगति लजुन्हाई जोति । 
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[1 


साहित्य-सागर 
उक्ता८ उतकटिता ›-लच्षण 


0 (९ 
गरब रूप कै समभ पति जव अननत रमि जाय; 
हेतु विचरे मिलन हित सौ उक्ता उकताय $ । 


उक्ता क उदाहस्य 


गमन क्रियो ना कान्ह ग्रजहू निकुजन तं , 
रमन कियो का कह श्रान बनितान सां; 
कहत बिहारी योँ परिचारे घीर॒ धारे नहीं , 
रोष मन मारे ना उचारे सखियान सों। 
भिधा बिललसानी जाति नेह तरसानी जाति , 
भ्रंग मुरस्तानी जति बिष्ट कसान सों; 
ज्यो ज्यां मैन मी"जे तिया व्यो त्यो नैन मीजे एन, 
ज्यों अयो रेन भीजे त्यो त्यों मीजे श्ुवान सो; 
क क क 
बदन छरी लगी मेह की भरीरी बोले 
चातक चरीरी दीह दुःखन देर मं, 
तपन खरीरी बीतैः जुगसी घरीरी देख , 
देख तो श्ररीरी मेन मारन मरीरोमे। 
कट्त शविहारा' तोसो केतिक कहो री, पे न 
बावरी टरीरी धीर बहते धरीरीमें; 
बिरह बरी री हौं तौ बेबस परी री, क्यों न 
ल्यवे तुं हरी री इन कूजन हरीरी मेँ। 
कः क क 


%& उकतवाय = र्यत उर्दित होती हे । 


ष्ठि तरंग 

नीरद के नौर से' नहं नीको नामलैलै, 

बन में बसौ री परी भूमि माग जगे ना; 
सीतल समीर सीत चंदन के बिंदु लाय, 

पचान पूजे पर प्रमौ प्रेम पमेना। 
कहत विहारी भाव भेट में चटाई लाज, 

साधन घनेरे सधे मेरे राग रगे ना; 
सारी निति जागो पल पलक दियो न आली, 

एतौ तप कियो तऊ हाथ हरि लगे ना। 

् फ % 

चितवत मग बितवत घरी इत उत ह्विन लिन जाति ; 
यो अयां नम पियरात है त्यां रस्या तिय पियराति । 


अभिसारिका-लत्तषण 


वह उक्ता पिय को जवि लेवे निकट वबुलाय ; 
या श्रापहि जावै स्वर श्रमिसारिका कहाय। 


दूती वाक्य से उदाहरण 


जाग जाग गौरी लोल लोचन गुलाबी किये, 

प्रसिन श्रन्ाय रोष रोयके' रितेरही; 
एसी भला अवधि तिहारी कान्ह केसी यह्‌ 

द्रस दिएनादहिये हरस हिते रहाः। 
कहत "विहारी कयो न चालत चतुर बेग, 

बिरह त्रिथा मे बाल वासर बिते रही; 
आनद के कद्‌ कृष्ण॒चंद्‌ नंद्‌-नंद प्यारे, 

तेरे मुखनच॑द्‌ कों चकोर सी चिते रही। 
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२१९ 


साहिव्य-सागर 


नायिकागमन से 

केसी श्रंगश्रंग से सुग॑धि की तरंग उड, 

कैसी मुख-चंद्र-प्रभा पूरन प्रमान को; 
कहत बिहारी" कैसी बानिक बनो है बेनी, 

बरनि न जवे टा हिति हरन को । 
जाति चली सुंदरी सेट स्याम केव पर, 

चल्लिषो बित्लोको कैसी साहिषी. समान की ; 
आसपास भौर चलँ अगे हौ चकोर चल 

पीले पीदे' मोर चलँ बीच बुषभान की। 

र ध ् 

स्याम घन पसौबन कौ घुमत धनेरी घरी, 

स्याम ही च्रमावक्त की रेन अरति कारीहै ; 
नैन कजरारे स्याम भूषन सम्हारे स्याम, 

स्याम केसर पापसर बेनी स्याम सटकारं है | 
कहत बिहारी स्याम कंचुकी कुचन लाय, 

श्रगराग स्याम श्रो स्याम स्गसारीहै; 
स्याम ॒श्रलिन्रू दन की स्यामता समेटि श्रंग, 

स्यामा बन स्थामा श्राजस्यामपे सिधायो है । 

क ध क 

साज स्वेत श्रबर च्रमृषन सम्हार स्वेत 

सेनी मँ सजा सोभा समन नवीन की ; 
सवेत सवरी मेँ यों ्िधारी पिय पास प्यारी, 

कहते बिहारी संग सुखमा सखीन की | 


1 
& इस वणन म राधिका ने श्यामवणं की वस्तुं से श्ट गार सज्ञ श्रभिसार किया 
हं, अतएव इष्णाभिसारिका का वयंन है ।-- संपादक 
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चालत हौ चद्रषदनी तो मिली चोदनी में. 
काहुये न सूभी महं कोन धौं गलीन की; 
कूदन कलीन साथ श्रवल त्रलीन चल्ली , 


वल्ली श्रल्लीन साथ श्रवली श्रज्ञीन की । 
्ः ्ः ् 
साज अभूषन अ्रंगन मेँ दिनि प्रोषम गोरी बनी श्रभिसारिनी ; 


ले चले चहुं ्रोरन ते" बिलसै बज बाल विहार बिल्लासिनी । 
नाह्‌ के नेह-नसा मेँ छकी मद्‌ मस्त हौ जाति चला गजगामिनी; 
एइ न भान है भावती कों किये जेठ को घाम किं चैत की चँदिनी। | 
् ् % 
मद्‌ मंद मग पग धरत मंद मंद मुसक्याति; 
मत्त मतंग म्थ॑क को मान मिटावति जाति। 
विप्रलम्धा-लक्षण 
तिय चल जाय सहेट पर मिले न पिय प्रत्यक्त ; 


1 


ताहि विप्रलब्धा कहत जे कवि कविताध्यन्त | 
विप्रलम्धा का उदाहरणा 
श्रावत संकेत के निकेत मेँ न पायो पाव, 
प्राट प्रबीन बिधी मैन सर जाज्ञामें; 
चीर रद्यो सिमिट सरार सेज तीर र्यो , 
नीर रह्यो ननन न धीर रद्यो बाला में| 
कहत “बिहार तहां तीतर ताप तहं , 
बिकल बिहाल भई बिरह कौ वाला में ; 


® श्वेत वै की वस्तुनो से सजक्र श्वभिसार करने से शृङ्काभिसारिका है । श्वेत वणं 
के कुंद पुष्पकी सुगंधि से श्राकषित अमर समृष्ट के साथ जगने से चांदनी मे लीन 
नायिका का परत। सख्यो को चलता है भौर वे पीे-पीठे जाने मे समथं शेती ३ । 

† इसमे कामामिष्ारिका का वंन है ।-- संपादक 


रशत साहिरये-सागर 


बदन रसाला गयो सूर॒ ततकाला, जनु 

बारिज बिप्राल्ला परो पाला के कसाल्ञा मे | 

५ ५ कुः 

श्रई सनि सोभ हो सैट स्यामषु'दर लो, 

निकट निकंज गईं आली रोप च्रगरी ; 
देहरी पै देवे पग प्यारी ने पसारयो नेक , 

तोललौ तहां सेज पे न पायौ देल ठगरी । 
कहत श्िहारीः क्रिया कोन ह न पूरी भई , 

जेसही की तैसी रही बाढी व्यथा सगरी: 
श्राधे मुख बोले बे'न श्राधे खुले रहे नैन, 

प्रधी दबी बोरी मुख श्राघरी उठो डगरी। 

क क क 

श्रो्र॒के पायं प्यारी देखरी दुरेफन केँ , 

घूमत सहषे बोध ॒भरूमत भला भला ; 
कहत विहारी कियो कंजन मिजाज राज , 

खंजन खुसी मँ खेल तीरन तला तला | 
चोदिनी पभरकास मंद चंद मद हास हंसे, 

गान गावे कोकिला कुबरी हला हल्ला ; 
फलौ मालती की कुंज एूली ना समाति सी , 

कत गुलाब चोरं चुटकी चला चलता | 


् ् 

खल से' छलिया हित आई यहाँ छलिया न छल्यौ दल मै हो गईं ; 

रहता इकठोर "विहारः जो बैठ तौ ये तन ताप मिटाती दई । 

उत छोड़ उन्हं इत जे न मिले सजनी यहाँ बीच की वीच रई; 

हर कीन महं परकीनमहेघरकीन भईवरकी न मह। 
् ् क 
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बिन खग कतु संकेत महि मौनकेतु भय बाम ; 
बेट लेत निकेत बिच ब्रषभकेतु को नाम | 

खंडिता-ल्तर 
प्रंकित श्रवि प्रात प्रिय शअरपराधी बन सोय; 
खंडित लख बोले बचन नाम खंडिता होय । 
। खंडिता का उदाहरण 
कारन हंपीकेहोन षीके हौ सुभाव पघुद्ध, 
वंसज ससीके हौ बसीकेहू किसी के हौ; 
कट्त॒शिहारी' जागे दिवस रतीके हौ न्‌. 
ग्राहक रती के हो रतीके श्रोरतोके हौ। 
त्रापनी कही के रंगे रागमेवहीके, जानां. 
भाव सही केश्राप हितू सवही के हौ. 
पटे मोहिनी के मंत्र मोहे मोहि नीके रात, 
रहे मोहि नीके प्रात समिे मोहि नीके हौ। 


क क 
कंकन कौ धारिवा लखा हकर ही मेहम, 

ताकी दवि कान्ह कठ रावरे निहारी है; 
कउजल की रेल लोग लोचन लग सै, 

प्रोठन लगाये श्राप उपमा अपारी है। 
कहत शविहारीः जत जावक्‌ पगन दत, 

दीने तुम ल्लाल माल जगे जोति न्यारी है; 
एेसो नहह रेति ये श्रूमार साजिबे की स्याम, 


मेद॒ तौ बताश्रो कौन बेद सों निकारीदहै। 

ध = 

` @ श्यामघु'दर (विष्णु) को सहेट म न पाकर चिगप्रलन्धा कामदेव के भय से 
शंकर का प्राहमान करती हे । ~ संपादक 


२२० साहित्य-सागर 


श्रापतो रहे हो सारी जामिनी जगत लाल, 

जागे की लला सो हमारे नेन आई है; 
त्राप तौ क्रियो है मोद मान मधुपान कान्ह्‌, 

घूमत हमार चित्त श्रोज श्रधिकाईं है। 
कहत बिहारी नख लागे है तुम्हार हिय, 

पीडा है हमारे हिय केसी एकताई है; 
हम तम एकही दँ कहत रहे जौ स्याम, 

साची तौन सिच्छा की परिच्छा श्राज पा है| 


प्रश्नोत्तर 


खोल्लो षट रा रानी! को हौ प्रात बोलो बानी ! 

हेतो चक्रपानी, जोन द्वीरसिधु रागे हौ ! 
नही, बनमाली; बन दौड यहां ्राए केसे! 

नाम गिरिधारी, तो तो राम-प्रेम-पगे$दहो। 
कहत बिहारी है गुपाल, पालो गोवन के, 

नही, घनश्याम ; क्यों न बरसन लगे दहो! 
प्यारे हैँ तिहार, तो हमारे पास होते, कटू 

गये रहे, जाव फेर, कर्ह १ र्हा जगे हो| 


५ ^ ४ 


चित्र चह लख लाल तन नाय मोहनो माथ ; 
दपं न मन कीनाों कल्‌ द्पन दीनो हाथ । 





® तास्पयं यह कि गिरि के धारण करनेवाले तो हनुमानजी है, जो रामपरेम मे पगे र 
इसमे खडिता राधिका का श्रीकृष्ण नायक से प्रश्नोत्तर है ।-- सं पादक 
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खंडितांतगत अन्यपंमोग दुःखिता 


रमन चिह्न निज पोय के श्रन्य सखी तन जोय 
्न्यपुरतिदुखिता कहै मेद्‌ खंडिता होय। 


उदाहरण 


मावतो न श्रायो सो न श्रायौ मल भावती री , 

तूही मल श्राह बड़े भाग कहने' परे ; 
केटत॒ शिहारीः इन श्रक्रित उरोजन पै 

नाहूके नखन दाग ददं लहने परे | 
जानती जो एेसौ तौ न मेजती मद्रू री मूल , 

घुट परी बेनी ब्रथा टूट गहने परे; 
खमा कर प्यारी मोहि मेरे प्रम पलि तोहिं 

छाती में द्ष्रीलली घने घाव सहने" परे । 

‰ ् ् 

देखी एक नागिनि अनेक श्रवल्लोकी ते , 

दिन म सरोज सखी तेज क्रियो हीनौ है 
लोहितांग सूति में सनीचर प्रभा सुभासे , 

आस्तपाप्त सौप-जाति स्ग दुति दीनो है| 
कहत विहारी धन्य रचना रुचिर यह्‌ , 

प्र॑तरंग मात्र के प्रभाव सवे चीनोहै ; 
शेखर मयंक कौ निशंक प्रादि शून पेख , 

मध्य पास लाकर शगार कौन कीनो है% | 


® दूती नायक से रतिकमै करके नायिका के पास पर्हूचीहै। कटे दुटी हैँ । सुखकमल 
कग्दलाया है, लाल चोट मे दंतच्छुद्‌ है एवं कुच-मध्य पर नखचद्र्‌ नखच्ुद्‌ घे बरन गया है । 
इस पर भअन्युरतिदुःखिता की उक्ति इस कवित्त मे है । - संपादक 


२२२ साहि्य-सागर 


दिन मे चली श्रा निकुजन से नहिं लाई लला ललचात सौ कयो, 
यह बेनी बिहार दहुटी सो टी अलसात कंपात हफात सी क्यो | 
बिन ही कहै कारन जान पर रव तू" कहिषे मेँ उरात सी क्यो , 
केतरात अली इतरात मल्ली बतरात लली सतत सी क्यां। 


3 8 दः 


बोय बीज सीच्यो स्यो पफल्यो फल्यो सुशाख ; 
हों तश सेवन श्रम कियौ तुः आई फल चाख | 


मानिनौ -लक्तणओ 


चिह्न देख पिय तन तबहिं उर उपजत है मान - 
ताहि मानिनी कहत है जे कबि काव्य निधान | 
भेद श्रोर यह मान के कबिन बखाने तीन, 
प्रथमहि लघु मध्यम द्वितिय तीजौ गुरु कहि दीन । 
तजे सहज ही मान जब ताहि कहत लघुमान ; 
रोष चुट भिनवत श्रधिक सो मध्यम पहिचान) 
के द्र बिधि मने न जब सो सोँचौ गुरुमान ; 
दूती को समरभायबो सो त्रिविध बखान। 
उत्तम उत्तम रीति कह मध्यम मध्यम बैन; 
समस्वहि कटु बचन कहि तिहि श्रधमा गनि एेन । 


लदुमन का उदाहरण 


नवनागरि नै न नवाय निकेत मे सोभित काम की कामिनि सो; 
इत रूपि शहर रही रमनी उत जाति ला पिय जामिनि सी । 


% यहाँ कवि ने मान केवन्ल ईेषा-सठद्भव माना है, पर पाचीन श्राचार्यो ते मानकेभी 
दो भेद कपि ह (4) प्रणय-वश अकारण ही श्नौर (२) प्रम-पात्र री कुटिल चःत्त से । ह्वितीय 
भेदी दृष भय के कत्ता को मान्य हे । संपादक 
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तब कान्ह ने' रात की चात कड कहि कान होके' मन थामिनि. सी; 


तज म(¶ लल हसि शरान मिक्ली घनश्याम की देह से दामिनि सी। 
् क 3 
निरखी रुख रूष रंगीली लला सुखाय स्िखापन सचि दए ; 
पर बोल (बहर बिन्ासिनि ने यह कान सुने' वह कान गए | 
जबर सामु त्रा कर जोर दुऊ इक पराव के प्रीतम ठे भए; 
तब शरान अन्नीर्हसि दही से लगी सव मान के भूल सयान गए 
उत्तम दूती--मध्यममान 
चंपकल्िका यै रुचि राच्यो है रसाल फल, 
मानिक सुस्ग तपे स्ग भलकायो है; 
दावे तहां सीपज सुरूप सुक सोभा देत, 
सुक दिग गहब गुलाब दुति लयो है। 
कहत शिहारीः ता गुलाबषन लौं सोहै गुर, 
सुश्रु पास लिये राहु सुख छो है ; 
राहु के निवास तँ प्रकस चंद्र लायो, रोर 


चद्र के प्रका तैं विकास पद्य पायो हे$ | 
क धु । 


प्रात सें पुकारू प्रिया पास श्राप्त पूरी कर, 

तेरे ज्िये लाल रहो ताता थेह थेया होय ; 
मान हौड मोहिनी मजा ले मनमोहन सा, 

तोसीतो जनेया श्रोरमो सी को कटैया होय । 
कहत विहारी एक दृश्य ये दिखा द देवि, 

त्राज रात ्रललौ ्राधीरात को समैया होय ; 


ॐ यद चंदर के प्रकाश से कमल प्रपफुह्ित होने मे तास्पयं यद है छि नायक के सुखवंद्र 
से नायिका के नेत्रकमल प्रफुङ्ित हो उरे, रथात्‌ नायक के दशंनमात्र से नायिका का मान 
दुट गया ।--खपाद्‌क्‌ 


२२४ साहिध्य-सागरं 

चैत की जुन्दैया होय सुमन की सैया होय, 

तपे तू दुल्टैया हौय चूमत कन्हैया होय । 
क क ९ 

रोष छोड़ लाडली लजीली लाम लूटे करिन, 
| सरद ससी से मजी सवेरी सिरात जात; 

कहत विहारी इन तेरे लाल ज्लोीचन से 
ग्रश्रू-कन खोरे दौरे छर हहरात जात । 

तेईं हौत छीन परै पीन कुच कोरन पै 
श्रारसौ ले देख केसी प्रभा प्रगटातत जात ; 

मारना नव नीरजसे निकर पराग बद्‌ 
शिखर सुमेर ॒की पे बिखर बिललात जात । 


मध्यम दती- मभ्यममान 


मान किये मनि मंदिर मानिनो बीतो नित्त कहा बान तिहारी; 
कोन शिहारः मलाई भद्र भलि यमे न कोठ कहै नर नारी । 
हौं प्रन प्रीतम से कर प्र हौं ल्थाऊगी हाल मनाय क प्यारी ; 
चाल ले मोहन सोँ रस रात को राख लै लाडिली लाज ह री । 


कः % छ 

कोकिल जन कंक रही यह्‌ सीतल पौन प्रबाह कों पेखि री - 
वाग 'बिहार' त्रिलास बड़े ्रनुराग बडे षड भागि लेखि री! 
कान्ह खड़ कष कँ धो चितैवत मान श्रल्ली यह बात बितेखि री ; 
पंथ कों देख बसंत कौं देख सुकंत कौं देख न श्र॑त कौं देखि री 











® इस छंद के प्रथम तीन चरणों के भंत मं करियापद्‌ पुकिगमे रष्खेद, जो खीक्िगिमे 
चाहिए, पर भअंतकेपु कग ठुकात के कारण कवि को रेखा करना पडा है ।- पादक 


षष्ठ तरग २२५ 


अधमा दूती-गुरुमान 

एते ही रहोगी वैटौ भावती भवन वोच, 

भावते पे महिं जो कमान रेमौ तान हौ. 
फलोगी सुलोचनी समस्त मनकामना रक 

चल्लोगी सुरीति नीति प्रीति पहिचान हौ | 
कटेत बिहारी श्री अर्का ह्म कापरी 

बदेगो भरिगार बीररार रेसीठन हौ ; 
बातजो भलाई को मला है सो बताई मट्‌, 

जान हो तोमानहौ,न मानौ तौ जानहौ। 


8 8 छ 


हारी मनाय सवै सख्या, अश श्रावत जावत पब पिरान ; 
एसी "विहारः न देखी खनी हठ जैसी कटु सजनां तुम ठने' । 
लाल जौ हाल ब्रिललोक के जो रम जे लली कर त्रत ठिकाने ; 
तो पुनि र्मे न फेर कद, फिर हौ फिर भावती भोग सौ जनेड । 
क ् ् 
लालन केती करां भिनतो, श्रं खि्या न हंसी सखियां सब साक हैँ ; 
षति विहारः गहं रजनी, मु सेः सजनी न कटे कटु वाकः है | 
ना मिलिहै बल एतेहु पै, ता अनेकन मोहन को छवि छाकरदैष ; 
तू इतनों न धिचरे भय्‌, मर्तो, राजन को मुतियान के थाक है । 
क क क 
चंद्र चलो रजनी चलो चत्ती पवन सुधाम ; 
श्याम चल्यो हँह्‌ चलतो तू“ न चलौ बज बाम | 


9 9 स= -नक का कणः 4 
ति ति 
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# (किर हौ फिर भावती माँग सी दुर्ने' चर्थात्‌ विवश, विहा होकर एिरोगी । ~ साक = 
साष्ठी । { वाक = बोक् । ¶ दके = मोहित होगी, तुष्ट होगी --षंपादक 


९२६ 


साहित्य-सागरे 
कलहातरिता-लक्तण 
कलह करे माने नहीं पिया गए पदिताय : 
श्र॑त कलह के रति चह कलहां तरिता श्राय | 
उदाहरण 
मोहन ह मोह के मनैषे मोहिं ठष्टे रहे, 
मेरी मति मंद रही राह गहि रार की; 
कहत विहारी दई सखिन परिच्छा दिच्छा , 
सूभो सो न सिच्छा एसी इच्छा करतार की | 
कैसे रब श्राली बनमाली से बिलास होय, 
खोल तो हिये की बात बोल तौ बिचार की; 
तूही. गहं हार कर करके जहार, मँ 
न मानी मन हार बलिहार होनहार की। 
क ् ् 
पावत ही पर्यन परौगी प्रगटाय प्रीति, ` 
श्रावत ही श्रादर समेत श्रनुकूलौँगी ; 


` कहत श्िहारीः नेह राख नट नागर सँ , 


नित नव ननन लेहं श्रौर भूलौगी । 
ध्यान धरिबे की सदा धारना धरौंगी ज्ज्ञ, 
मान करि कौ श्रव कसम क्वूलोगी ; 
प्यारो प्रम-चेरो मिला दै री मोहिं मेरौ, तेरो 
एते काम केरो जस जनम न मूल्लौगी | 
क क ुः 


जो कु मइ है सो भं है भूल मोरी हम । 
भव जस केहोसो समोह मन मनैनजू; 
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छोडो उल छंद लमा कोजिये छीजल ठैल । 
ददन करत काम कसत कमान ज्‌ 
कहत चबविहारीः बिथा बृडति बचावो नाथ , 
कानन सुनावो व्ही बोष्ठरी की तानेँजु: 
रसिक सुजान मिल्लो श्रान हाहा कान्ह हम , 


[५ । 


रावरी है आन जो पे मान त्व ठन ज्‌। 
कु ् ् 
बीते बास्र बहुत प्रान-प्रीतम गृह त्राए 
बिलसे मोतर भवन देत के चरित सनाए। 
श्रधरात यों ग अनख बातन रंग द्वायौ ; 
का कहु कठिन कुजोग कलह ने चारायो | 
कह कबि श्िहारः जो लौ कियो मान गईं तो लौं निसा ; 
श्राली उदोत भईं सोत सी लाली लै पूरब दिसा। 
् कु 
कर जोर के कान्ह करी बिनती तब हों रही रूसिकैमौनसाोंयै; 
त्र पां परो पद्धितानै परिया जब गौ च्ल भावतो मौन सों रो । 
लहिये बिरहा को शिहारः बिथा दहिये यह्‌ जाभिनि जौँन सोरी 
सहिये मन ही मन पीर सखी, कटिये त्रपनी करी कौन सोँथै। 
क ठ ः 
मे पिय सों र्दी भह पियमोसों भये वंक ; 
जे बीचहि दुख देत क्यो मदन मज्िंद मयंक । 
त्रिविध प्रोषितपतिका-लक्षण 
प्राह नाम प्रकषं कौ उषित शिदेसी होय; 


पति जाको यह श्रथ से प्रोषितपतिका सोय 


@ काम भ्नौर कामोरीपनकारी अमर श्चौर चंदमा कल्ातरिता को क््प्रद हो रेह, 
क्योकि प्रेम-पात्र र्टकर चक्वा गया है ।-- संपादक 


२२८ साहित्य-ज्लागर 
द्वितियं प्रवत्स्यत्मे यसी प्रीतम चहै प्रवास ; 
प्रागतपतिका तीसरी जिहि शआ्रगम पिय भास) 


विवरण ्ाठवों भेद प्रोषितपतिका है, भ्र = प्रकष, उषित विदेश में जिसका 
पति बसे, उषित घर छोड़कर अन्यत्र बसने का मी बोधक है, परंतु रूदि बिदेश के 
ही थमे हे; श्रतएवप्र श्चौर उषित के संयोग से प्रोषितपतिका एसा नाम 
सिद्ध होता दै । अव दुसरा मेद प्रवर्प्यस्परेयसी का विवर्ण करते हँ, अर्थात्‌ 
परेयस = जिका पति, प्रवरस्यत्‌= प्रवास ( विदेश गमन ) करना चाहे, उसको 
प्रवर्स्यस्मेयसी कहते है । अव तीसरा मेद्‌ आगतपत्िका अर्थात्‌ आगत 
श्या गया है विदेश से पति जिसका, अभिप्राय यह किं वह्‌ नायिका पति-प्रबास 
होने पर प्रवल्प्यसप्रेयसी होगी, श्रौर वही पत्ति के विदेश चले जाने पर प्रोषित- 
पतिका होगी, ओर पति का आगम होने पर श्रागतपत्िका कदी जायगी ` 
य्ह पर प्राचीन भाषा-प्रणाली के श्रनुसार नायिकां के लक्तण पद्यबद्ध कहे ` 
है, परंतु प्रत्येक स्थज्ञ पर प्रायः नायिकाश्नों के नामदहयी से लक्ञण निकालकर 
लक्षण कहे दै, जिसे विार्थियों को परिभाषा का पृण प्रनोध हो जावे | 


विार्थियों को विदितहो कि जिसतनामका जो अथं ज्य पर है, वही उसका 
स्पष्ट लक्तण है, क्योकि लक्तण से दही नाम रका जाता है। उस लक्षण का 
लक्षण क्या है, उसे हम नीचे बतलाते है । लक्षण उसे कहते है, जो कहे हुए पदाथ 
का असाधारण धमं तीन दोषों से बचा हुश्रा हो | उन तीन दोषों के नाम येद 
(१) व्याप्ति, (२) अतिव्याप्ति श्रौर (३) श्रसंभव। व यरं तीनोकी 
परिभाषा बतलति ह । व्याप्ति-दोष, च्र्थात्‌ व्याप्ति उसे कहते है, जो लक्षण 
कहा गया, उसका व्यापकत्वं एक देशम हो, सवेदेशी नहो | सैसेकिसी ते 
गो का लक्षण कपिला ( कपिल रंग ) कहा, तो यह्‌ लन्तणए कपिल-मात्र में व्याप्त है, 
परंतु गोमातर में नहीं, क्योकि गो अनेकों रग की होती है । रतः यह व्याप्ति- 
दोष हुमा | इसे लक्लण मे बचाना चाहिए । दुसरा अतिव्याप्ति । अतिव्याप्ति 
खसे कहते है कि उसकी व्याप्ति उसमे हो, श्रौरश्नोरोमेभीहो, जैसे क्सीने गौ 
का लक्तए श्छ गोबाली काः तो गौ भ्बृ्गोवाली वास्तव मेह, परंतु भँस, छेडीः 
साम्हर, हरिण श्यादि भी श्र॑गोवाले है । अतः यहं प्रतिन्याप्ति-दोष ३, इसको 
लक्षण मे बचाना चाहिए । तीसरा दोष असंमव । असंभव उसे कहते है, 
जिसका लक्ञण कहे उस पदाथ मे उस लक्षण की व्याप्ति संम न हो । ससे किसी 
ने गो का लक्तण एक सफवाली कहा, तो एक सफ का होना गौ मै संभव नही 
है, अतः यह असंभव-दोष हे । अतएव विद्यार्थियों को चाहिए छि लन्तण बनाते 
खमय पूर्वोक्त तीनो दोषों को वश्य बचावें । नाम के अन्तरो से अथं निकलने 


११ कहते है, ओर लक्षण से अर्थं निकलने को (लाच्तणिक श्रः 
कहते ह । 


षष्ठ तरंग 
परवस्यस्रयसी 

स्याम निदुराई की सुनाई सुधि काट त्रान . 

मधुबन जायवे के साधन सम्हल्लिगे ; 
कहत बिहारी बड़ बेहद विकनताई, 

अतन अधीर क्रिये तीखे तीर चल्लिगे। 
षम वियोग के. विकास शिरहानल से 

मुख ॒मृगनंनिन के छीन होत छंल्लिगे - 
जेठ की सौ ल्षपट लगे से प्यारी गोपिन के 

पूल केसेरंगणएकपस्तग ही बदज्िगे। 


ऽ र 4 
सहज श्च गारतो श्रु गार सुखमा कौ भरो, 


भूषन प्रकौस रहै दिव्य दिनि दोक दोक ; 
कहत शविहारी कोऊ पारी प्रभा पारे, कोऊ 
कजत कों धारं जरो" सम्हारं नैन नोक नौक | 
ताही किन ह्यय खबीले स्यामघुद्र के 
गमन सुनो सो सबे फकी ताकी तौँक तोक; 
स्याम दसं प्यासी बिमला सी कमलासीं खासी. , 
चंद्र कौ कल्ला सी' चपला सी' परी चक चौक | 
क र ् 
गहब गुल्लाबी गुलबदन गुलाब च्राब- 
कद्‌ कलिकान नीको नैँनसुख साजो है ; 
सोँनजही सांटन दुपास्ि दुसूतो सूती 
लपकन द्वीषट रसू टसर सराजो दै। 
कहत विहारी" गज कोंसन नपा करै, 
ग्राहकं भवर भीर भाव मन माजोहै; 


२२६ 


२३० साहित्य-सागर 


जातकरितैकंतया बसत को बिललोको श्राज , 


+ 


वागन बजार मेँ बजाज बन बाजोहै। 
् % ध 
सुमन सम्हारि सेज सों हँ स्यामसुदर के 
बेट सनिमंदिर मै मदन मसाला सी; 
तोल तहँ पातम परयान करिवि कौ कल 
चरचा चलां परी त्रधिक उताल्ला सी| 
कहत शिहागीः सुन सुद्री सवन सोहं, 
सप्तकि सुखानी भई बिरह बिहाला सी: 
ल्वेग-लता सी लली लु ज करिबे के ल्िये 
घात चल्लिषे की लगी बात जेटञ्चाल्ला सी | 


सा अत शगार ही मे नोर मुज कचन के , 

गहने मेगाये गोरी गात हवि छव रही ; 
कहत हरीः तोल्लोँ लाल चल्िबे की सखो 

खबर सुनाई जब जाम निशि दह रही। 
देह दुलरी की सुन दृषरी भईं री एती, 

फेर उन भषन की चाहना नके रःी ; 
खला लिगरीने काम पौँच पुह॑ची कौ दियो , 

पटुची पर्टुच बह बाजवषंद्‌ हौ रही । 


जो परदे कौ जैयौ पिया मन ही चिच राखो मलो फल दहै 
जाहिर जी करिहो ज कदाच तौ सुंदरी सोक नयौ नहि सैहै | 
आतुर हीयसे होयगौ हानि बिहार बिचार ये एक नरह 


राप तो पे चलोगे लला, चरचा चलें चंद्रमुखी चलि जह । 
€ = | 
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इत क्यो रहिहौं सखि सूने संकेत मे क्यों चिरहानल मे बरिहौं ; 
समुमावह बीर ॒शिहारः बथा इन बातन धीर नहो, धरिहौँ । 
छ्ररी त्रावन दं किन मौन भट, मनमावन पँयन मे परिह 

उन प्रीतम की इन प्रानन की सजनी इक साथ चिदा करिहौ | 


घाल विचारं बिहार' खड़ी सड बूडि रहौ ती सियोग.बिया मे; 
तो ल्लगि श्राय बिदेस कों बालम मोग बिदा अरति श्रातुरता में| 
थामि रही कर पीतम को अररु मूद्‌ रही दण सक दसाम 

पू रही मनो प्रानन से" चक्लिहौ संग कै जलिहौ बिरहा मे । 


५८ 


एरी गोकुल भ्राम मे दे री हुम कराय 
गोरस ले कोठ ग्वल्िनी गृह सेः निकंसि न पायक 


प्रोषितपतिका 

जिन दिन जामिनी जन्हैया मे कन्हैया संग 

लटे रस रंग मैन धारना धरत हँ 
जिन दिन लाल्ञ लखे लाचन लजल्लित रूप, 

तिन लखिबे को लली लाल्ले से परत ह । 
कहत श्विहारी जिन दिन इन कूजन मं 

कीन रस केल खेल लन जरत ह; 
बिरह बिहाल्ली आला च्रब बनमाली बिन, 


बे दिना हमारे हमे बेदिना † करत द । 
् 


् 
श्रावन की त्रवधि वदो जो स्यामसंदर ने 
ताही कौ न बीर विसवास मल भाखियो 


& इष दोहे मे वास्पयं यह हे कि गमन कै समय गोरसका दशन अम होते खे 
नामक अवश्य जावेगा, इससे गोरस-दशन का निवारण करना दृष्ट डे, जिससे नायक 
विदेश जाने से रुक जवे । † बेदिना = वेदना, कष्ट ।- संपादक 


१३२ साहिस्य-सागर 

कहत गहरी सोहि बिरहा विहाल कोनी, 

बिस बिथा मेँ बोधो बिलग न नाखियो । 
नद उजेरी आज सव्रहि पुकार कहौ, 

प्ननद्‌ यही मँ एक श्राल्ली त्रभिल्लाखियोौ ; 
सनद हमारी जो पै जीवन की चाही, तोये 

ननद हमारी क हमारे पाक्त राखिया, 

क ् 


कः+ 


बिना स्याम संगये च्ननेगश्रंगच्रंग शरोर, 

जानिये न वैरी वैर कवक मंजवै री. 
कहत श्िहारीः तान कान लौं कमान बान. 

लिन िनष्दौ देह दर्द न लवैरी। 
धारे हैँ कल्कता मयंक कौ सलाह लैकै, 

बिरह की अ्वालला बीर बेहद बदूवि री; 
याही जारिषि पै याहि शंमु ने जरायौ, तौऊ 

जरुश्रा जरे जो जरो जरे पै जराव री। 

क छ _ कः 

पू्ो के कहा है तो यहाँ है न्रोः वहाँ है मासै, 

मन की गती न जहा जनै है किसे रही; 
व्यापक बिरार हौत सिद श्रनुमान पाय, 

कहत चबिहारी' यों श्रगम्य छबि छ्वै रही | 
ह जो कहँ देत तो दिखात हैँ न देखे बीर, 

नाही है कहै तो है जरूर गात ग्वै रही; 
बिकेल बिहाली बनमाली के बियोग श्राल्ली, 


र । 


बिरह बिलानी बल व्ह्य स्प ह रही। 


क ् र 
बाल विहारः सनी पिरहा जिहि देखि द्वानल्न मंद मदं है ; 
कोन की गम्य समीप जो जाय प्रतै रवि तेज कौ ताप लई है, 
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त्राग इतो, पै इती न भई त्र्‌ कार कार श्रपार उदे है ; 
जान परै कि नगीचलौश्रा दग मीच के मीच हू लोट गईं है$ । 
ष ् 
च्राजहि प्रथम वियोग दिन चीन्ह्‌ परत नहिं बाल ; 
श्राली आवन अवधि लग हौ है कोन हबाल्त | 


आगतपति्ा 


जा विन से' सवन सुनी हे स्याम त्रावन की , 
ता लिन से आली एकं थल ना धिति है ; 
दौर दोर धावे चौक चंदन पुरावे, पावे 
मोद मन प्यारी सीसर सारी ज्यो गिरति है। 
कहत श्रिहारीः जोन बस्तु कर लीन लली , 
ताहीं को तलासे च्रंग भावती भिरति है; 
त्ानेद्‌ ्रतूत्ी अयुक्रूली नेह नागर में, 
` पूली श्राज भीरी भौन मूली सी किरति है । 
९ छ ध, 
बीते बहु बार तपे हौ बिरहा की ताप, 
भ्रव दिन पाय कें विनोद में बितेबी ज्‌ ; 
फल फूल उठत उरोज कंचुकी म॑ श्रहो , 
श्रागम जनावत हौ हर हितेवी ज्‌। 
कहत "विहारी" जो ये सगुन तम्दारे ही सं 
त्रवेगे पियातौ ्राज सेज सुख ज्ेबी ज्‌; 
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& इतनी विरह की श्रग्नि है, परंतु मष्यु न इई । इसका कारण कवि को यह शान 
पदता है कि ््यु ( मीच) विरदिणी की प्रचंड विरागि की चकार्चीष से भाँख मीचकर 
लौट जातीदै, पर हाय रे कठिन नायक ।-- संपादक 


२१४ साहित्य-सागर 
लेप कर चंदन सै मिलि नंदनंदन सँ, 
रात तुदँ बंधन सँ मोक्त कर देषी ज्‌ । 
क धु क 
श्रायमौ प्यारी ! पिया परदे तैँ यो इक श्लौ स देस सुनयो; 
चौक उद चट च॑चला सी गदि हाथ सहली कों कंठ लगायो । 
दर पास बिठाय विहारः कही सजनी भललौ बोल खनायो 

प्रापने हाथन मोहिनी ने पुनि मोदक दै मुख मीठो करायो । 


मनमावन श्रावन कीनीं जवे रस मावन भामिनी भत उठी 

चल्ल छीन मरोखन भको “विहारः मनोभव की हिय हुल उदटी | 

मुसक्यान लखी जव प्रीतम की मुसक्यानौ प्रिया छबि श्रूल उठी ; 

मनौ देख कललाधर की किन ऊुम्हिलानी कुमोदिनी एल उठी । 
५ 


र 
पिय लख तिय तन पर श्रधिक रहौ श्रर्न रंग जाग 
जनु ऊपर श्राय भलक उर को श्रति श्रनुराग | 


जिते नायिका रूप प्रगट प्रचलित कबि भाखें 

नियम सहित कर तिनहिं यहां कम सयुत राखे । 

येष्ठ॒ कनिष्ठा सहित मेद धीरा षट जंरवे ; 

मध्या प्रौदा गामै तें पुनि बारा होवें। 
ते स्वकिया मुग्धा चार गुण दसहु नायिका से गुनो; 
नम सिद्धि बेद इक रोतिसँ होत मेद बुधजन सुनो । 

् % क 
उत्तम॒ मध्यम त्रधम तीनं सँ तिनहं गुनीजे; 
एक सहस सत॒ चार श्रो? चाल्लिस चित दोजे । 


| ती 


 & महाकवि श्रीविहारील्लालजी ने इसी आशय का निम्न-ज्ञिखित उष दोहा लिखा ६- 
वाम बाहु फरकत भिक्ञे जो पिय जीवनमूरि । 
तो सोहीं सो भैषि राखि दाहिनी दृरि ॥ ( घत ) 
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दिष्या दिव्य श्रदिव्य दिव्य से पुनि गुण दीजे; 
चार सहस पुनि तीन बीस फल गुणन करीजे । 
कहू कंचि भ्विहारः परकीय षर गे सुरत रिस मित्रगन ; 
यहि भति श्रनेकन मत प्रगट कहे नायिका भेद भन । 
छ क छ 
तीन सतक श्रु साठ भेद काहू कबि भाखे; 
तीन सतक चोरसि नाम काहू करि राखे। 
बारापस्त॒ बावन्न मेद्‌ काह बतराये ; 
बत्तिस सै चलीत भेद काहू द्रसये। 
कह कथि विहारः काहू कहे बपु बसु मुनि श्रुति मेद बर; 
नवसहस्र द्विस्तत बावन श्रपर मेद्‌ कहै विस्तार करं। 
. र ् 
याह सै' शरोर श्रधिक भेद सकत बद्‌ शरोर; 
पै याते नहिं फल कु च्रथा कीजियत गोर । 
गनित क्रिया कर धर दए सबने भेद्‌ ्रनेक ; 
श्रपनी श्रपनी कुसल्लता सबहिं दिखावत एक । 
उदाहरन लच्छन दिए जिन जिन रचे प्रबंघ; 
तिन तिन कौ कदिबो उचित बाकौ गोरखघंघ | 
स्वरित श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीकाशीश्वर यहनिवार प॑चम विध्येलवंशावतंस 
भ्रीमत्सछवाई महाराजा साहब मारतधमेदु सर सावंतासहजू देव बहादुर 
के सी० आआई० ३० बिजावरनरेशस्य कृपापात्र 
ब्रह्मभटूवंशोद्धव कविभूषण, कविरत्न, कविराज 
पं० बिहारीलल-विरचिते सादित्यसागरे- 


नायकामेदवबणंनोनाम 
घष्ुस्तरंगः । 





# सप्म तरंग # 
नत्यक-कणौन्‌ 


धमे - धुरंधर धीरबर, बौर बिजयि बलवान ; 
सुद्र सील उदार अति, नायक ताहि बान | 


उदाहरण 
जय सुर-मुनि-मन-कज-्मज-मकरंद्‌-मधुप दहि ; 
जय कसासुर सकट समन तम तरत तेज रषि । 
जय गोषद. नधरन करन लीला चित रंजन; 
जय मनमोहन मृदुल मूतिं मन्मथ-मद्‌-गंजन | 
कहू कबि विहारः भव्‌ विमवप्रद्‌ भय-मंजन मषन सुवन ; 
जय सुधा करन कुल सुधाकर वपुधापति जसुधाघुबन । 
क $ 
तानदार बुरी प्रमानदार बात जाकी , 
सानदार साहिषौ न रेस्ी लोक लखि्यां ; 
कत श्विहारी' हषिदार मूरति मोहिनी पै , 
बिना मोन बिबस्त बिकानी व्रज सख्यां । 
जोर वारो यौवन सुरूप चिते चोर वरो , 
सौर वारो मुकुट मयुरवारी पलिया ; 
जंग भरो जुलफै उमंग भरी चाल बांकी, 
रंग भरो हेरन श्रनंग भरी त्रखियां | 
् ् ै 


९३८ 


® सारस की दपित्य प्रेममयी भाद जोड़ी को राधा-माधव दा उपमान कने से नायक 


साहित्य-सागर 


ब्रज उजिथारो नीक नंद को दुलारे, 

भूमि भार हनन वारौ दीन मोद भनं वारो है; 
कार्यं कनं वारौ च्छं स्याम बनं वारो, 

दुःख दीह दनं वारो सुधा सोख्य ठनं वारो है । 
कहत षिहारी' धनु मीन चनं वारो, 

मनोघत्ति फनं वारौ धीर धरम धनं वारो है ; 
कंज चतु वारौ देवदास रन्न वारो, 


सीस मोर पक्ञ वारो सोहं मोर पक्त वरो है। 
् ् 
सो नायक है त्रिविध इक पति पललौ्रत रीति; 


उपपति जेहि पर नारि प्रिय वैसिक वेश्या प्रीति । 
सो पति चार प्रकार को इक ्रनुकल प्रमान; 
दूजो दक्षिण त॒तिय सठ चोथो धृष्ट बखान । 


अ्युटूल"लच्तप 
जो परपल्ली ना चै सपने म भल; 
कवि-कोविद्‌ कविता-रत्िकं ताहि कहत श्रनुकूल । 


उदाहर्य 


वैठहिं संग उदै तव संग चल्लै तवर संग श्मैतव तैसी; 
वागमेंसंगब्िहारमें सग चहँ रस्तरंग लह रचि जेसी) 
छीडत साथ नही छन एकह प्रीत न देखो सुनी कर एेसी ; 
राधिका मोहन की बज मे हम रीति लखी सखि सारस कैसो ® । 


४ फी 3 


का भनुदधल होना स्पष्टता घे ध्वनितं होवा है ।- संपादक 


सप्रमे तर॑ग २३६ 


राधा यदि राकास्तसी तो चितचोर चकोर; 
स्वातिबूद चंचलनयनि चातक नंदकिपोर। 
पति का उदाहरण 

जगमग जाति जोर जागत जवाहिर का, 

मुकुट श्रमोल . मन लोल लरजत है; 
दिपत दुकूल फूल मालन कलित कठ , 

बोरी पै बिमल बुलाकं लटकत है । 
सोमा रत्ति काम की बिहार कौन काम की, 

सो जेसी छबि स्याम की सलोनी सरस्तत है ; 
राधिका सुरूप संग सुखमा श्रनूप श्रग, 

श्राज व्रजरज् रग देखत बनतहै। 


५ ५ 4 
चिना स्याम राधा नही बिन राधा नहिं स्याम; 


जरह स्याम राधा तहां जह राधा तहं स्याम | 
दक्तिण-लक्तण 
जो बहु नारिन से करे सष मिति प्रीति समान; 
ताको दक्निण कहत है जेकबि बुद्धिनिधान ¦ 
उदहिष्य 

बिलोकि कं पूरन चंदर हटा जमुना तर॒श्रान जुरी बजवाल ; 
"विहार तहा हरि रास रच्यो निरतं मिलि भीम बजे डफ ताल । 
तहं प्रति गोरी लसै' प्रति स्याम बनी सुग्बमा उपमा या च्रिसालः; 


मनौ जग मोहिबे मैन रचो नई नीलम त्रो पुखराज कौ माल } 
धै षः धः 

& नीलम से यद्यं नीक्ञ कांति-युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रौर शश्र कांतिवालौ दें की 

अ्रचयालाभों छो पुखरा् की माला राल्-मंडक मे वयंन करना बहत षुदर हे -- संपादक 


२४० साहित्य-सागर 


चोर॒मिहोचनि कं मिसहि नंन मरूद मुज मेल : 
सषरहि ल्गायो श्रंग हरि, सबहि खिल्लायो खेल्त | 
शट-लक्तषण तथा धृष्ट-लक्तषण 
मीठो बातें सठ करै करिके च्रधिक बिगार ; 
धृष्टि लाज न श्रावही. देहु कितक धिक्कार । 
शठ का उदाहरण 

कंज कर कमल कपोल कर बैठी रूट, 

जातन बिलोर्कोँ कछ बातन बनाय लो ; 
कहत बिहारी हों कियो न श्रपराघ रएेसो , 

दीजे ब्रथा दोष लल्ी लगन लगाय लो | 
एते पे प्रतीत जोन होय प्रानप्यारी, तोये 

कुकी निवार नयो संस्तय मिटाय लो; 
उन्नत उरोज इस सीप पै धराय. हाथ, 

दरी सहस्र बार प्पथ करायल्लो ® | ` 


ॐ छ छ 

हम सीधे सीधी कहत तुम उलटी गहै रीति; 

जान परत तुमको प्रिया प्रिये ल्गत बिपरीति। 

वटक उदाहरण 

ज्यो बर्ज तरजां कपरी करहु त्यों हंमिके' गहै बहि हमार ; 
बार हजार हटाव री हाथन तीऊ न द्लौडत ह्वोह "बिहारी | 
केतिक नन दिषवाव श्रली, श्रु केतिक ताडन कीजिय प्यारी ; 
केतिक बोल कुबोल कटौ जिन लाद लई तिन लाज कहा रे | 





॥ ् ५ 


व 
® पराधी होने पर भी विज्ञा की बात्त भ्रव्यत दृष्टता करङे निलजता-पूवक कह देता 
है । भपने भपराच पर भी सेद्‌ प्रकट नं करता, खसे नायक शड ष्पष्ट हे ।-- संपादक 





सप्रम तर 


श्रा करि करि ह्वार लौं सोञ दै पट रात; 

जग देखौं तो तेज दिग ठादौहाहा खात। 
उपपति-लक्षण 

पर नारी कौ रूप सुनि श्रभिरुचि करै महान; 

चह श्रीति प्रर नारि सन उपपति ताहि चखान । 


उपपति का उदाहरण 


दीप एसी देह द्या करके दहं ने वहं , 
उपमा श्रनूप श्रंग ओप श्रधिकात है; 
एसो जिय जानिकै गुमान छोड गोरो ने , 
हुवन दंषीली देव चित्त ललचात है । 
कहत विहारी" जोर जोबन कौ जात देखो , 
रूप चलि जात सदा नादिं भलकात है ; 
पानी च्लि जात जिंदगानी चलति जात, एक 
जानी जग नाम की निसानी रहि जात है । 
् ् ् 
इश्क मँ न श्राया यह ज्राया क्या कमाया, वक्रत 
नाहक्र गवाया क्या जाया ज्ञिंदगानी का; 
कट्त विहारी दिन मौजके मज्ञे से लटो , 
समस्तो सवाब को हूबाष एक पानी का । 
हासिल हरेक कों न होती हृस्न दौलत ये , 
रहता जहा म॑ नाम नेको की निशानी का; 
 श्राशिक्र मिजाज के मिज्ञाजको भी जानो ज्ञरा, 
ज्ञाजिम बनो ना मिला श्राल्ञम जवानी का | 
% % 


२४१ 


२४२ साहित्य-सागर 


बहर मे लोग कहा करते दिल को पर मेरे यक्रीन न श्राया; 
नक्शे कुलुव हृत्रा न जरा श्रहचंद मे भी हरचंद बताया | 
एसे हज रों मुक्राम चिहारः तलाश किये कुड मी न समाया ; 


प्राबे वक्रा का मज्ञा महरू हम तेरं लघो में लबालब पाया । 
4 ् 8 

^ (न ¢ 

नव नीरज कौ कलिका कमनीय उरोजन आपुन श्रोप दइ ; 


तन दीपति पे दुति दामिनि की लखिके छबि भी है निसार मईै। 
रसरंग शबिहारः श्रनंग मयो मलक शरेग श्रंण बहार नईं; 
ललना जिन श्रक न सी लं तिनकी जग ॒वैसहि वैस गई । 
् र ् 
हम्ह खचि सचि सनेही रंगे तुमह निज नेम निभैबो करे; 
दिन रात श्रो" सामि सवेरेः “विहारः कमृ न कम्‌" मिल जैबो करे । 
भ्रपने उर श्रंतर की कषु बात बतेबो करेन बतैबो करे ; 
पर चप भरी चटकीली चितौन से हैर हरम दंस देषो करे। 
कु ‰ क 
लोचन देख लजँ मृग - सावक महन पै मई मंद कमान है ; 
दाड्िम-दंत उरोज उतंगश्चनंगकेोंरंग रचो मुख पानहै। 
लंक लचे कुच-भार 'विहार' सजी सुखमा उपमा नहि श्रान है ; 


शरक मे होय जो एसो तिया फर रंकटू होय तौ राजसमान है | 
्ु ९ क 


नित आ्रावित नेह के नाते यहं श्रव तो इतनी चित चेती" हु ; 

हम केतरल भ्रम के प्याते विहारः निहार के" सो सुख सेती' हह । 

इक धोड़े हमारे मनोरथ पेचित देती हैया न देती हृ; 
& बह्ूर = ब्र । 


+ कमु = कवर्हू, कभी । 
; इद =है, इद रै, दोर्यगी, होवेगी । 


सप्म तरंग २४३ 
बेपिक-लक्षण 
वेश्या से' रति रुचि रहै वेश्या ही से प्रीति. 
ताको बेसिक कहत दह लखि मथन को रीति 
बेसिक का उदाहरण 
कैसी लपे चपेट दुर्हून की कैसी कल्ाकल कोक की ठाने ; 
सीकर भौँह सकोरन भाल्लकी ना कहि कैसे बनाये बहानै। 
कैसो "बिहार कँ सख से श्रु को बिक्तवास कहै परमान ; 
वारबधु के मिले को मजा वह्‌ बारषधू से' मिलो सोई जने । 
त्रिविध भेद नायक 
त्िचिध भेद नायक बहुरि कषिजन करत बलान ; 
प्रोषित, मानो, चतुर दह यथायोग्य श्रनुमान | 
प्रोषित रहत बिद मे, मानी ठाने मान; 
चतुराई तिय मिलन मे करे, चतुर सो जान । 
प्रोषित का उदाहरण 
मधुबन कज तीर तरनि-तनूजा ताक , 
व्रज बवन भूत उट लतिका हरो-हरी ; 
कहत 'व्रिहारी' तहा लाडली लखानी लाल , 
चात ह बखानी रस्-बिरह भरी-भरी। 
बिलग भये को कडु बिलख न मानियो ज्‌, 
कुःजन छबीली रदी मिलती हरी ह्री; 
वह्‌ हवि पावन की जावक ज्गावन को, 


प्रात रहत रधे सुरत घरी घै 
4 5 क 
® बिक्लख = अन्यथा । 


२४४ साहित्य-सागर 

उनये पयोद पेख उल्यो उतकंटित हु ® 

मेह श्रनूप कांति कलित करं रहे ; 
कंठ बोल छाड़ो यत्त सोचे तरह ठाडो टठौर , 

कहत विहारी नेन नजर दरं रहे। 
सत्य है संयोगिन के शरोर मन हौत जब , 

बारिद के बोल कनं धामन धरं रहे; 
फेर वे बियोगी दुःख केते के नं पावै, जोन 

मोरी भामिनी कौं भोन यजन भरे रहे । 


् र कः 8 
आवन क्रियो है मास सावन प्रथम यहु. 


गगन पयोद द्याये धीरज धरत भो; 
प्यारी जीव रन्ताको संदेस मेष द्वारा कहौं , 

या बिधि बिचार बोध ठीक ठहरत भौ। 
कहत विहारी लेके कुसुम कुरैया केर 

देकं श्रध फेर हियं श्रार्नद भरतम; 
फेर श्रथं खोल खील मीठे बोल बोल बोल, 


साद्र हौ बादर कौ श्रादर करत मो 
ध र 
पावक पवन पानी धूम्र इन योग पाय 


नम॒ नव नीरद कौ रूप प्रकरत है; 
कहां यह्‌ जड़ कर्हा सरस संदेसो जोन , 

दिव्य दक्त दूतन के योग ठहूरत है। 
कहत "बिहारी यह यक्ञ की दसा कों लखो , 


नही बिचारं बोल बिनती करत है ; 


# यह उक्ति विरही यत्त द्वारा मेघ को दूत बनाने की है, जिसका वणन महाकवि कालि- 


दाख के संसार-प्रसिद्ध॒खंडकाभ्य मेवदूत मे पाया जाता है । इसके बाद्‌ की तीन उक्तियां भी 
पेसी हय ह ।-- सपादक 
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कामी जन बिरही भ्ियोगिन के चित्त बीच 
चेतन शरचेतन कौ चेतन रहत है। 


जव छम पंथ पोन करौ गगन गोन , 

पथिक नितंविनी निरं दाब देरी सी; 
ार मुख टार रार देखें तुह बार बार, 

जाने सनभावन की च्रावन कौबेरी सी। 
कहत षबिहारीः जा तुम्हारी नभमंडल् मं 

चाये श्रर देख कैँघटाकी द्यारी सी; 
हृदै को कटोर जो प्रिया की सुधि खोवै, पर 


होवे नही बाह पराधीनता ज्ञमेरीसी। 
क क कु 
करके श्रंगराग श्रनेकन भ्रंग श्रनंग के रंग दिखावतं है 


परयंक पै पौव बिहार घर हरक कर इ्वाती द्विपावती हैं 
लिषपरैः चिपरै कसकैः मसे सिस्व भर स्वाद बवती हँ 
बिरहा तन पीर षद सपरं जव वे खबरे इत श्रावती हं 


टेसकं श्रंक भरं लं “ज कृस्के तन बेस 
ते कसक कसके श्रबे बसके इत परदेस । 
मानी का उदाहरण 
नेक तुम्हारे बुलाये ही से' नहिं त्रां जो बाल कहा भयो देया 
मान इते पै रहे त॒म ठान ये कौन तुम्हारी है बान कन्हैया 
रेयत भूल जो जाति श्िहार तो राजई होत क्षमा को करेया ; 


राजहं रूढ जो जाय कटर तो प्रजा की पुकार कोको है सुनेया$ 
् क & 


® इस छंद मेँ स्वाभाविकता का निराला सौद है, जिसपर चनुभूति कौ मलक पाह 
जाती है !-- संपादक 


२४६ साहित्य-सागर 


तव रग रपत बस बाल्ल किय त्रवचल मिलत न लाल ; 
मान करत नाहीं करत यह्‌ कहा करत गुपाल्त । 
| चतुर क भेद 
चतुर मेद दौ धिध कहै वचनचतुर इक नाम ; 
क्रियाचतुर दूजो गिनौ भाषत कबि गुनग्राम | 
वचनक्रिया चतुरं से . साधे काज सप्रीति ; 
नामहि से लक्षण लखौ यथा ब्रिदग्धारीति। 
वचनचतुर्‌ का उदबबहर 
बोरी श्राज हिरानी हमारी हमारे बिना वह कोड न वैहै; 
समि लों दढन जेवी सा बन बाग विहारः निहार को लैहै | 
एक तो साकी खोर घनी त्रु एक कदंब की कुज उतैहै; 
देखी ठोर दुट्र चलें जो यहाँ न मिल्लै तो बर्हय मिलि जैहै। । 
| ध 
जहां सखा हम तुम मिते तुमे न सुध सी आय; 
वहीं सकरी खोर मै श्राज चरेषी गाय । 
क्रियाचतुर का उदाहरण 
साज श्ंगार बिभूषन भषित स्गण तरंग सुंघ लगाय कें 
बेटी बिहार सखीन मे श्रंगना अ्रंगन भ्रंग उमंग बदाय कँ 
तोलौँ श्रचानक में तहा कान्ह कमोदनी की कलिका दई श्राय कैः ; 


सुधके बात क्छ न कही हग मृदँ राधे रही सु्काय के । 
५) > धै 
5कहाका क्याके रथम प्रयोग हश्चा है, इसका 'हा' यद्यपि दीघं ( गुर) 
हो गयाहै, पर इसे हस्व ८ लघु ) पदना चादिषु । 


+ इसमे नायक्र का ताप्यं सेट के "सकरी सखमेर' मै शपनी मनव्चाहयो नायिका को 
ले जानेकाहे। 


{ मोदिनी की कक्िका देने से रन्नि मे मिलने को सूचना ध्वनित होती 
है ।- संपादक 


सप्रम तरंग २४७ 
जमुना तर जल मीन गह भिकल बताई लाल ; 
भर मंजु श्रंजुल सललिल्ल सीच हसी बजवाल | 
| चतुदंशंन 
प्रलेवन ह मँ कहै दशेन चार प्रकार ; 
श्रव॒ चित्र श्रू स्वप्न कह पुनि प्रत्यत्त बिचार | 


श्रवण दशन का उदाहरणं 


हिय को हूलास सिधु हिय मे हिलोरं लेत , 
ननन कौ कोरन कलक मालकत है; 
कृट्त बिहारी हन हात सी बिष्रस जात, 
गात ह्यन कंप कांति भ्रंग उल्लहत है। 
सरस सहली कीतिं कृष्ण कौ सुनवे ज्यों अयाँ , 
त्यो त्यो मनमोहिनी मनोज में पगतहै. 
मान दे ग्रीन बैठी ध्यान दै प्रब्रीन प्यारी, 
पान दै कपोल कथा कान दै सुनत दहै, 
् र ् 
गोविंद के गुन रूप स्वभाव की आ्राल्लो कथा बरनी निति सारी ; 
चालन लागी तवे गृह ग्धल्िनी प्रात प्रकास विलोक शविहारीः | 
राधिका व्याकुल बहि गही पट तान रही कही जाव न प्यारी ; 
नीकी लगी ह्न ओर घुनाहयो हाहा सखो व्ह सौह हमारी । 
‰ ् र 
्रपुहिं मोहन गुन सने आपु लहै सुख मूल ; 
तआपुहिं मोहन ह रही ग्रापहिं रपुं भूल्न | 
` & नायक का विकल मीन दिखलाने से नायिका कै विरह म अत्यंत म्बाङ़लता दिल 


लाने का तापय है भ्रौर नायिका का जज्ञ की अजुज्ि ढालने से यह्‌ तात्पयं हे कि वह नायकः 
को विरह-व्याङ्क्ता को भिरि के हेत मिनोस्ुक हे । ~ संपादक 
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साहिष्य-सागर 


चित्र दशन का उदाहरण 

जाकी गुन गाथा सुन सुद्र सखी के मुख 

मोह माधुरा मे मैन दज्लन दतती गहं | 
कहत बिहारी" ता सुजान सावर की सबी 

लखन लङती कुजगृह की गली गह ; 
उत सों हषीली छषि अखंहर हली की देखि 

छुरक छटा मेँ छक देल सां छली गड ; 
आईं हती चातुरी सो चित्त माह लेषे चित्र 

चित्र तो लयो न श्राप चित्त दै चली गहं | 


नवोढा का सखप्न 


सों सेज सुंदरी सखीन संग मंदिर मे, 
पूरन प्रकासे प्रमा बदन मयंक से 
कहत शिहारी तहां स्याम सपने मे खड, 
निकट निहार नारि चितवन बक से । 
सिमिटि ससक रही प्रीतम सु बर्हि गही, 
भुजन भरी सो भञ्यो चाही पिय-स्रंक से' - 


 च्रोचक श्रकेली श्राप श्राल्ली न उल्लंष तहां 


नीद उचरे ह परी उचट प्रय॑कं से'। 
पोटा का स्वप्न 
जके रूप-स्ग मेँ रश्यो री मन ्रटौं जाम, 
जके प्रेम साहं मति पूरन पगा दइ; 
कहत “बिहारी सोहं स्याम सपने मेँ श्राय, 
द्रस दयि री दईं जुगत लगा दईं । 
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डारि गल बही गहि पानि परियंक बैठे, 
छरंग श्रंग श्रगनि श्रनंग की जगा दहं; 
जो लो उन घात की लगाई घात थोड़ी, तौ लौ 
नीद या निगोड़ी द्इमारी ने दगा दह । 


चित्र-दशन 
चोप भरी चितवे चक सी चित मेँ चुभी चारुता चंदन भाल की; 
धे चले खिन होय खरी विपरी बुधि वा बदनीबिधु बाल की। 
मोजन भौन की कोन "विहार" नही सुधि ता दिन से मनि-माल्ल की 
जा दधिनि से' मन लाडिल्ती के बसि बीर गड तसबीर गुपाल्ञ की । 


3 
चित्र-मिल्लन ही से भर भई बिरह बेहाल 
मित्र-मिलन जब हौयगो, तब धों कोन हवाल । 


खप्न-दशंन 


प्राज सपन में सेज स्यामलो मिलो री मोहि, 

लीनी श्र॑क श्रान सवे कान कुल गह य; 
मोहन मुदित मोसों मन की करन लाग्यो, 

मदन मनोरथ पहं ह तुल गईं र| 
कहत विहारी" जोन होनी सौ न पाई होन, 

जानिये न कोन कैसी मति इल गह री ; 
प्रग खुल गये, रति रंग खुल्ल गये, नीषी- 

वंध खुल गये, तलौ रख खुल गहं री । 


९ क 
प्रानपिया सपने भिलि मोहि, कियो चख-चुंबन देर लं ना ; 
फेर चही उन खोलिय नीबी, पै लाज सों खोलन मेने दहं ना। 


९५० साहित्य-सागरे 


एेसी खुन्नाख॒ली ओरँख खुली पदयतानी "विहार! कि ठीक ठई ना ; 
फेररही दगमूदेपरी पर वा रसबदसां भ॑र मईंना। 


् क क 
सपने पिय संग रति र्यौ भई बिवस रसरंग ; 
जागे ह परयंक पर परी सम्हारति भ्रंग । 

रत्यक्त दशन 

सोहै सीस मोरपक्त॒मुकट मरोरदार, 

कुंडल की डोलन कपोलन किनारे कैं ; 
केसर तिलक वंक भकुटी चपल नंन, 

पीत पट दरे हीर पगन पारे कों। 
कहत बिहारी" श्रंग उपमा श्रनूप एन, 

चैन सौं मिलतो री हेल्ली हदय हमारे कौं; 
टूट आईं लोक-लाज लूट राई मोज श्रा, 

लेख श्राह धन्य भाग देख श्राह प्यारे कों | 


प्रात गहं बरौ जल कों, मग म मिल्यो भावतो जनन जीको; 
लैकत गौ बहरान के ब्रूदन कफैकत गौ इक फूल ज॒ही कौ । 
फेर विहार" विल्लोकि कं मो तन लेत गयो मन ` नागर नीक ; 
देख तो श्राजहिं सच भयो सपनौं श्रपनौं सजनी रजनी कौ | 


& ४ ¢ 
निरखि कियो सखि रसोवरौ नवल निकुजन ठौर ; 
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श्रव सजनी रहो लोक म कह विललोकिबे श्चर। 
॥ इति आ्लंबन विभाव ॥ 


अथ उद्दीपन षिभाव 
सखा सखीं ऋतु श्रादि दै उदीपन बहु रूप; 
बरना यदि विस्तारयुत बदिहै प्रथ-सुरूप । 
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तातँ सूक्तम ही कहत दूतीं सखीः सुर; 
नायके की हवै तथा यथा नायिका कैर । 
सखी-लक्षण 
सम सुभाव, सम बुद्धि, वय, जिहि कटु लिपौ न होय; 
सवै समय सायहिं रहै, सखी कहावत सोय । 
चार कर्मं के मेद सँ ताके चार प्रकास; 
उपालभ, मंडन, बहुरि शिक्त श्रु परिहास | 
कमश: तच 
मंडन सजे श्ण मै सूचि श्वुंगार सजोत ; 
देवे कलु उराहनो उपालंम तव॒ होत। 
शिक्ता सिच्छा दत है, हंसी करे परिहास; 
उदाहरन इनके कहत समहु वबुद्धि-बिलास । 
मंडन का उदाहरण 


स्द्रीके सुद्र शरीरम शगार स्वच्छं 
साज्यौ सखो सुधर सम्हारो धीर घरक ; 
कहत श्बिहारीः फर श्रंगराग कीबे हेत 
लाई एक स्वं - सी"क कलजल सों मशकं | 
ताको गोल्ल गोरी के कपोल पै बनायो तिल + 
ताकी षि देखि आईं उपमा उभरकैः ; 
मानक अनंद पूणं पीके" सुधा-विंदु, मानौ 
वैटौ गोद चंद मे फनिंद गुडी करके । 
् ् ् 
नकमोती प्रिया कै' सजायौ सखी तिहि मानिक की छबि छाय रही ; 
पुनि दूज लयो वहि वोही भयौ यो श्रनेकन जै पहिराय रही । 


२५२ साहित्य-सागर 


परं लाली बिहार' धिललोक भम चित चिंतित हौ चकराय रही ; 
यह देखि तमासौ तिया तवही' मुख घूंघर ही मुसक्याय रही | 
य % % 
तन कंचन भूषन सजत मिलत देह दति श्रान ; 


द्रस करत दीखत नही परस परत पहिचान | 


उपालभ का उदाहरण 

प्रथम समागम कौ जानौं का रंगील्ञे रीति, 

पूल की रछुरी-सी खरी श्रक मे समोह है, 
कहत "विहारी मूली भरी भामिनी के मले 

भोगता भये हो कल जोगता न जोई है । 
पुरत नवोदन की एसी होत ल्लाल कहू , 

कियो का हवाल लाल चाल मत गोई है , 
किलक किलक रही बोलत भिचारी तोन , 

हिलक हिलक श्राज रात भर रोह है। 


क क ् 
पूरन प्रेम पराग प्रसून के अराहक हौ रसिया न नये हौ; 
बात भिहार' बिचारत हो नही कोन हौ कोन कौ कजद्ययेहौ । 
कैसी मल्लिद सदं मति रावरी मूलसेकावे सुमाव गये हौ; 
छोडिके' सोँनजुही को जहुर बमूर के नूरपे चूर भयेहौ। 
, ® क 
मोहन रएेसी निटुरता तुरम न सौभा देत; 
हेर हियो हर लेत हौ फेर नही' सधि लेत | 
शिक्षा का उदाहरण 
गेल जो चलाव तोन चाक्िये चतुर प्यारी , 
रस जो चखावै चित देके चाखियत है ; 
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बैठो कर वरेठो कँ जावो तवै जावो एर, 

पाय रुख श्राव यों सुभान साखियत % ह्‌ | 
कहत बिहारी सीख सोख लो सिखाऊ सखी , 

रुचिर रसील्ी भटर भाषा माषियतदहे; 
जाही भाति रीके' सो रिथाये' रहै ताही भति, 

याहा भोति पयि कँ प्रसन्न राखियत हे । 
तू ह नीनहाई बोर जेये र कलिंदी तीर , 

कु जन करीलन मे ब्रथा बिध जवेगी ; 
कु जन करीलन तँ कद गहं तो फेर, 

पनघर प्यारी नीर भरन न पवेगी | 
कहत श्विहारी नीर भर हू चलै तो तहां 

घेरा घनध्याम के तै कटिन दिखावेगी 
पेरन ते' छरी तां छवीली वह॒ बङ्धरे की 

हेन तिरीन्री से तमारे खात त्रविगी । 


च 


क, 


चाहती' हौ हम प्राति करः पुनि प्रीतम देख दिपावती श्रगे 

तेह कौ रंग शिहार बिचित्र बदर दिन दून चद चित चंग । 
रगरोतोन ल्लाजक्ौ चरर लाज करौतौ संगोजिनि रगे; 
दोउ सरैगे नही सजनी हर होकर बीन बजायत्रो सगे। 


तम्है 2 जोर मोर करे ४ शोक श्यगार शास के 

कठ जनि पै दग प्यासे तुम्हार रहँ नव रूप निहारिषे के । 

इन्दं रोकौ "बिहार न जोर क्र न उपाय रचौ तन गारे के ; 

किर श्रामे न एती तरिवृच सखो दिन यें हँ साचे सम्हाखिके | 
छ द क 


जा ्ममाणण 


व 2 
% साखियत है = सीश्जियव हे । 


२५४ साहित्य-सागर 


प्राबन एक बसंत की दूज बजावन स्याम की बीन सुरीलली; 

जोन जोर "विहारः मलौ यह श्रोसर धारियो धीर दषील्ली 

जो मन तेज तरंग ठम्हार तनै तरपे कर कैफ रंगील्ली; 

तो इतनी बनती है ललो कि लगाम न डार दियो करहु दाली । 
ध क क 

केती नवीन कुलीन शविहार भई रसल्ीन सही सुन लये ; 


तान घनावत दही रसम वसम कर ल्लेतं करटा लो बतेये। 
तोहि सखी समुभाय कहो कटि भीतर भोन से द्वार न जये; 


बा व्रज कान की बुरी मे निज कान जो चाहैतो कान न दैये। 


् ् ् 
खोर खोर खलो लली मल्लो खोरन खोर ; 
एक सकरी खोर को मोह न दीजो खोर 


परिहास का उदाहरण 
प्रखि्यान उनींदी सी अगन बीच खड़ी सखियान के मध्य ल्ली ; 
तहं हास “बिहार षिनोद्‌ के हेत कही कषु रात की बात श्रली। 
हस फेरकटी ज्‌ कहोन कहौ हम हू रही देखत भाति भली ; 
मुख मोर लजाय के लाडिल्ली ने हंस मारी उरोज सरोज-कली । 
कु क क 
साभि श्यं गार श्च गारि के स्‌'द्री बेटो बरिलासिनि भन विसा मे ; 
राई 'बिहार' तहँ इक नायन पाय गहे कषु होस के ख्याल मे । 
जावक देत मेँ जावक से' कहि लागियो श्राज ज्‌ प्रीतम माल में ; 
यँ सुन चंद्रुखो हंसके रस भीजी चपोरी दई इक गाल्ल में । 
क ् ९ 


जस जस पिय गस गस लगे तस तस तिय तन गोय ; 


वस, बस, लख आली क्यो हस हस मजे दोय । 
॥ इति सखी ॥ 


सप्तम तरंग २५८१ 
अथ दृतो-लक्षण 
जो कर जानें दृतपन दूती ताको नाम; 
बिरहनिवेदन, संघटन, द्वै बिधि ताके काम । 


विरहनिवेदन-्षलण 


बिरह धटे जिम्‌ बाल कौ, सो तिम करै उपाय; 
बिरहनिवेदन दटृतिका ताहि कहत ॒कबिराय । 


विरहनिवेदन दती रा उदाहरण 


रावरे वियोग मँ बिसर वेदो बागनमें 

चित्र सी चितेबे कहू हालती न चालती ; 
कहत विहारी तपे मदन महीपति की 

तीखीतर तीर की तिरी्ी अरनी साल्ती। 
बेग चल बालम बचाव जु पिचारी घाल, 

जारे देत जामिनी बिलोकि के" विहालती ; 
चपे देत चंद्रमा च्पेटे देत चंचरीक, 

मीड़ देत मोगरा मरोर देत मालती % । 

ठ क 

श्रवधि बितीतं घरी एक्‌ न बीती बीर, 

बिरह बह्व वब्रथा गात कुम्दिलवेंगे; 
कहत श्िहारीः येक रोक इन श्रोसुन को. 

नैन सन सजन कौ श्रंजन बहवेगे। 


तामा 


& दूती नायक से क रही है कि चंद्रमा, च॑चरीक, मोगरा, मादधती श्रौदि उसे चिना 
भापके भ्यंत दुख दे रहे ह, इसलिये चक्कर उषे इस दुल से शीघ्र बचाघ्चो ।- संपादक 


२५६ सादिव्य-सांगरं 
स्वासन समोर सकुचात जाट हारन कें , 
सेजपे न लोट श्रंगराग दधुर जवेगे;\ 
मानिये' बहाली क्यों उताली मन खाली करै. 
लाली राख श्राज्ञी बनमाली श्राज ्रवेगे | 





क क 
जेस हौ गल मेँ छीन लोनो मन दल चली , 

तेत ही जली की हरो मैनज्‌ की मीजना ; 
कहत ॒श्िहारीः वाके बिरह बचायबे कें. 

हों तो थक हाय चल्ली कोड तजवीज नां | 
सी च हार सल्लिल्ल उलीच हारी खासे खस , 

तोप हारौ तुहिन चपईं कोड चीजना; 
लेप हारी चंदन, बिलेप हारी कंज पात , 

डोल हारी श्रंचल इल्लाय हारी बीजना | 

क ॐ % 
मुज कंकन कचा निकंड खस श्रायो लख सोच ; 
करत मनँ नाडी निरख जिय निर्तिय % की जच । 
संघटन दूती का उदाहरण 


कंचन कैसी लता लचदार फलो फल मोगहु दशं दिये कौ ; 
हदे "विहारः तुम्दैँ सुख सु दरया बिधि श्रंगना श्रंग द्धियेदौ। 
जो तिय चाहत सो पिय लडहं चाख लो सवाद सनेह किये को. 
प्रम जनाय लो मोद्‌ मनायललौ ल्व बनायल्लो हार दिये कौ, 


= ‰ ् 
कान्ह कं केलिके मोन बिठाय के' दूती लिवावन लाडिल्ी कौ गह; 
बातन भीरी सुलाय कही दुलही हमरी दुली इत खो गहं । 


1 
& निभिय = निर्जीव । 





सप्रम तरग २५७ 


श्राय शविहार' हिराहये नेक ज्‌ मोहिनी मंदिर भीतर जो गड ; 
श्रापु पाट कपाट दै द्वार के दंपति मेल के चंपत हो गड । 
 & ` क क 
दूती पठयो. लल्ली दिग मलिन ल्ल बनाय; 
पमन दियो पुनि मन दियौ हंस हिय ल्ियो लगाय । 
दूती हैँ बहु जाति को भिर्चे जतन सदेस; 
तिय पिय सां संजोगदहो मुख्य यही उदस। 
स्वयंदतिका-लक्षण 
करे दूतिपन जो तिया स्वयं श्रापने हेत ; 
ताहि स्वयंदृतौ कहत ज क्षि बुहिनिकेत | 
स्वयंद्‌तिका का उदाहरण 
बिरचन हित व्यापार पीय परदेस सिधायो; 
हौ पारं सुधि नाहि नाह नहि पत्र पठायो | 
सासु, खता खनि प्रसव गेह जामात्र स्िधारी ; 
नवल बैस उर लगदहि मोहिं लखि निसि अरँधियारी । 
कह कबि दार परिय पथिक अरब सोर मई मति मग गही: 
यह्‌ महिल् निकुज नजीक मे नीकं रहै तहं रमरहौ। 
क क 
घुमड घटा घनघोर घरिन घननात षनेरी ; 


किल्लोगन भननात सघन संननात श्रंधेरी | 
पति इत थोरिक दूर जात नित रात बितावत ; 
हों श्रषल्ला नव वैस जान जामिनि उरपावत। 
कहु कथि “विहारः समयो समभ अव न नींद रस पागरे; 
यह भाम चोर वचोचंद चह जाग मुसाफिर जागरे, 
% 5 ् 


२७ साहित्य-सागर 


लर होत साम को श्रतंक यहि श्रोर हीत , 

थोर होत गन सो बटोहा लख लैयो ज्‌ ; 
कहत "विहारी शोर होत चदं चातिक कौ , 

मदन मरौर हौत तापेचित दैवान्‌ | 
चोर होत बाज ते धरोर होत दीन लेत , 

खोर होत मोहि याते" पा पोट रेयो ज्‌ ; 
जोर होत धन को प्रजौर होत पावत कौ. 
घोर होत रात तासे भौर होत जेयौ ज्‌, 

् ध ध 
कोटहोनज्‌ कहां कहौ कर्मं से ्राए कहा जात, 

कहा नाम कहा काम कके कहौ पास लो: 
घाम के तपने नेक वेठो या हठिकने, 

प्रवे जहां दुद्र जाने सो न जाने कितो फाप्तल्लो | 
कहत ॒शिहारीः मारना पथिक हमारी बात, 

एेमो सुख पेहो मेरे नव्रल निवास लौं; 
लिन जो बितैहो तौन कहो चकलिबे की लला, 

रात एक रहौ तौ न जहौ खटा मास लौँ। 

र ् र 

कोहो थक्रि रहै जकि रहै तकि रहे कट्‌, 

भवन हमारौ यहां देरी; टेर ठंडी है; 
कहत भबिहारी भई सभि पोर मभि परो, 

चेन लो धनेरी ये श्रेधेरी रात मंडीदहै। 
राह चलिषे की श्रव राह तो हमारी नही, 

वाट बटपारिन कों विकट बितंडीहै; 


® बाज = वजे-बाजे, कोद्र । † खट = छं । ‡ डरो = द्ये । $ राह = राय !- संपादक 


सप्रम तरंग २४६ 


एक बन एेन, दूजेः श्राड़े परे सेल, 
तीजें चोरन को फेल, चोभे गेल पगङंडी है। 
उदीपनांतगंत चंदरोदय-बणन 


प्रियजन ! यह प्रकृति-प्रभा-प्रवधंक परम रम्य स्थल का श्चस्य॑त श्चद्धितीय 
देदीप्यमान दृश्य देखकर तथा शादि रस का अवलंबन सुरूप समक्त शरवलोकन 
कर कोन एेसा आत्मनश विवेकनुद्धिशाली प्रौद पुरुष होगा किं जिसका हृद्य- 
सिधु शुद्ध श गार-रस-सभ्मिलित संकल्पो की तरल तरगों से तरगित शकर 
निदरद्रदेशी दं आनंद की आकांक्ता न करेगा । 

प्रकृति-प्रभा ने रेसे विचित्र चित्र-कला-युक्त चातुयं श्नौर चारुता-चर्चित 
चित्र खचि किजो एकवार ही चितवन-मात्र से चंचल चित्त को चुटकियों 
मे चुराकर चुपचापचेरा बनाते है| एक शरोर परम पावन पूणं पराग-पूरित 
पुष्प-वाटिका प्रफुष्लित प्रसूनं की प्रगाद्‌ परिमल से पवनप्रसंगान्‌ प्रसन्नता का 
प्रवषण कर रहीहै, दृसरी ओर विशाल इलां से विभूषित गगनस्पर्शी पवतो 
की मोहिनी माला मन को महान्‌ मोदित कर रही है । एक ओ्नोर सल्िल-संकलित 
स्च्छ्‌ सरोवर के सोए हुए अर्विद्‌बरद्‌ मिद्‌ को मकरररं की लालसा लगा 
रदे है| एक श्रोर लहलदी लताश्रों से ललित हुए नवीन निकेत मीन-केतु के 
संकेत देत से मालूम पड़ रदे हैँ । इसके श्रतिरिक्त वहीं पर उच्च दृष्टि से अमल 
प्रकाश की श्रोर अवलोकन कीजिए, तो षोड़श कला से सुशोभित सुधा-सिचन 
करनेवाले संपूणं नक्तत्रो क छत्रपति चंद्ररेव चले श्रा रहे है! यद्यपि श्राप 
चतुदिक्‌ चारसंता-च्चित चतुर चटकीली चमङ-भरोी चंद्रिका का चुबन कर 
रहे है, तथापि वह उत्कंटिता श्रवरोधिनी चिरहनोधिनी भ्रियप्रमोदिनी कुमोदिनी 
को मोदिनीकरने जा रह है।क्योन हो, आप जबर उहीपन के मुकुटमणि 
महाराज है । फिर स्वयंका कट्ना हीक्या है” सत्यै, विरही जनों के रथं 
वह उदहंड कुयुम-कोदंडधारी प्रचंड प्रभावशाली अनंगके तंग तरक्सको खाली 
करनेवाली मूरति हैः तौ इन्दीकीहै। विश्व वकी करके बाणो कौ वृष्टि करानेवाले 
समष्टि ओर व्यष्टि सृष्टि महै, तो यदी एक चंद्रदेव है | इन रोहिणी-रमण 
रजनीश्वर का प्रेम-पुवेक तथा भाव-मूषणों से भूषित कर प्रेमाभिवंदन-सहित 
श्रागे पद्यावली मे प्रस्तवन करते हँ - 


नण र 





® जिस समय श रार-वणे न-विभूषित सुखमा के धाम श्रीरामववद्रजी को विज्ञानवेत्ता 
विद्ेहजी ने विक्लोकन किप्रा, उस समय उनकी जो अवस्था हु, उसको गोस्वामी तुलसी- 
दासजी स्पष्ट बतल्ञा रहे हँ ! यथा - 
इनहि विलोकत अति श्नुरागा ; 
बरबस ब्रह्य - सुखि मन ॒स्यागा । 
भाव यः ‰ निरंतर निद्र द्वदशौ महाराज जनकजी दर'द्वानंद की श्रवस्था को प्राप्त हुए 
भ्नोर व्रज-इजन की बहार ॒निदारकर यदी हाल ऊधवजी का हुश्ना ।-- लेलक 


साष्ित्य-सागर 
चंद्रोदय 


प्रगट प्रभाव परयो पू प्रति पक्निन पै 

सधो चुप चारों श्रोर त्रवनि श्रवाज की 
पीयुष प्रवाह ले भ्रकासित प्रसून - पुज, 

प्रगटी कलान कति कुमुद - समाज की | 
कहत बिहारी भासमान आस्तमान श्रोप, 

पूरन प्रसन्न प्राची प्रतिभा प्रकाजकी - 
चपल कुरंग चद स्यंदन सवारी साज, 

श्रावे संक छोड कैं मयंक महराज की। 

९ क ९ 

की पुष्पञ्रख को नलत्रन मँ छत्र तनौ 

कीधों नम नीरद कौ नीरज बिभास मैं. 
कीर्धो हर हास्य सार सिमिट सहायौ खच्छ, 

कीधौं उदडुधेनु मध्य वृषभ व्रिलास मैँ। 
कहत शिहारी' कौधौ मत्ततम॒सिंधुर कौ 

मार सुख सोहै सिंह सहित हला मँ ; 
कीर्धों देवि देवन कौ दुन दिपते दिव्य, 

कीं पूचंद बिंब बिलसै श्चकास मँ । 

९ ‰ क 

कषिता वही है जाम बिमल विभासै व्यंग, 

सरिता वही है जामे धार गहिराई की. 
कहत बिहारी सर ससस वही है, जामे 

सुखमा सरोज बृंद नवल निका की | 


९ पुष्पम = काम, पुष्पधन्वा । 


संप्रम तरंग २६१ 


वाग तो वही है जामे सुमन सुग'ध पूते 
राग तोक्हीहै जामे तान तरुनाहं की; 
कामिनीं वही है जाको प्रीति निज प्रीतम सो. 
जामिनी वही है जामे जोति है जन्हाई की । 
् ् 
षोडस कलान कति किन कलाधर लै. 


दस दिप्तान दिव्य दीप्ति दरसवि है; 
पूरन प्रमासे' पे पेख यो प्रकास प्राची, 

वाटत समुद्र दिये हषे हृलसरवै हे । 
कहत श्िहारी' उच्च तरल तरगन सो, 

तटन फुत्ताय फेन ऊपर उड्वि है; 
देख चरौ स्यंदन पै बदन समेत सिधु. 

मानों निज नंदन कौ चंदन च्डवेहै। 

क क 

ग्रोषम निसा मेँ नव्र सुमन सजो हैसेज, 

सीतल पवन रही हीतत्त हितै हिते : 
कचुकी कसन स्वच्छं संदल्लौ बसन बेस, 

दीपत दसक रंग दखत जिते जितै। 
कहत विहारी धन्य पुण्य वे प्रबीन, ज्ञोन 

विविध विललास बीच बेला यों बितै बते; 
चाव भरे चोप से पुचंद चंद्रिका मेँ चारु 

चंद्श्राननी के चख चमत चिते चितै। 


५ क ५: 
चारा दिति चिर चंद्रिका बिच बिधु्धिंब पुनीत ; 


मनर महो माजन भरथो करथो काम नवनीत | 
क ् ष 


२६२ साहिव्य-सागर 
सुवास्व 

भगवान सूयं श्र उदय हुए, तम का नहि च्रंश दिखा है, 
जिस तरह ज्ञान के श्रनि पर श्रन्ञान बिदा हौ जाता है। 
रवि आते रजनी चल्ली गदं क्या ही सत की मजबूती है; 
जेते कोद नारी पतिव्रता परपति की छोड न हती है। 
ये चंद्रदेव मी रात्रि समय क्या सुधा-पार बरमते थे; 
इस गगनद्रेश मे गर्व-मरे श्रपना मौर भलकाते थे। 
परब सूर्यदेव क श्रनि से वह चमक-दमक सव दूर हुईं; 
इकदम एता कुश्च रोव पड़ा, वह काति कला कफ हुईं । 
जेसे विद्वान बडा को मस्तान सभा मेँ आता है; 
उस दम मामूली पंडित का चेहरा फीका पड़ जाता हे। 
पक्तीगण॒ अपने-च्रपने थल व्ञो-वृक्ञां पर वसे हुए; 
हिल-मिल श्रापुस मँ मोह करे माया-मसता मँ फे हृए | 
देखो श्रव ये सब उड्-उडके उन व्ृक्तं कोतज देतेदहैँ; 
जिस तरह जीव इस दुनिया से श्रपनौ-श्रपनी मगलेतेदहे। 
श्रव वे विहंग क्या रंग-मरे चोतरफा शोर मचति है; 
मानां महराज दिवाकर के स्वागत के गीत सनाते ह। 
वह॒ तपे कमलं रवि दशेन कर पर्हुचाते ठंडक सीने को; 
ज्या पथिक ग्रीष्म के प्यासे को मिल जवे श्रमृत पीनेको। 
भगवान भानु के भास हर्‌ हट गहं उलो की पाती ; 
जिस तरह आ्रात्म के दशेन से इस दिल को दुई निकन्न जाती । 
बो, यं कमोदिनी जो निशिमें कमलन से रहती थींरटीं; 
वो श्राज विरह मे व्याकुल हो प्रोषितपतिका-सो' बन बरेठी | 


सप्रम तरंग २६३ 
चकवा को चकही मिलने पर केया मौजमज्ञे कीट श्राती ; 
जिस तरह किसी इक लोभा की खोई संपति फिर मित्त जाती | 
चरणायुध मी हो सावधान खुदर-षुदर सुर भरते दह; 
जो नियम प्रकृति ने बधि दिया, उका प्रतिपालन कस्त ह | 
ये प्रात उठे, पुरुषार्थं करे, कुल-पालन इनकी कोरी 
इनमे कई गुण दै चोरो के इसलिये सीसर पर चोरी 
इननेः श्रपना गुत-शोर मचा मानां यह कह समाया 
सोने का वक्त नहीं लोगो, जगने का च्रवसर श्राया 
है इनका बोल बडा मीठा सबके मतत्तव मं श्रता 
इक रतिप्रिया रमणोयों के रसमें कुं विष बरसाता 
सो सोकर ल्लोग जागते हैँ ओर चहल-पहल मच जाती 
जैसे पश्चात्‌ भ्रलय के फिर नडं सृष्टि नज्ञर मे च्राती 
कोह लोग हग का भजन करे श्रु कोह परभाती गाते 
कोई पाठ पटे, कोड जाप करे, कोड स्वारथ मँ लग जते हं । 
कोद प्रम करे, कोड नेम कर, कोद राजनीति समाति ; 
कोड सच्चे धर्मवीर बनकर परहित मँ जान लडते है। 
क्या समय ध्रातका सुद्रय कवि कर प्रशंसा स्या इसकी ; 
ये वही समय सतयुग कादहै, वेदो म महिमा है जिसके । 


>) कै ^ 


१ 
| 
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नाम हरि लैन नागे श्रध द्विज दैन ललाम, 

चह दिस चन लागे चिरोगन चुहुचान ; 
तारागन गोन लाने चंद्र मंद होन लगे, 

सीतल सपोन लागे देव लागे दिखरान । 


साहित्य-सागर 


कहत श्बिहारी' संग चकवा चकोही लागे, 
बाटन बरोही लागे चालन सुमद मान; 
चद्‌ लागे खगन अनंद श्ररषिद लागे, 
बद लागे खुलन मल्लिंद लगे मडरान । 
धू ् 
उर श्रनुराग र्यो राग मन प्राची दिसि, 
जागत जलूस श्राद्ौ आनद श्रतूला कै ; 
बद च्रद्‌ विहंग निनोदं बैठ चक्तन पै, 
गायो गुन श्रानन श्रनूप श्रनुद्ूला को । 
कहत श्िहारीः कोक कोकन श्रसोक दायो, 
श्रो भयो सुमन सरोज मृदुमूला कौ; 
सुरन सुरे कियो राजच्रमभिषेक श्राज, 
गगनप्रदे मँ दिने दिनहृला क| 
# र ९ 
चंद चादिनी को चार्‌ चारुता चुरानी कटर 


प्रजी उड्घ्द्‌ देख मंद सुख करेरी; 
कहत "विहारी बद्यो सीतल समीर बीर, 

सीत माल मोतिन सुमाव निजकरे री। 
मावते घनी के रंग लूट रजनी के नीके, 

जाने कोन भौन भावतो के भुज भरे रो; 
ताल लख परे ये तमाल लख परे नभ, 


लाल लख परे पेन ल्लाल् लख परे री। 
ध ्ः रः 
मिलते कोक सन कौकनद्‌ मिले सुमन श्रलि सोह ; 
मिले लतन तरुवर तरुन भिल्ल न मोहन मोह । 
ऽ ् र 
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नायक दशन दूतिका सखि उददीपनश्रंग ; 

भई सिधु सष्टित्य की सत्तम पूणं तरंग । 
स्वस्ति श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीकाशीश्वर ग्रहनिवार पचम विभ्यलवंशावर्तसख 

श्रीमत्सवादे महाराजा साहब मारतधरमेदु सर सावंतसि्जू देव बहादुर 
के सी० धाई० ई विजावरनरेशस्य कपापात्र ब्ह्ममटू- 

वंशोद्धव कविभूषए कविराज पं विदारीलालविरचिते 

साष्ित्य ~ सागरे नायकदशेनदूतिकादिप्रकरण 
वण्नो नाम सप्तमस्तरंगः । 


# पष्प तरग # 





ज्यो सयोग श्रगार म रितु उददीन होत 
त्यां यह्‌ बिषरम ्रियोग बिच बिरह बदावत जोत। 
वसंत 

दीरध दिखान ल्लागे दिवत्त दिवाकर से, 

गुरुतां दपा की दुपाकर ने बटाईहै ; 
कीने पत्र पतित नवीने तरु लीनं धार , 

पुहुप बिकास लै सुगंध सरताईं है । 
कहत श्िहारीः हरे श्राम नव मोरन वै, 

दंपति दुरेफ्न की गजन सुहाई है; 
भूमि नम भूधर तडाग बन बागन में, 

्रात्ती देख चोगरद बसंत रितु दई है। 

8 % छ 

पाय पंचत्रान कौ प्रभा न श्रनुमासन कां, 

त्रिध समीर ले दिस्ान दरसानौ है; 
ब्रिखप लतान के चितान तान चाश ओर, 

सोर सहकार कोकिलान कर ठानो है| 
कहत विहारी देख किंसुक प्रसून पंज, 

नीरज हिये को सखि धीरज हिरानो है. 


१ 
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साहित्य-सागर 


कत बिना करे को सहाय श्राय मेरी बीर, 


बेरी बिरहीन पै बसंत बरयानो है। 
क क क 


मोरपत्त सु'दर सुहाये सिरमौर मोर , 
--पीरे पट सरसों पराग सरसाये दहै. 
स्यासल सरीर श्रोप ऊपर गुलाल मास, 
सुमन पलप के बिकास हवि हये है 
कहत बिहारी कोटि काम कामरूप संग. 
बारी बिमल कल कोकिल कये है , 
चपलता राधिका भुजान भर भरिषे को 
श्राज ब्रजराज रितुराज बन श्राये है। 
क क छ 
मंडप लतान मध्य बागन बनाये दृश्य , 
परदा प्रसून रंग ॒रंगन लखवै है; 
कहत विहारी" कली कामिनी सकेल केलि , 
मरुत मँ भोल खेल मान मचल है । 
सब्द्‌ स्वर ठार तत्रि मवन मरै भौर. 
सूत्रधार कोकिला श्रलाप लवि लृति है ; 
काम के के से व्रजस्याम के रिभायवे को", 
नाटकी बसत नयो नारक दिख है | 
ष क ् 
ललित लतान के जटान जट छोर छोर, 
कुद्‌ कलिकान ताक तिलक लगायो है ; 
कहत ॒भबिहारी' कियो लेपन पराग भस्म. 
कभक समीर तीन सरूप द्रसायौ है। 


अष्टम तरंग 


कीर कोकलादि शिष्य बगैं सग बेद पद, 
निपट निसक सख मौरन बजायोहै ; 
पारब्रह्म सगुन सुरूप स्याम दसः हित 
देखिए बस'त श्राज सत बन श्रायौ ह । 
् ९ ध 
गहब गुलाबी गुलबदन गुला्र श्रव्र, 
कुद कलिकान नीको नेन सुख साजो है ; 
सोनजुही सखन दुपारिया दुसूती सूती, 
लपन छट ठेस रसर सुराजो है। 
कहत “बिहारी गज कोंसन नपाईं करे, 
गाहक र्भवर भीर भाव मन साजोहै ; 
जात किते कत या बस त कँ ल्लोको राज, 
गन बजार मेँ बजाज बन बाजोहै। 
् ् ध 
उन्नत श्रनार उठे उपमा उरोज श्रे, 
तापे नवपत्र॒ केर कंचुकी सुहाई है; 
प्रपुल प्रसून पंचरंग पिसवाज पैर. 
, कहत बिहारी पौन नृत्य गति ल्लाई है | 
चरो श्रोर चंचरीक सुरन सरंगी साजै, 
चटके गुलाब चोटी तबल लगाई है; 
राधे व्रजराज लँ समोद्‌ मजरा के हेत, 
तरनी तवायफ वसत॒ रसतु आहे, 
् क ध 
धिन बनमाली बीर बसर बसंत केरी 
कोन बिधि बीते बात बिष लै बहत है; 


२६६ 


२५७० 


साहिव्य"सागर 
दस दिसान ते' दुरेफन के दोरा देख, 
दिन दिन दून देह दारुन दहत है। 
कहत श्रिहारी' बैठ कूज कचनार डरी, 
कोयलिया कारौ क धीरन धरतदहै ; 
गात बिरहीन के श्रचूक निज करुकन तँ 
विरह भभूकन तें फूकन चहत है। 
® , ॐ , ॐ 
टस. लहरान लगे धुजा फहरान लगे, 
बेलन वितान लागे पवन प्रबाह के; 
कहत बिहारी किए कूजन कदंब कीर, 
ककल सुभर सोर सहित उद्वाह के | 
कजन के कोसन ते' सुमन सु पोसन ते" 
मोर लागे उडइन श्रनेकन उमाह क ; 
मानों मानिनीन के गुमान गढ टूटन को 
गोला लगे ब्युटन बत्तत बादसाह के। 
% क 
लाल लाडली के बाग विलस बसत सदा, 
चारु चंचरीक रहे चदं दिसि गुज गुज; 
िरपनच्ृद भूम भूम भूमि चनिरहे, 
लूमि रहीं लता लरजोलौ लोनी लज लज । 
कहत विहारी त्यो श्रिहंग रंग भृल्यो करे, 
फूल्यो कर परम प्रसूनन के पंज पज ; 
डोलो करे मोरनी चकोरनी बिल्लोल्लो करै ` 
बोलो' करे कोकिला किलल करे कुज कंज । 
् ् 


श्रष्टम तरंग २७१ 


पंचम से निकस निषाद ल्ग लेवे खीच, 

ततिन की तार तार होत श्राज हेरी ये; 
कहत विहारी" बानो बरसे सुधा सी सत्य 

स्वरन मनोज मंत्र घाज्लत॒ घनेमै ये) 
बान जेसी बेधति व्यथा सी देत प्रतर लौ 

वूक करक कोदन्त न पेख पौर मेरीयेः; 
सीटी लगे योगिनि ब्ियोगिनि बसीठी लभै, 


मीठी लम सरवन सरीली तनतेरी ये। 
क क क 
प्राये रितुराज पे न त्रये वजराज श्रा्ली , 


प्रीति छोड लीनी रीति नीति निरमोही की; 
कोकिल की कूकं ये न चूक दिये हकं हाय , 

करनी कुटिल कौर श्रलिदल द्रोही की। 
कहत बिहारी कठं समम न सूम मोदि, 

चंद्र की मसाज है कि अ्वाज्त काम कोहो की ; 
किक की डारहैकि दीखत दमारदहै कि 

सीतल बयार हैकिंधार दहं सिरोही की। 


र ५ 
सरित सरोवर के सलिल खजाने भरे, 


खाली कर रहै रोज रोज सिरताजा हौ ; 
कहत श्विहारी" नित्य कामज्‌ के संगो रहौ , 

क्रत सिकार बिरहीन कौ समाजा हो। 
पट्लव पुरानन केँ निद्र निकार रहे, 

नये नये टेषुन कौ रहै सज साजाहो; 





% कोही = क्रोधी । 


२७२्‌ 


साहित्य-खागर 


एही रितुशज भवि भतत मे गये का श्राज्ञ 


तुमह भये का नहं रोनी के राजा हौ) 
क कः | ॐ 
जां दिन से' राज राज्यसासन ठ्हारो भयो , 


प्राहं घडी चेन एन श्रमन श्रमान की; 
बाग बन बिटप फले हैँ फबे फलन तं, 

फूल रह मानां पल दख लतिकान की । 
कहत श्िहारीः ले सुगंधन बहत बात , 

ताजी रितुराज साज सुखमा निधान की ; 
साध कै सरपूती मौज देत हौ श्रक्रूती, तुमह 

कँ या षिमूती से धिभृती भगवान की । 


क कः % 
नीम जोन करुवीं कमाल सो रही है कर, 


प्रगट प्रसूनन के तबु से तना दये; 
कहत शबिहारी' किरवारे ये करौंदी देखो , 

दैक खुसबोय नाम दूरसे जना द्ये । 
बन के बिरप जे बहार जाने बागकीका, 

तेऊ तुम सुमन सुग॑घन सना द्ये; 
धन्य रितुराज भरे पूरन प्रताप श्राप, 

एसे एसे जंगली उखमंगली बना दये । 

क क - ५ 

लागत बस्त के बहार बिलसत घनी, 

रूप भे बिपाल त्यां रसाल सुखदान के ; 
कहत शिहारी' मंज्ञ मोर भोर तोरन ते, 

एन भ्ननियारे ` उठे मेदी श्रासमान के। 


& षात = वायु । † करवी = कड्‌ वी, कटु । 


अहम दरंग २५७३ 
ताकी मंजरीन के श्रनोखे श्रग्रमाग पैन, 
दूर से दिखात मनो जोतिबे जहान के ; 
बकि विष बारि भरे खरे खर स्षान धरे 


वाहिर तनी कंडे बान पचान के। 
8 


श्रावत बीर बस्ततके बासर कत चिना बल्ल कोन बचैहे 
रूप रसालन सोंरन मोरन भोरन मोरन की ध्वनि केह | 
रंग “बिहार प्रसूनन के लख मैन महीप मर्ह दिल दैहै ; 
कुजन कूजन करुकहिगी वह कोकेल से सखि को कल्ल पैहै । 
धु क क 
गु जत कूंजन शुग नए इन्टं मद के कंजन कोस धरो रे; 
कोकिल पिज्ञर पड तहां कर पंखन छिद्र प्रमोद भरौ रे। 
छाए विहारः बिदेस पिया बिरही को कलेस हरौ न डरौ २ ; 
डार पलास्तन लाग रही या दमार कौ कोऊ सम्हार करौ रे। 
रोली 
रुचि कचन थार अ्रबोर निहार" उड़ावत लाल गुलालन कोरी ; 
इत सग सखी लि्येँ राधे खड़ी उत स्यामल्लो दल करे बरजोरी । 
उनने उनकी प्रिय पाग रंग उनने उनकी रंग चिनरि बोरी ; 
मन-मंदिर :, मनमोहिनी से" मिललिके' मनमोहन खेलत होरो । 
् क क 
पचमी साग विहर खिलावन लाडिली भीतर लाल बुलाए ; 
प्रान जुरीं बिज्ञरीं सौं सवे घनस्याम कोंषेर संदे सुनाए। 
लीन सवे पट लीन लली नख से सिखलौँ सखि रूप बनाए ¦ 
राधिका सेनन की रुचि सों मृगर्नैनिन लाल कौँ नाच नचाए | 
् ् र 
® पुनीर = तरक । ि 


२७१ 


साहित्य-सागर 


प्रती फही रंग॒फहारन को पिचकारिन कौ चल से टक रहीं ; 
कोड गोरी “विहारः सुोरी लिए कोड्‌ गोषिंद्‌ की गह फेर रही । 


सिगरी पनि सवर की कटि से' लिपटी भर श्र॑क स्मर रही ; 


1 


मनो कंचन की लचकारी लता मुक रूम तमाल सो मेटरही । 


षुः 


भल अ फाग को पाय पिया क्ख जोषन जीर जुलस रहौ ; 
मुसकष्याय रिभाय खिजाय भिंजाय (बिहार ललली रुख रूप रहौ । 
पुनि प्यार कपोलन कौ कर से' गहिके' भरि मोज मसू रहो ; 
मनो श्रमृत पीवन हेत फनिंद श्रनंद सों चंदहिं चस द्हौ। 


न लगायौ नंदलाल वास बालन कों, 
केसरादि कुंकुमान किस्तिन भरानं दै; 
कहत "विहारी त्यों गुलाल लाय भोरिन मे , 
प्रवर श्रवीर धंध मंडल मचा है। 
लक्लिता धिसाखन की सहने सत्न मार , 
जानो जिन हास पास लाडिली के जानं 
बधो रस बनै' होब स'ग सखा स्याने चल्लौ 


श्राज बरसानँ पै बसंत बरसनें है। 
छ 


| 
। 


भागन तते' पायो भलौ कशुन महीना त्राज, 

मारग॒मचाबो कीच रंग कुसमने' की; 
कहत बिहारी ताक काक भट मोरी मेल , 

लेव फाग खेल खुब ख्याल मनमने' की । 
होडियो न द्योरी होय स्याम चाहे गोरो, छेक 

लैन बरजोरी भल बात बर ॒बानेः 





& संद = धार । 
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होरी श्राज हो री यहै बरदाबन खोरी, कोउ 


कोरी कटि पावे ना किसोरी बरसने' की | 
| क % क 
माग कादि केन विक्तात माल मैदहोर्बेदी, 


नैनन बिसेख रेख कज्जल लगाई है; 
नासा नथ कान कणुफूल कठ मेलन माल , 

घाधरो घुमाउ चारु चुनरी उदा हे । 
कहत विहारौ पायजब पग रपेजनी त्यो 

गोपिन गहाय गति नूतन नचा है ; 
नीके दिन दवि पाय दुलहिनि राधिकाने 

प्राज ब्जदूनह को दुलहो बनाई है। 


यत की थोरी गोरी र किंसोरी भोरी , 

खेतल मिलि होरी पिय प्रेम एद्‌ परगी ® ; 
कहत विहारी बल्लबोरं॑नेः शरीर मूरि 

लैकर चलाई ओओप उपमा उभरगं। 
ताक चमकीलते दमकीले कन कांति भरे, 

प्रान परे प्यारो पै निकडई यो निखरगी ; 
जान कृ श्रू निज नूर रुचिरूर मानों 

च॑चला हो चूर चंपरवेलि प बरिखरगी | 

क कु ् 

सखिन समाज लिये इत उत धाय धाय 

खेत खुत् फाग राग आनंद श्रतु है ; 
उपमा अलोक श्रवत्ोक दवि सोक दाक 

मोहित भयो है पिया प्रोममात्र भ्लोहे। 


न-पा ्ािाााातााा-न -ह- 


® परगी = पड़ गदे । 


१७६ सादिश्य-सागर 


कहत भिहारी' पिचकारिन जनाव जोर, 
दोऊ श्रोर श्रानद अनूप श्रनुक्ुललो है ; 
भामिनी के भाल पै गुलाल रंग देखो यह 


केषर की क्यारी मेँ दुपारिया सो फूल है । 
ध ् ् 
इतते किसोरी गोरी होरी है कहत धाई, 
मोरो भर लाल्ल पे गुलाल बरसाई है 
उतते' हबील्लो रुख देख मुख मोहिनी के 
रंग कुसमानों भर पिचक चलाई है। 
कहत "बिहारी ताके लाल्ल लाल बदन की 
बाल के बदन पे छषीली दया दाहं है ; 
फागुन महीना पाय रग-षस रोहिनी ने 
मानों चारु चंद्रमा को चृनरी उढ्ाई है । 
क क ् 
उडत गुलाल लाल लाल चहु ्रोर दोखे, 
मरिन श्रवीर धंध धरंधिर मचावै है; 
कहत "विहारी कोड नाचै कोड गावै गीत, 
कोऊ देत तारी कोड कुकुम चलावै है" 
प्यारी कं विलोक पिया पिचक्‌ सुर्ग मार 
उरज उतंगन पे रंग बरसावै है; 
संकर के सीस राग नीर ठार टार मैन 
बदला षदी को म्नो नेकी कै चुकावे है® | 
् ् र 








[पी 


® मानो कामदेव भ्रपने भस्म करनेवाले, अपकारक शश्र शिवजी के श्रपकार का बदला 
उनके शीस प्र जज्ञ ठार-ढारकर उपकार द्वारा दे रहा है, निस शंकर द्वारा समुद्र-मंथन 
के समय खाप्‌ इप्‌ काल्कू्ट-विष की दाह शांत हो ।- सं पादुक 


ष्टम सर्ग 


तीर जमुना के केलि कूजन कन्हाईं संग 

भर श्रनुराग पाग मोहिनी मचाई है, 
कहत “विहारी षि लके दोउ थाके तहां, 

चंदन की चौकी सजे खमा सहाई है । 
दल की ह्षाई गाल्ल गोरी क गुलाल लाल, 

दूर से दिखाई देत नीको डंटा खड हे ; 
रूप की सनद तापै राग को सुरंग दैक, 

नृपति श्रनंग मानों मुहुर लगाई हे। 


् ठ क 
भोर ही से' भीजी श्रंग रंग रावरी मे राधे, 

वेध परी है ताकी पीरना हरतो; 
कीनी भकभोरी मली गेरी ओ मरोरी बाह 

एसो कोन होरी कान्ह काहू ना उरत हो| 
कहत "विहारीः मलो रवरी गुपालल चाल, 

पाय व्जबात् श्रंक धायकं धरत हौ; 
ननन की श्रोट लाल मारत गुलाल शरोर 

सनन की चोट घाल घायल करत हौ । 


| 
% 


कं चन लता सी तामं बी चपल सी खासो, 

छरी छबिरासो जाको रति ह रजा करै; 
मोहन मरोर मुख मोर त्यों सकोर नीषी, 

नीरहि निचोर नई शओरोप उपजा करे। 
कहत विहारी स्ग॒होरी मेहिलोरलैलै, 


षदः # ध, 
से नन चज्ञाय नाय ननन लजा करे ; 


पिचकन जोर ञ्यों उयो घालत छर्बीलो, त्यों त्यो 
सिस्तकन सोर प्यारी रति को मजा कर| 


२७. 


२७ सादहित्य-सागर 
ग्रोष्म 
जगतीतल अ्वाल भभृकन ते जल सून सों सरितान लगे ; 
बन बाग शविह्‌।र' प्रसूनन पत्र प्रबाहन पौन पुरान ले, 
नमभोर सेः भानु प्रमान बर बरसान विसेसर कसान लगे ; 
प्रजवी श्रत्ती धूप ॒धुके गरमी गजी दिन ग्रीषम श्रान लगे । 
क 3 
विलस दोड नौके निकुजन मे लतिका इल पन प्रभा करतीं ; 
खस खासन खूब खुली खुसबोय “विहारः बिनोद दिये मरती । 
सरिता स्व हौज गुलाबन से ऋतु भ्रीषम की गरमी हरीं; 
चहुं श्रीर अनार की डारन डार एुहारन की किर्या परतीं | 
क धु क 
स्याम तमालन डाल्लन की हवि स्याम षटान हटान मरे है, 
सीतल पौन प्रश्राह तनै तरनी तडिता सी दुरे निकर है। 
वाग शविहारः बहार बड़ी जलधार कृहारन ठार ठर है; 
चलौ पिया उन ॒करंजन मे जह प्रीषम पावस रूप धरं ह| 
कु | 
जें ॑सूर सिन भुजान बल्ल विक्रमसे 
मत्त गज कमनका छिन्न करडरो है; 
तेद तिन सुडी खड सिचित उदर शया 
तासे राख काया घाम धरिकि निवारो है। 
कहत श्विहारी' त्यों मयूर पिच्छं सोते सै, 
सपं फन वर्हि वैर सवन विसारो ह; 
कहत के मारं फिर सहल सभाव कर 
प्रचल प्रभवे एसो प्रीषम तिहार है, 
छ ् छ 


अष्टम तरंग २७६ 


तस्न प्रतप्त तीर च्रंबर उदैसे' होत, 

बसुधा सुखात नदौ तीर ताल तर की; 
कहत “बिहारी पंन पूरित प्रबाह चंड, 

ताकी ताप जोवे जती हाया सोत बट की। 
मीष्रम निवारन के कतिक उपाय कीजे, 

लीजे चत्त रोर जलजत्रन मपर की ; 
श्र॑द्र श्रगार दीजे सद्र® बहार तौ 

मंदिर मभार भार भपटे लपर की) 


बेटे क रावटीन रूपक र्चाए भले, 

ग्रीषम निवारन के साधन सम्हरे हँ; 
तर॒तहखाने खुले खुब ॒खुसबोय खासे, 

खरे खस खाने जरह जोर जल टरं है। 
कहत शिहारी' पर प्रीषम गजब रन, 

सोतल महल ह मे कहल पसारँ दह; 
जोनन हो चालती' मक्षीनन की पौन, तऊ 

सोनन हो श्रावताः पस्ीनन की घरं है। 

९ ठ 8 

चमे कन स्वेद लगं' लये तन तेज तीखी, 

श्रगन प्रजोर पंचतकवलन प्रकासो है; 
कहत श्िहारी* मारतंड की मयूखन त॑ 

चंड दुति पौन तत्त छुटत छरासो है। 
दावासे भरे से दिनि दीरघ दिखात एते, 

रेन एती ह्योरी बात कात प्रात भासो है; 





& संद्र = संदल । 
{ कात = कषत ( बु देदखंडी प्रयोग ) । 


२८६० 


साहित्य-सार्गर 


जो लौं रतिप्रीता रति रोचिषो बिचार तो लौं 


भ्मवर ते भान श्रान उबतश्रवा सो है| 
क क 
लूब खस पाटिन की बाटिन सि'चावो नीर, 


पूरन पटीर मलं जोति जह जागे है ; 
सेजन सतर तर अतर श्चरपार लाय, 

रफ बिलास पास पंज प्रमा पैहै। 
कहत बिहारी करो केतिक प्रबाह पौन , 

लिरके गुलाब को लौं ताप तन भगै है; 
ग्रोषम की ज्वाला के न जात हैँ कसाला, जो लों 


हीतल हिमाला सी नाला भ्रंग लभै है | 
प ् 


सीतल सुगधन से सदन सिंचाए्‌, जहाँ 

सीतल फुहार बारिधार धरिबो केरे; 
सीतल सरस ग'धसार कौ प्रतार सार, 

सीतल परम पल पौन टरिबो करै 
कहत बिहारी धन्य वे जन प्ुभाग्यसील र 

सेजन सरोज-मुखी' श्रंक मरि करं. 
ऊचे उपचारन से सीतल भचारन सें 

ग्रोषम बहार में शविहारः कणि कर। 

् ् ् 

चंदन प्रबीने' सजे संदली बसन मीने 

ऊचे उर माला सोहै सौतल धरम कौ; 
कहत "बिहारी सजी सुमन सरोज सेज. 

दुपति दिपत प्रभा प्रतिभा परम की, 
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बचन बिनोद जहां बात मख मोहिनी कौ , 


कोनह्र्हैसो की कटौ कोन ह सरम की; 


केलि मुख चु बन मेँ उजर नही' है जीं 


ग्‌.जर नही है तहां ओरषम गरम क| 
% क % 
देख लेव पवन प्रवाह कर पखन कौ , 


जच देखो कहा जलजंत्रन चलने मे ; 
कहत शिहारी' तोय तुहिन ह तोल देखो , 
साध देखो केतो सुख सुमन सजाने से| 
सीतलता जेसी श्रंग श्रंगना लगाए मिले, 
ठंडक मिले न तेसी कोन ठहिकाने मे ; 
चोवा चारु लने मे न खत के बिताने में, 
न श्रतर सिंचाने मेन तर तहखानेमें। 
् 8 ् 
गरोषम तपन तपौ केपरो कसित भयौ , 
बिक्रमबिहीन हीन दीन सो दिख है; 
कहत बिहारी" पर्य तापित तृषा के लज्ञ 
खोले श्रधं रक्त त्रै पलक भपति है, 
बवन प्रसार बार बार लेत सखासन को, 
रसना लपात श्रो हफात सिथिलावै है , 
विपिन बितान में प्रमान हाथ हाथके वै, 
हाथिन कों हरे तौऊ हाथ ना उठवैदहै। 
क ऽ 
विकल बिहंग श्रो" कुरंग किर व्याकुल से , 
वानर दुरे त्यों खोह्‌ कजन बसल मं; 
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साहित्य-सागर 


कहत निहारी" किरं छोड गिरि कंदर क 

महिषौ महिष प्यासे बिपिन बिहाल्ल में। 
सूकर थके से मुख थुथर प्रजौर लाय 

भूमि सर सूखी करं खनन खियाल्ल मेँ ; 
मेरे जान भ्रीषम प्रचंड की तपन पाय 

दंडक की चाय चै पेठन पताल्ल में। 


९ छ क 
धवल्ञ उतंग धाम धवल सजी त्यों सेज, 
चदिनो चमक नेह नौतम निवेरे को; 
कहत भ्विहारीः प्रम रंगन प्रसंगन से 
श्रमित भई सी भोग श्रानेद घनेरे क| 
सोवती ्रटारिन पै चंदरमुखी चोदन पे, 
प्राट प्रकास रहो आनन उञेरे को; 
ताही को बिलीकि भयो लाज से' रकल रति, 
याही तँ दिखात मंद चंद्रमा सवेरे कौ, 
ॐ ् ् 
चंदन सी चोदनी रही है छट हंजन पै, 
संदल गुलवर की तरंगन को लाह ; 
कहत “बिहारी पोन पंन प्रवाह पाय, 
सीतल मधुर रस मंज मन माडए | 
सखिन समेत ताल सुरन प्रबीन बीन, 
सारो निसि गान गीत रंग बरसादृए ; 
म्रीषम समय राज सुखमा समाज साज, 


प्राव पिया आज रात एस ही बिताइए । 
% 8 क 


ऋष्ठम तरंग 11 
( वषां ) 


नव कुंजन कर किलोल करं छवि पंज मयुरन के गन कौ; 
चहु त्रोर चमंकन चंचना को बितल्तसे घहरान घनी घन की। 
जित देखो "विहारः बहार तितै रितु पावस छदं टा मन को; 
सुखदाई यहै सव्र जीवन की श्रवलोकियि ये सजो बन की | 
ध ् र 
दूर से देख परे घुरवा मुरवा भिरि सगन सोर मचावत ; 
दाच रही है दिमा दसहू बिच बिञ्जु “बिहार इटा चहरावत । 
माग री मीतर मोन भटर श्रव कोन भियोगिनी जो कल्ल पावत ; 
जोर भरी इहि श्रोर अरी घनघोर घटा घह्रावत श्रवत । 
ध, छ 
भीन भना बु"दिरयो बरसे परसै हरस खख सिंधु समोकै' ; 
मैन भरैदटग सैन करैः रस बवन कहँ नव नैन मिलोके' | 
दै गल बहि "विहारः बिनोद मेँ लैय रहे रस प्रेम की मोक ; 
पीपी रटान उंटान सनै दुह ठे श्रटान घान विलोके | 
ध छ % 
घुमडि घुमडि घन घोर जोर भिह्षिन भर लावहि ; 
दमदमात दामिनिय धोर घरवा धर्‌ धावहि। 
दादर धुनि घन सधन रंन सावन श्रंधियारी ; 
पंचबघान धनु तान बान बषरसत बिहरीः। 
जावस बिदेस प्रीतम रहो आवस बेग नदीन कौ; 
पावत प्रचंड प्ररत श्रल्ली श्रव॒ का बस्त बिरहोन को । 
क ् 


त ० 





ताण 


ॐ सजी = हरियाली, सउज्ञी । 
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साहिश्य-सागर 


सरन सरन सरितान दीह दादुर धुनि धारहिं ; 
तरन तन तरुषरन वि्हंगबर बोल उचारहिं 
द्विन लिन. चातिक पीय पीय रट राचहि रारी: 
बन बन नाचहिं मोर स॒दित बिचस्त बिहारी | 


घन घड्घड़ात धिर धिर घुमड तरिता तड्‌ तड तिर लगी ; 
भमा भकोर मोकन भलन कर फर कर र भिर लगी । 


क क क 
पवन प्रचंड पूरि पूरित दिगतन लौं 
बिपिन मयुर नाद नृत्य श्रनुसारे री; 
चाह चाह चोप सेः चषा चिर चातिक जे. 
पाति नं पेखं पीय पीय धुनि धारे री। 
कहत विहारी दया दादुर द्रं है छोड , 
बो मिल जोड कर होड मन हरे री: 
एेसे साज सारे धरर रूप बिकरारे, श्राए 
धूम घन कारेपै न आ्राए प्रानप्यारे रौ 
क क 
घोर दिस परि पूरिं जलद सिपाही स्र, 
धेरा धेर डरो होस हरषि हवेली पै; 
दादुर पुकार चोपदार तरवार बिञ्जु, 
दीर्नां सेन्य भार मोर धार सिख सेल्ती पै । 
कहत वविहारी बिन प्यारे प्रान कैसे बचें , 
पावस प्रबल श्रायो जंग हित हेल्ली पै. 
कामस ग मोर लायो कभा मकमोर लायो 


एतो दल जोर लायो श्रवा अकेली पै । 
र % $ 


अष्टम त्रम 


दौर दौर श्रावत मदाध मतवारे मेघ, 

लेत भूमि चूमि ताहि क्यों कर सेहो मैं ; 
भिल्ली सर छाजं कोकिलान की श्रवाजँ सुन, 

घन की गराजे उग देत उरपैक ्म। 
कहत शविहारीः जात बालम बिदेस बीर , 

कैसे बिरहा के वैरो वासर बितैहो मै; 
मेन सर सेहं कैसे सखन स्मौ सखी, 

स्याम बिन मोन मोन कौन विधिरहो मै) 

, छ ध 

बोलो दोह दादुर दमंकौ दौर दामिनिर्यौ 

करको कीर कोकिला न चूको सोर सरसौ ; 
श्रानन श्रज्ञापियो कन्लापौ कुज कानन मे, 

चानन वितान पंचद्रन तान परसौ। 
कहत “विहारी जात बालम बिदेस ताते", 

साज साज पावस्त समाज राज दरसौ ; 
घूम घूम षेर षेर करके घमंड घन, 

आज मही खंड पै श्रखंड धार बरस 

् क क 

बैठ वहां जाय जहां सोभित संयोगी पुज, 

पेखे' तोहि प्यार सां प्रमोद प्रेम पेजेके: 
मेरो मनभावन बिद्रेसी बन्यो सावन मे, 

करस भो बदन बीर मदन मजेजेके। 
कहत शारी नेक धोरज न धारे धूत, 

सुर न सम्हारे भरे ताव तर तेजेके- 
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® सेको = शेप्नी, घमंड । ~ कदं = कषां से । { बादर = बह साख ! 4- पत्रन = पत्तो । 


साहिश्य-सागर 


एरे ए पीहा बोल मत रे याहो, तेर 


पतरं बचन करै कतरे करेजे के, 
क क । 8 
्रिन घनस्याम धन स्याम-घनी घोरं सुन, 


मोरे वैर जोरेः मई मोरे दुखदाडइनी ; 
जो कट विवेकी धरे नेकी मोन होके केको, 

टेकी तो पपोहा सेको® करै मनभाईइनी | 
कहत बिहारी बौर भागन पपीहा नेक, 

पीय कटिवे मे जो लों साधै चुप चादनी ; 
तौ ल्लौ ये योगिनी कुजातिनी कूरूपकारी, 

ककत कुं जाने' कोति'‡ कोइल कसाइनी । 


अधि बदे पे जो मिले न घनस्याम तोसो, 

तो कहा मई री चूक नेक ना सम्हारी है; 
पास हरि श्राए चिनै बचन सुनाए्‌, भति 

भोति समश्ाएपे नटेक टक टारीहै। 


कहत बिहारी श्रव बावरी बिचार भला, 


त्रां जोह घुमडइ धनेरी घटा कारीदहै; 
चाद्र चपेट सों साद्र पिया से' मल्ली, 
बादर रही ना देख बादर तिहारी है) 


4 


कः ९ % 
तरे तरु पत्रन+ में पत्रि बिलोके पूणे, 

ततन ग्रहेषु चक्क खेच ्रह गोत सी; 
दादुर पपीहा गूज गनित गनावै गाय, 

बरही लखवे धर वार्ह सुसोत सी। 


; पश्रहि = प्चाग । । 
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कहत विहारी" मारकेस की निकार दसा, 

जोय मिल स्याम तो मिले री नेक त्रत सी; 
ना तो श्रव श्राफत दिखात कल होतसी घ- 

प्रायो बन पक्स जनैया बड़ो जोतसी । 

् 

ग्रह† से' चुर श्राल्ली नवल निकुंज जोन, 

सानजुही तमे गुरु रूप दरसवि है; 
ताही कंज पत्र हरे देत बोघ बुध केतौ, 

बेलाहू बिमल सुक्र सान सरसवे है। 
कहत "विहारी त्यौ चलाके पुरवाईं पोन, 

सबहिं चलाय चर रासि भलकावै है ; 
प्यारे प्रान प्रीतम ॒बिदेसो वेग श्रावन को, 


जान परै प्यारी जोग पावस बतवे है। 
4 
बिरह-बिथा सों बीधी बिधित वियोगिनी पे, 


डगन ड्गोहां साज सिरजत जात है; 
कहत भविहारी' एके धूधर धरा लौ धाय 

मधर भले से रूरे ररजत जत ह 
एसे निरदहं मेष मैने तोन देखे दईं, 

तेने बीर देखे देख द्रजत जात; 
चरजत जात तेज तरजत जात, इन्द 

बरजत जात तौड गरजत जात है। 

5 क ् 





® ना तौ = नीतो । ~ यदि चतुथं स्थान म चर राशि के बस्ति, बुध, शकष, तो 
परदेश मे बहुत दूर गथा इश्ना मौ भरवारी उसौ समय घर भवेग, इसमे कृषं विार नही 
केरा चाहिए । ‡ नोग = योग, ्योतिष द्वारा बतक्ञाया इृश्रा सुहत । 


रयत 


साहित्य-सागरं 

साल बिन बालम बभियोगिनौ बिलोकि मोहि 

पेरत बृथा तू पूणं पावकस्त प्रनामिनी ; 
कहत “विहारी जो न मानतो नमान रोकी , 

करजो श्रडी है ये खड़ी है कस कामिनी, 
धूम॒लेरे घुरवा धुरारे धूर दहं तोहि , 

गजं लै रे मेव वही तजं लै री यामिनी ; 
रूद्‌ ले पपीहा खँदतलैरे. मोर वमार, 

दूदलेरे दादुर दमंकलैरी दामिनी । 

ठ | ध क 

पवस ने श्रापनी समाज सो बलाय कही , 

करे कोन काम को धियोगिन सतैवै' कौं; 
चोकिवे को च॑चला श्रो दू^दिवे कौ दादुर ने 

घेरिबे कों घनन पपीहा पीव कैबे कौं) 
कही पीर देषे को 'बिहारी' पौन बात जवै , 

कही है मयूर ने श्रनोखो काम रहैबे कौं; 
बोलीं तन पूरकं हम जाके कंज दूंकै शरोर 

एसो उते करूकं कै न चकै प्रान लैवे कोँ। 

क ् ् 

हरित भं है मूमि भरित सिल्लान नीर, 

सरिति प्रबाह सिधु संगम सरन को; 
कहत “बिहारी बानी बिबिध बिहुगन की 

बोधित श्रनंग र्ग पावस्त भरन को। 
मानिनी बिष्रस यह श्रोसर श्रधीर है 

नाह सापराध को नदोष गनै तन कौ; 


ष्टम तरंग 


भूल्लिकै" सयान लोड मान काम बाम धीं 
सुधा-रस पान करं श्रान श्रधरन कै। 
क & & 
श्रगर कपूर केसरादि चार्‌ चंदन से 
श्रंगन सुगधन से रंग सरसाती है, 
सुमन कलीन श्रवल्लीन केस - पास सज 
गुरून समीप बैठी गुरुता दिखादी है | 
कहत शबिहारी' समि होत चहँ श्रोरं जवे 
घनन की घोरे घनी स्वन सनाती है; 
सासुन प्रदेस त्याग त्याग के सुबेषिनी वे 
केलि-गृह-देस मेँ निवेस कर जाती है । 
ऽ ् छ 
सजल सरोष जोमदार से जलद जाके 
मत्त से मतंग स्याम रंग रहे ठनकै 
तिन पे तहां ही तहां तीखे तडपील्ञे तेज 
तडित पताके छबि हके सूर सनके' । 
कहत विहारी घोर सब्द चहं राखे पूर 
मदन चराचर म ताने तीर हनकै ; 
बेगि चदि मंदिर बिल्लोको रूप पाव को 
प्रायो पिया सदर पुरंदर सो बनके । 
् ् 
देखि परं दूरसे दतारे धुरवोधारे क्र, 
क्ट नोत्त नीलम निका नदं नपिं ज्ञेत ; 
कहत "बिहारी क धारे नील कंज कांति, 
कद्र कष्ण कज्ल की दीन छबि दपं लेत । 


गे 


२६० 


सांहित्य-सागर 


कद्र गजं गजं गर्भिनीन कुच कोर केसी 
स्यामता सम्हारं बिरहीन चित चापे लेत ¦ 
उमड़ उमंड केः घमंड कर घोरे श्राज 
` धाराधरमंडल् खमंडल कां टाप ज्तेत 
% % क 
प्राघी आसमानी श्राबनूसी श्रगवानो एन 
मल र्रगूरी श्रः उनाबी श्रोजदार है; 
केरी कुसमी किसमिसी काही काकरेजी 
कासनो करंजबीन कोक कतारं है। 
कहत विहारी करपूरी त्यां कपासौ तूसी 
सरद सबज सार सब॑ती सिंगार है; 
र्ग रंगवारे घने घनन के रंगन मं 
देखो रगर्ग रगरंग की बहार है। 
् ः 8 
लीलो लाल ललित गुलाबी गलैनार नयो 
लाखी ल्ाजवरदी नर्गी रंग सार है; 
पिस्तईं पिरोजी फालसईं फाखतानी धानी 
जिलानी जमरुदौ जंगाल्ली जोरदार है । 
कहत "विहारो चंप चंदनी बक्तती बनो, 
सुरमी सि "दूरी सजो संदली सिगार है ; 
रग॒रगवारे घने धनन के रंगन में 
देखो रंग रंगरगस्ग को बहार है| 
् ॐ छ 
दौर दौर दलन दिसान दिस दाव दाव 
मंडे मंड मंडल मदांध मतवा सी; 
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कहत बिहारी भानु - बिंषहि बिल्लोप रोप 
कोपसी करत पगरोपमट भारी सी। 
जोर जीर प्रबल प्रभंजन भकोर रोर 
घोर घोर घुमड़ धनेरो घटा कारी सी; 
श्रोर शरीर उमड़ श्ररोर श्रवु श्रंबर्‌ ते 


त्रधाधुध श्रावत रश्रंधात श्रंधियारी सी! 


> € ^ 


ह 
स्याम रंग सरी की ्वटा है घटाकारी, जिमि 
मोतिन किनारौ बक-्पति श्रवुहार ह - 
देह की दुरन प्रगटन दमकन दति 
बिज्जु चमकन श्रोप श्रवनि श्रपार है। 
कहत बिहारोः नाद नूपुरं सघन सोर 
किंकरिनी कलित कटि मिल्ती भनकार है ; 
प्रमपय पार जात जह रिथवार राधे 
तेरे रभिसार पेखी पावप्त बहार दहै। 
% कः छ 
हरे हरे रंग चह श्रोरे रंग बोध रहे, 
ताल पोखरीन भरे दीखे' नीर निरा; 
कहत "बिहारी" दृद दादुर मचत करट 
कट कटू पीय पीय पीकत पपियरा, 
घूम धूम धुमड़ि धमंड घन घोरे देत, 
पल परल उठत मयुरन के हियरा; 
उब उव उठत श्रनंग रंग च्रंगनमं, 
डूब इव॒ उठति बियोगिन क जियरा। 
् ॐ 


४ 


खाहिश्य-खागर 


कूला 

कै कीट मुकुट प्रकास चंद्रिका को कैसौ, 

केसो जमो जामा केसी जागै जोति जोरे की : 
रूप की बनकं केसी भूषन मनक केसी, 

लहन गहन कैसी पैचरंग डोरे की। 
कहत बिहारी” सोमा ननन निहारो ने"क, 

राम स्याम रंग श्रौर सिया श्रंग गोरे को, 
भुरक मुक श्रम रूम सिलमिल माररिभारि 

भलाभल माकी भको भूलन हिडोरे की । 


९ ् ् 
कोड सखी सामु लिये हैँ जल-भारो खड़ो , 

कोड फूल मंजु माल कंज कयि" कोरा मेँ : 
कहत “विहारी कोड ताकती विलास हास , 

मोहन रहे है मोह मदन मरोरामें। 
सिया साथ कीन कनं बहि गल दोनै' दौनै' , 

रंग रस भीन मोन श्रानेद अरशेरा मे; 
सखिन की भीर भीरं सरज के तीर तीरे , 

भ्राज राम धीरं धीरे भरूलत हिंडोर में । 

छ ् % 

चूनरो रगीली चटकीली चमकीली चोली 

गोरी बाह बिमल बिर॑च रचि दारौ हैँ. 
कहत "बिहारी गति नीकी राजहंसिनी सो, ` 

पगन॒ अननोटा पायजेष भनकारी है । 
त्यो ही सुजमरूलन अरलीन करकंज राख , 

सुर सखियान गोत सवन सम्हारी है; 
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फूलन कौ गद लै दुरूलन की सोभा साज , 


करूलन कलिंदौ राधे भूलन पधारी हे । 
्ः क 
पावन प्रहषै ताक तीज सुभ सावन की, 


न्रावन निकुंज कियो स्याम घन घोरा में; 
कहत "विहारी धारि मृषन दुकूल पूरल , 

माल स॑जु साज राज मदन मरोरामें। 
स्ब॑सोख्यसाधिका सरग संग राधिका के 

मुक शुक भूमे भूम भमा के भकोरा मे; 
श्राज यो अ्रनंदकद जग्तवंद छष्णचंद 

नंदनंद मंद मंद भूलत हिंडोरा मे, 


हरे हरे रंग लाय हरदं दिडीरन मं 

हरे हरे भरले कान्ह कालिंदौ कारी मे ; 
हरी हरी भूमि हरे हरे खेत सोभा देत , 

हरी हरी दूब रहो उब नेह न्यारी मं। 
कहत विहारी" हरी हरो केलि कुंजन में 

हरे हरे डोलः पत्र हरो हरी डारीमं; 
चलि सुकुमारी मान लड़के दुलारी, भलां 

कोन हर्यारी® करे एेसी हस्यिारी मं। 

$ ् 

देखन गइंती ज कुंजन श्रनाखी त्रा, 

श्रजब बहार बीर सावन समेया की; 
कहत बिहारी तहँ गोरी गल्ञ बहि देकं 

मूलत चबीलो चोप चमक जुन्दैया की । 

® इरियारी = इरि रथात्‌ श्रृष्ण बे नेत्री । 


२६४ साहित्यन्सागर 


सौ छबि लखी र सो की री श्रो थको री मति, 

सत्य हौं सखी री कहाँ तोसों संह मैया को ; 
कदम की दोह वा कलिंदजा के कल पै को 

भूलत दगन आली भ्पूलन कन्दैया की । 

९ कः क 

श्रा तीज ताक दोउ श्ूलन हिंडोर कंज, 

कहत बिहारी हिए हषं श्रधिकाह हे ; 
लाल लली जोह लली लाल लखे सोहे दोउ, 

दोर्हेन पै मोहे ठगे ठड़े दौर ठाई है। 
काहूने न देखी कज काटने न डोरी गही, 

काटने न मला मंच मिचक लगाई है ; 
स्याम के दिए म लगौ मुलन लडती राधा, 


राधा के हिए्‌ मे लगो मूलन कन्हाईं है । 
ध क 


घनन की घोर होय सलिल हिलीर होय, 
मोर बन सोर होय सावन समैयां हीय; 
गोपिन को गैबो होय राधे को रिभबो होय, 
विहंसि बतेबौ होय जामिनौ जन्दैया होय । 
कहत बिहारी धन्य लेखे ज्ञव देखे' एसो, 
धोरी धेनु संग होय ललित लवेया होय ; 
कुज कद पूला होय कार्लिंदी को कूला होय, 
कदम तर भूला होय भूलत कन्हेया होय । 
क % % 
करब सुर सावन गोत कँ कषु रुके भाव की भूलन में; 
कवर तके दहि कदुंबन कौ कवर रचि लवहिं एूलेन मे । 
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कव हंस॒राधिकै कंठ भरँ कद्र मिलि भ.लदिं भूलन मे ; 
बलिहार "विहारः पिया प्रिय कौ केर क्ति कलिंदिं के कलन मे । 


दु राजकितोर किंसोरी समेत सुमावन भावन ४ भूलत है ; 
छबि स्यामल गोर विहारः लख धन दामिनि से मन पलत हँ । 
लस्िके' बह भति घने गसिके' हंसिके' ्रति ही अनुकूल ह ; 
मुक भूम मलान भाकोरन सेल कलाभल शूलन मलत है | 


मखितामहकृत 
सावन सहावन कौ श्रवन अनूप देख, 


केकी घर बोल बोल मदन जगायोहै; 
मेध॒ नममंडल धनेरे धृम॒ घोरं देत , 

लायो तम श्रायवें दिवाकर दविपायो है। 
कहत ॒दलीपः दीप दामिनो दमक रही , 

पीकत पपीहा सोर दादुर मचायो है; 
मंगल समय पाय भषन बसन साज 

श्राज कान्ह कजन हिंडोरना हल्लायौ है । 

वषा तगत श्रीडृष्णजन्मा्मी 
गोवन को मोद भयो, ग्वालन प्रमौद्‌ भयो, 

दूषन मो दुष्टन को, मृषन भो वंस को; 
श्रारत हरैया भयो, काज कौ करेया मयो, 

धरम धरया भयो जगत प्रसं कौ, 
कहत विहारी कबि गोपिन हृल्लास भयो , 

परम प्रका भयो, . जैसे नमच्रंसकौ; 
दीन को दयाल मयो, दासन को पाल मयौ, 

नंदज्‌ को लाल मयो, काल मयो कंसकौ । 


0 
५ 


९६४६ 


साहित्य-सागर 


दार वं बीरन श्रभीरन की मीर माची 

भीतर भवन दहली हहल चहल रँ 
कोड सजे तोरन कलस कलधोत® कोऊ 

कड सखी गावे सुर सोहरे सहल भँ | 
कहत विहारी” कोड मोतिन पुरावै' चौक , 

कोड प्रम पागी कोउल्लागी है टहल भ . 
कोड ब्रजचंद लखे' ठाड़ी' मुखचंद, एेसौ 

उमग्यौ श्रनंद श्राज नंद के महल 

क र 


मेया भेया बोल कै बधैया बलै द्वार द्वार 


चैया चोप गविदहैं गत्रैया रूपरेख 
तेया येह नाचते दिखैया किर धाए धाए 

कहत "बिहारी" यां समैया धन्य ज्ेख क' | 
गया फिरं डोलतीं लवैया पिरि फलते फले 

देया लियं रवाल्िनी पिवेया प्रेम पेख क 
रेयाराज गोद मे बहौया लेत बार बार 

मेया होत मोद मँ कन्हैया मुख देख क । 

शरद्‌ | 

श्रमल श्रमंद्‌ श्रोपधारी है दुचंद चंद 

चंद सम सोहे स्वेत हंस पति पावनी 
हस सम चाल म बिसाल षर बाल्ला ल्लखी 

माला सम सुखद षुनीर धार धावनी | 
केत बिहारी नीर-धार-सम स्वच्छता मे 
दीखत श्रकास्त कला कांति मनभावनी ; 


® क्वषोत=स्वयं । ¡ बया गाप जाहि तप दमस † वेया = गाय भादि चौपाद पभो के दोटे ब्द । 
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सोभा यो दिखान लागी हिय हलसान लागी, 
:-प्राल्लो रितु श्रान ल्ागी सरद .सुहावनी 
् ॥ ्, 
परम प्रकास पंचसायक -प्रकषे . वारौ 
पांडर पयोधर कौ प्रमा प्रगटत है; 
तामे इद्रधनुष नख-क्तत की चाद .ंटा, 
` उपमा ` कहौं का रेसी सुखमा-सजत है । 
कहत "बिहारी र्यां मयंक सकल्लंक. हेत 
सबै सुख देत देख सविता तपत है ; 
लक्लित सुलक्ष लक्त तरुन तनुंदरो सी, 
सुंदरी सरद अज देखत बनत है | 
4 5 र 
जा हिन से" ससि नें सरद सुंदरी के संग 
स'गम कियो है श्रान रंगः विचरे नहीं ; 
ता विन से बरसा विचारी बाल बावरी के 


तड़त कटाक्तन कौ सुखमा सिर नही । 


कहत ॒श्िहारी भे पयोधर पतित पुर्‌, 
परत न हेर चारु चारुता भिरे नही; 
फोन एेसी जोहिए जुवति जग मोहि जाके 


जोबन गिरे पे फेर गोरव गिरे नहो । 
् 8 क 
जा बिच बिहंगन कीः श्रवल्ली उडत रही , 


< बोलती षक पतिन की उदित. श्रलापिनी ; 
जामे इंढचाप श्रो पयोद प्रभापूर रहा, 
सोन च्रव एको रहौ टा दिति द्लापिनी | 
` बकवच वक न्त्व ठ ज्नरन्ड व्ल 


4 
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। 
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साहित्य-सागपर 


कहत “बिहारी तोड उत्तम ॒श्रकाष श्राज, 
दूनी दुति देत देखो सुखमा सुथापिनी ; 
सत्य ही स्वभावतः सुशोभित जे होत, ते वे 
दूसरे की शोभा से' न शोभा चै श्रापनी | 
%ः % 
प्रीषम श्रषाद्‌ से घुमंड घन घोर दई, 
मोर भई मोद माहि नीरद निहारं से" ; 
पवस धरापे घाएु धारा बोधि धाराधर, 
तटनी तडाग तनँ पानिप श्रपारे ते| 
कहत विहारी, पै न काट ने बुराई प्या , 
भरे श्रा्पास रहे देखत किनारे से' ; 
चार चित्रमासा के पिपाप्ता भरे चातक कौ 
द्रद हटो है एक सरद सहारं से' । 
8 | 4 क 
श्रवत ही सरद घुधाधर में सोभा दह, 
तारन प्रकस की श्रकास विमला है; 
कदली दलन मध्य पूरन कपूर पूर 
सिंधु॒सौप मोतिन महान प्रभा लाई है । 
कहत “बिहारी" स्वाति सक्ति सुधा सौं टार 
चातक की प्यास श्रा नीरद वभाईं है ; 
सत्य वाहि जग मेँ सराहि को सकत जोन 
षखत पे दूसरे कौ तकत मलाई है। 
& ` ` 
भूधरः म मूमि में तडाग में तरंगिनि ने, 


मन इउयुच्छन में खच्छरग लायो है 
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कहत बिहारी पौन सीतल प्रबाह प्रिये, 
पंथ पंथ पकं सनो सलिल सुखाय है। 
घोडस कलान लै दिसान दिसहू मँ दिव्य , 
प्रवनि श्रकाप्त ल्ल प्रकास द्रसायो हि; 
ग्रीषम की गरद वहाय बरसा से" फर 
मानौ चंद चोदिनी सेः चंदन ज्िपायो है । 
क ् क 
सुखद सजी है सोभा सरद समागम की, 
ध्वनी धार धवल्ल फ्मै हैरंगरफनासो; 
कहत शबिहारो' दिव्य दिव्य दिस दौखे दस्य, 
कुमुद कलीन दोषे मोद मन र्मैनासो। 
चंद दीखे चोगुनो श्रनंद दीखे श्र॑बुद सो, 
नीर दीखै खच्छं सौ चकोर चित्त चैना सो ; 
भास दीखे सखच्रा सो प्रकास दीरै पारदसो, ` 
कास दीखै होस सौ श्रकास्त दीखे र्ना सो । 
क क छ 
श्रमल्त श्रकास त्यो विकास बिधुमंडल को, 
चिधिध विलास क्रियौ कातिक समेया मे; 
कहत “बिहारी' रल कालिंदी कदु तीर 
ताने तान गौपिकान ख्यालन खिल्लेया मे । 
चज्े नट चाली है उताल्ी भरी खाल्लो ताली, 
केती भरी' श्राल्ली कल्ला काली के नथेया मेँ ; 
वंस्ी को बजेया नचै ताता येई थैया रास. 
राचे यां कन्हैया श्राज सरद जन्हैया में। 
क  & 


- ३०७ ˆ 


साहित्थन्ागरः 


कास के षिकास को प्रकास जत्र तत्र दीखै 
हंसंन ह सरिता पतमान दाति दीनौ है; 
तेस ही तडाग स्वेत फलन बवूलन ते, 
चंद्रिका चमक पाय दूनी दुति लीनो है| 
कहत श्रहारी बन बाग मंज्ञ॒मालतीनः 
सुमन समूह रोपः रचना ` नवोनौ है ; 
मेरे जान सारभोम घरदं सधाधर ने 
त्राज समे बघ्ुधा सुधा से" साध कोनी है 


क ् ऽ 
होरी द्ुटीः; मीनन कौ मेखला चमक चासु, 

स्वच्छ. षारि षोचन के हारः हिलुराती है; 
कहत शिहरी त्यो हौ तरन बिाल रूपी 

जघन नितंबेन कीः सुखमा : सजाती है | 
सरद तरंगिनो - श्रनंग उपजाव्रनी ये. 

शरं साज श्रंगना की रंगनाॐ दिखाता ह ; 
मोद मदमाती मद्‌ मद्‌ ध्वनि भातो चल 

चाल इठलातां सौ लजाता श्राज् जाती-दैः 

हेमंत 


सोतल समीर को प्रवाह बहै श्राटों जाम , 


सीतल `सलिल सो समानो सोत सारहै, 


` सौतल श्रकरास मास भासमान मासै सीत , 


पावक प्रभाव. परयो . सीतल सुधार है । 
कहत “बिहार राज राजत हिमंतः साज ` 
दसह दिसान सिं चोः सीतल प्रचार है 


# गणा ==ईपरेजिर्या । 


ष्टमा - ०९ : 


सबे जगतीतल के .हीतल हिलत श्राज, 
मंडित महीतल पै सीतल बहार दै, 
छ ् छ. 
बरफ सिल्लान पस पूरित प्रबाह पौन, 
घुंधरित धावा धूम थर ह थपा दए 9 
कहत ` “बिहारी ब्रीच बीच बारि वंदन तं 
गरम गरूर गार गारन गपा दए । 
पाय हस्त हिम्मत हिमायती हिमालय की 
वाह री हिमंत तृनं भफोकन पा दए; 
जे नर निर्सकं सेला सम्मुख सहत, तेने 
ते बर बलीन के कलेवर कपा दए्‌। 
, 8 % 
घटन लग्यो है घनो दिवस धरौ हू घरी, 
घाम तज तेजी लइ सीत रीति नामिनी 
लगन लगो हे मानु किरन मयंक एसी, 
करन लगी है कप पवन प्रनामिनो। 
कहत बिहारी स्याम रटन लगो है इते, 
लगन लगी है उते शरोर काम कामिनी; 
ताडन लगी हैर्त्यो व्यँ मैन की मरोर बीर, 
बाढन लगी है अयां उयो जाइन की जामिनी । 
् $ छः 
वातन ही बातन व्यतीत जात बासर दहै 
सि नियरात सीत पवन प्रचाडी है 





& थपा दए = ध्थापित कर दिप्‌ । + से = एक प्रकार का शस्त । { लादन की - 
श्रौत काल फी । 
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® गाडी = घनौ, णदी । {` चाद = तारी, समाधि । 


साहित्यन-सागर 


कहत शविहारी' एक जाम मे तमाम नोद्‌ 

होत परिपूर श्रहो एती रन गाडी है ।® 
जागे जान प्रात तऊ देखत हैँ रात, जानं 

रात हीये गाडी है किहिम की पहाडी है; 
सागर कौ खाडीदहे कि मौमन कौ माडी है कि 


संकर की ताडी 1 है कि द्रोपदी कौ साडी है 
् ५ ् 
मंजु मतवारे खच्छं सलिल किनारे प्यारे , 


चाल पे मराल चल चाल इठलात है ; 
मोहन बल्ला रंग तटनी तरंग कर, , 

नील कैज नैनन कां नेक न सकात है। 
कहत विहारी त्यों श्रमंद श्रे श्राननपे 

चंद श्ररविंद मनो म॑द मुपक्यात है 
नागिरी नत्रीन सुद्रीन के स्मन सें 


सरद समाजी श्राज बाजी लिये" जात है | 
क 
तारन कतारन के धारन किर दहैँ रल, 


मंडिल मही लो मंजु महिमा मदति जाति ; 
परम प्रकास चंद तआ्आनन श्रमंद तपि, 

चोगुनी वहथा चारु चारुता चदृति जाति । 
कहत "बिहारी चट कीलो चमकीलो चोखो , 

चीर चांदनी को श्रोदि उपमा श्रदृति जाति : 
सरद निसीथिनी निहारो नेक ननन तेः, 


नारि नवयोवना सो नित्य ही बदति जाति । - -- 
5 


: 





अष्टम तर्रग 


दसद दिसाएं दिव्य दीपे दीप दपन सी , 

उञ््वल श्रभास रहौ भास घुखसार है; 
प्रमत्त श्रकास तैसौ चंद को बिकास, तैसो 

चादिनी प्रकासर तैसो परम पसार है। 
कहत बिहारी सबे थल मे महीतल मे 

श्रखिल मे ज्रनिल् में श्रानंद्‌ अपार है; 
सल्लिल मे सोरम मँ समन में साखन मं 

सर मे सरोजन में सारदी बहार दहै, 

ध, $ ् 

मेघन के चुद्‌ इंद्रधनुष दिखात नहौ' , | 

धवल घुजा सी कहां बीजुरी बिलानी है ; 
धारा धुरवान को धरा कौ शरोर घावे नाहि , 

बकन कतार कोन च में द्विपानां है| 
मोर हगजोर नभ श्रोर कों निहार नाहि , 

कहत “विहारी भ्राज श्रोरे छबि श्रानी है ; 
पावस पुरानी पर कहां धों हिरानी, श्राज 

रोप राजधानी सबं सरद समानो है। 


$ $ 
जाड के बिलंद बीर बाजे ह नगाड़े गाढे , 

कोपे रबिमंडल पे रग रनरते है 
कहत बिहा¶ी प्रभाकर का परास्त कियो, 

किरन समृह जत्य जंग मदमते है। 


सोई तेज लेकर त्रियान कच सोलन की 


संधि मँ द्विपाय राख्यो द्रन्य अयो छिपाते है ; 


® अनिल = दवा । 
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५ वि $ © धै 


्ः 
भाग्यवती भोन भोग भोगी भोग भावतेकी 


साहित्य-सागर 
याही हतु पाय या हिम'त रितु सेवन मं 
सूर्यं लगै' सीतल, उरोज लगे ताते है | 
क क क. 


` चोदित्ति चिरागन को चोदिनी सी फली चार्‌ , 


चमक चिक ह उरी चित्र मनमोनि है; 
भूल रहे तूल भरे परदा दरीचन मेँ, 

गिज्ञम गल्लीचा उनयुक्त सरसाने ` है| 
कहत "बिहारी" यों विचित्र चित्रसारी सजी , 

कठिन हिम॑त तो गरीबन के लाने दै; 
सात सरसाने उह कैसे जात जाने, जहां 

दौड ल्िपटाने परे एक पटताने है। 

् ` फ : 

रंग रजनी मेँ रस केलि सम पाय पाय, 

होन सी हलो सी सीतस कहि सकातीना ; 


` श्राय प्रात श्रंगनामें श्रगना च्रनंग फेसी 


बैठी" सखियान कोड काहू पै लजातीः ना । 
कहत “विहारी? वाक्य विविध विनोद्‌ कहै , 

चाहती हसन हसी प्रगट दिखती ना ; 
दंत-क्षत बास, होत श्रोठन कौ त्रास, तासे 


श्राए मुख हसि को विकास करपातोना। 
॥ि 


सुमनं हरी सीः मरी मुज लत्तिकान सेः ; 
कहत "विहारी उटी' प्रात सिथिल्लात गात , 
लाजन जकी' शरो का" घारस पान से* । 


ष्टम तैर ३०४ 


गहत द्रीची' तहां भादु की मरीची शरदु , 

सेवहि सल्लोनीं बेटी जागी रतियान से" ; 
केलि सरम सै रही बतै रहीं बचन शरोर 

भोका नीद ले रही' उनी'दी श्रंखियान से । 


गेह को वनन मोद मेह को फवन जेसी , 

देह की दिषन तैसी नेह की हनाह्नी ; ` 
तूलन के युक्त मखतूलन की साज सजी , 

मदन कौ मोज मृगमद कौ घनाधनी | 
कहत श्िहारीः मीत सीत की करा है, जहां 

सेजन चुरीन फिकनीन की सनाम्नी - 
प्रम करी प्रतीति परि दंपति की प्रीति होहि, 


जंग रग रीति बिपरीति - की ठउनाठनी | 


% _ % 
खोल गृह वार दूर दीरघ दुसाल्ले कर, 


एती निसि भारी ताहि सहज बिताङगी ; 
कहत बिहारी" यही अवधि है श्रावन को, 

सरत सकेलि स्वेद सजल्िल बहाञगी | 
येरीयेदहिमित तु बिदैस कत जानमेरो, 

्रायके सतवे सो सता ले हौं सताजशी ; 
येही परयंक यहो सेज यही मंदिर में 

प्रीतम मिले पे तोहि म्रीषम बनाङगी। 


^ + 


% 
रुचिर रजाईं' हैँ सजाईं' सेज तून सों , 
त्रगिन अमंद तेज तामे गेह गरमे® 


® गरमे = गरम होती हे । 
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साहित्य-सागेर 

कहत “बिहारी नव नारिन उरीज उच्च, 

सपुट सरोजसे रहे ह श्राय कर में, 
तिनकौ सतायौ सीत सिसिर कौ ताडित ह, 

भाव्यो किरी मति मरौ श्रंदर त्रगर में; 
होर ठौर हीरो तञ शरोर श्रौर पीटो, तवै 

दौर दौर दुरिगी दरिद्रन के धर मं। 

् ` ४ ् 

किए केल्ि-मंदिरि के रद्र कपाट बंद, 

परी पसमीनन की परदा पुनीतको; 
प्रवर के ्रतर सुगंध कसतूरी परी 

महक रही है धूप रुचिरं सुरोत को। 
कहत “विहारी तूल पूरित निचौल्ल चारु , 

चावत तमोल्त प्रथा पूरन भरतीत की; 
चितवन बंक छीन लंक श्रकल्लंक श्रक 

ललना निसंक तिन्है संक कोन सीत की। 

् ध 

केसन कौं बिबक्त बिथोरति है बार वार, 

मूददेतनेँन रेन चैन सौ मरतदहे; 
कहत ॒शिहारीः सारी सीस सरकावे, कंप 

गात पुलकावै दाग श्रोंठन श्रत हे, 
मंद मंद डो सुन्यो चाहै सीति बोल्ल देत , 

नीबी खोल खोल नक घीरना धरतहै; 
देख देख बीर टीट सिसिर समीर मोसाों 
कंत केतो केलि कौ कुतूहल करत है । 

९ 


षै 


ष्टम तरर 


ठौर दौर धाम धाम धूपन धुकाए धूम, 

प्रगर बगारौ स्यौ सरस सस गाड़ेकोँ; 
कुंकुम के राग अनुरागश्रंग रागकरि ये 

सेज सजी बिमल बिनोद बरवाडे कों, 
कहत "विहारी दोउ दीर्हन को सन दङ्‌, 

चैन दई त्राय के' अनंग के त्रखाड़े कों; 
प्रेम प्रीति प्र द्र लाज केक दूर दडः 

केति कला रूर द्ई॑ धूर दईं जाड कों । 

् ् । 

उरनं एक धनी के सहारे छख प्राप्त हीत, 

इन्द पट उनी मूल्य हाजिर हजार के ; 
उन्हं है तितीक्ञा सोत पौन के निवारन क, 

इन्द धूप अगर सुगध मृगसार कै। 
कहत विहारी उन्हैँ रंग बहु सेली लगी, 

यहां हू नवेला लगी श्रार्नेद्‌ श्रपार के; 
सिसिर के सीत मे सुखी ह दुनिया मे दीऊ, 

जोगी या प्रकारके कै भोगी या प्रकार के । 

् ् क 

महल दरीन में उरावो पट तूल तान, 

तपन तपावो ऊन उत्तम उचन कौं; 
घने घनै घृत के धनेरे पकवान पावो, 

मर श्रनुराग त्याग साज सकुचन को। 
कहूत “बिहारी लै दुसाज्ञा ओरौ बिसाल।ा बख, 

केतिक मसाला रचो श्रापनी रुचन कौ ; 


३०८ साहित्य-सागर 


तोल सीतबाधाकोन होयगो हरन, जलौ 
लेहो नही' सरन कृसोदरो कुचन कौ | 
% ् 
त्रगर खुगधि कौ सम्हारबो सुखद होत, 
महल भरोखन कौ मृद्षो सुमूरी है; 
कहत शिहारी' यहे सिसिर समाज सवै, 
कपितं करत गात गहत गूरी है। 
धीरां धीरो बहत समीर जघ सीरौ सीरौ. 
तब॒ तन तहिन प्रभाव पर पूरी है; 
ताक हित तू कौ तमूल को दुक्रूलन कौ, 
भ्रंगन कौ श्रंगना कौ सेयबो जरूरी है । 
छ कुः . 
पट ऋतु-बणोन छंद बहु, यहि उदीपन श्रंग ; 
भहं सिं साहित्य कौ श्र्टम पूणं तरंग । 
बस्ति श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीकाशीश्वर प्रहनिवार पंचम विभ्येलवंशावकस 
श्ीमत्सवाहे महाराजा साहब भारतधभैटु सर सावंतसिंहजू देव बहादुर 
के° सी° आई ३० विजावरनरेशस्य कृपापान्न नहमभटर- 
वंशोद्धव कवि-भूषण, कविराज पं° बिष्टारीलालिरविते 


साहित्यसागरे षटऋतुखदीपन््दादि 
प्रकरणवणेनो अष्टभस्तरगः । 


# नृवम तरम्‌ # 
द गार. फेद्‌-कणौनः 


दो प्रकार श्ूगार है, एक नाम संयोग; 
दूजो नाम बियोग है, जानत सुक्वि सयोग । 


संयोग श्र गार का उदाहरण 


जेसी लुनाई लियं ललना, पुनि तैसहि लालन रूप निके हे ; 
दोर छबील्े रंगीले भले, परयंक पे पूरन प्रेम चकि है| 
दोऊ दुद्रून के रूप बिमोहित, दोर दुद्र बिन मोल विकि ; 
दोउ मनोज-मजा मे पगे, दतिया से' लगे तकिया सें रिके है | 
धः कः % 
यह श्य गार बिच त्रियन को चेष्टा सहज सभाव ; 
समय पाय पल्लटत रहत, सदं कहावत हाव । 


दस हाव 


लीला हूर बिलास तथा बिच्छित्ति बानो ; 
बिम्रम किलक चितह्‌ नाम मोटरायित जनों । 
लक्लित कुटमित विहृत शरोर बिन्बोक गनीजे ` 
दस प्रकार के हाव हरषि केषिजन चित वीजे । 
कह कबि बिहार बिच्छित ललित विभ्रम लीला मानिष ; 
यहु चार हाव बहरंग रहै, शेष श्रांतरेग जानिए | 














३१० सादिद्य-सागर 


लीला-लक्तण 
परोतम कौ कर श्रनुकरन वेष बनावे बाल; 
लीला हाव वबलानही ताको सुकबि रसाल । 
उदहरण 
सोम अकुट प्रट पीत धर पिय सुहूप लिय नेक ; 
रात रमनि बिपरीत रचि रखिय मेष की टेक] 
विलक्ष-लन्तण 
भ द्ग बौलन चलन को जह बिलास दरसाय ; 
तिहि विललास माषन करत कवि-कोबिद-समदाय | 
उदाहरणा 
तैल ली छिन लिन छंकत निस्ख श्रा अ्ननमोल्ल ; 
मौह चल्लन चितवन चखन मद्‌ हसन मदु बोल । 
दिच्छित्ति-लच्चषण 
किंचित भषन सजेट सुखमा खुद्र देय; 
तिहि विच्छित्ति बखानी कबि-कोषिद्‌ गुनन्ञेय । 
उदाहरण 
ज्यों रति सति भौरी करत तुव गोरी मुख इदु; 
लयो चित की चोरी करत यहरोरी कोरषिंदु । 
विभ्रम-लच्तण 
भतत सजं शगार तन उलट पलट जो बाल ; 
विभ्रम हाव बखानहीं ताको सुकवि रसाल्ल। 


० 





® श्रनेक श्राचायेौ के मत्त से नायक ध्रौर नायिका दोनो का देष पल्ञटना लीला-हाव मे 
पाया जाता है ।-- संपादक 





नवम तरंग 


उद्यहर्य 
पिय श्रवन लख मामिनौ वैदी सजे श्रभार ; 
कृटि की कचन किकिनी कर गंखी हिय हार) 
किलिंचित्‌-लन्षए 
श्रम श्रमिल्लाषा लाज मय रस रिस गवं लवाय ; 
नाम करै तिहि हाव कौ किंलकिचित कबिराय। 
उद।हर्ख 
प्राय त्रचानक श्रंगन बिच स्र॑क चही तिय लेन; 
हसी खिसी रूसो रसी लजी भजी सुखदेन। 
मोट्ायित-लच्तण 
प्रगट हीय उर लालसा प्रिय दरसन की चाह; 
मोटरायित तासी कहत लखि प्रथन की राह्‌। 
उदाहरण 
पिय सुखमा तिय की सुनो तिय पिय की सुन कह ; 
पिय कै जिय तिय मै घरी, तिय को जिय परिय माह । 
लल्तित-ल्ण 
सोलनि हसिषो दहेरिवो होहि प्रस खव च्रंग ; 
ललित हाव ताको कहत कषि-कोविदं रस रग । 
उद{हस्य 
मृदु हसिबो मृदु बोलिषो अनुपम दृष्टि रसाल; 
प्रग श्र॑ग सुखमा भरे मोहे लख दछंवि लाल । 
कुट मिट-लच्ण 
जरह पूरन रस समय तिय भरूटिहु रिस द्रसाय ; 
हाव कुट्रमित कहत ह तारका सब कबिराय। 


११२. 


साहित्य-सागर 


उद{हर्य 
रही रूति छाती हुवत, तानति मोह कमान ; 
प्रति ह्रषित हिय होत तिय, शअ्रजब श्रनोखी बान । 
विहृत-लक्तण 
पति समीप च्रति सुख सजे सकै न कषु षतराय ; 
विहत हाव तासों कहत कबि-सञ्जन-समदाय | 
उद{हिरण 
बसी रात ब्रजराज संभ गसी लाज कौ गोल; 
सिसकि थकी षि मे को जकी सकी नहिं बोल्ल | 
विभ्बोक-लक्षण 
पिय त्रां कषु बचन कह करे ्रनाद्र जोय ; 
तहां हाव बिन्बीक यह कहत सकल कि लोय | 
रहिरण 
हसत हलत टेक न टल्तत, चलत छलत ब्रजबाल ; 
प्रम पगत रसबस ठगत, लाज न लगत गुप । 
वियोग श्रु गार-लक्षण 
जव दंपति बिहुरन महँ घटत बिरह श्रपार ; 
सो धियोग शगार है चरनत चार प्रकार । 
इक पूरव अनुराग कह, दजो कहियतु मान ; 
तीजो मेद प्रवास है, चोथौ करन बखान। 
पूवनराग-लकच्ण 
लखत घनत जब दुर्हुन कौं उपजत अरति श्रनुराग ; 
सो पूरब अनुराग है जानत जे बड़ भाग। 


मवम तर॑ग 


उदाहरण 

जा दिन सें श्रोचक बिललोकी हबि राक्रे कौ, 

तादिनिसं गोरी गैल जोवत जगी रहै; 
कहत बिहारी मूल भूषन वतस्न ्रंग, 

पीडति अनंग स्याम रंगमें रंगीरहै। 
मोन पटवारी कुच पीन तटवारौ वह्‌ 

लीन कटिवारी प्यारी प्रेम ही पगी रहै; 
मोहन तिहारे खख मंज॒ल मनोहर को, 

मोकिषे कों फलक भरोखा से' लगी रहे । 

् ध 

श्राज यहि खोर हः अकेल्लो ्रलबेज्लो बक 

निकसौ कन्हैया दैया जादू सौ कयं गयो ; 
मोद मतवारो मंजु मदन चछ्ोसौ छेल 

भपूमत म्ुकत प्रेम मद सो पिर" गयो । 
कहत विहारो नैन नजर तिरीकछो तीखी, 

तकन च्रिसूल हियं हृल सी व्ये गयो ; 
छीन मनम हंस हरषे जोरा जोरी 

जुलफ जंजीरन मे जकडं लियं गयो | 

९ क ९ 

ठाड़ी ह्वार श्रापने त्रचानकं दही आय ्राज्ली, 

स्यामल्ञे सरीर कौ सनेह मे सना गयो ; 
देख बिन बिरहा बिहाल किये देत बीर, 

जालिम जसील्लो ओर जुलम जना गयो । 
कहत बिहारी नयो निहुर ठगोरी डर, 

नैनन की नोक हेर हिय में हना गयो ; 


३१३ 


३१४ सांहिव्य-सारीरं 
त्राव त्री श्राव री बुलावरीवा ब्र कौं 
धाव री लाके मोहि बावरी बना गयौ। 
मबत-प्रबारस्-ल लर 
लच्छन मानक प्रवास के नामहि मै रहै भास; 


मान मानिनी में मिलत पोषित मिलत प्रबास | 


र ॐ ऽ 
उदाहरन तासं यहां पृथक न कियत साज ; 


मेद नायिका मेँ सकल लख लीजो कबिराज । 


क ् 
करन भेद कै भेद जो किहं बहुरि बिचार ; 
प्रथम बिरह की दस दसा बरनतं प्रथ निहार । 

, ् ९ 
यह पूर श्रनुराग मं बात बिरह निदान; 
ताकी दस बिधि दसा हँ समुमो सब बुधिवान । 

विरह की दस दशा 
दीहा के पवादः म लक्षण ललित लिखत ; 
उदाहरन उत्तर कहत समरुमो सब बुधिवंत । 
अभिलाषा 
ल-- मेद्‌ प्रथम अभिलाष है, श्रमिलाषा जिय भाख ; 
उ०-क्षह टै पूरन श्रली, मी मन को श्रभिलाख। 
चिता 

ल°-मिलन हेत चिंता करै, सो चिंता जिय जोर; 
उ०--कब मोहन मुख-चंद्र सखि, लखि नयन-चकोर । 


# मान मे विरह मानने का कारण यह दहे कि वियोग या संयोग-श्रगार वित्त ढी वत्ति 
पर निभर हे, भोर मान मे प्रेमी भौर प्रेमपात्र के हदयों ढो पत्तियों का एीकरण न होकर 
उनका पार्थक्य हो जआताहे। वो हृदयो के विजग-विजग रहने के कारण हो मान म विरह 
माना चया है, भले ह प्रेमी चनौर प्रेमपान्र एक ही तदप पर क्यो न रहँ ।- पादकं 


नवम तरंग ३९ 
स्मरण 

ल-पिय संबंधी बात कों सुमिरहि समिन जानः; 

उ०--श्रजहुं न भूलत कान्ह को वह मधुरौ मुसक्यान । 

उदेग 

ल०--बेगोत्कषं मिलाप दहित सो उद्वेग कहाय; 

उ०--पिय पाती फिरि पिरि पदति दती क्तेति ल्गाय। 
प्रलाप 

ल सो प्रत्ताप बिन ही समभ बोलले बिरह विहा ; 

उ०-कान्ह कहां कासो कहत, कहा बकत॒ जाल । 
गुण-वशंन्‌ 

ल°--जो पिय गुन बनेन करे, गुन बनेन सो म्यात्‌; 

उ०~-सुखमा स्याम सरीर कौ उपमा कही न जात। 
उन्माद 

ल०--चरित करे उन्मत्त ह, सो उन्माद विस्ाल ; 

उ*--भवन भजत भरमत भटर, मे रति तमकिं तमाल । 
व्याधि 

ल०--दीषं सवास श्रति छीन तन, बिबरन व्याधि कहाय ; 

उ ०--बिरह भरी तिय कस खरा, सेज परी न ल्खाय । 
जडता 

ल ०--चेष्टा-हीन सरीर जब सो जडता जड मूल; 

उ०--तिय लालन तुब नेह मेँ गहं देह-सुधि मूल । 


३१६ साहिस्य-सागर 


मरणं | 

दसम दसा श्रति रस-रहित, काहुय कही न जात ; 

कहूतन भँ सोभित नहीं, रस निरुषः हौ जात & | 
कर्ण 

बाहिर मे करुना लक, भीतर मं रति भाव; 

एसे बिषम वियोग कों करन कहत कषिराव | 


मिलन त्क्ष पिय कौ न जह अरथवा होय भिर 
कहत करुन सिगार तहं, जे कबि कषिता-मक्त | 
उद[हर्य 

बासतर षस्त के बिललीक बनमाली डिग 

बोल्ल पर्हुचाये द्वे कब ल्लों बितावे'गी ; 
भाति भति बिरह सदे पर्हुचाये, जत्र 

मंत्र॒पर्टुचाये प्रम रएेस ही बहृर्वेगी | 
कहत चिहारी' देस दृत पर्हुचाये, स्याम 

अरज न श्राये तोड साहस न टवेगी; 
त्रान परहुचये पत्र पान पर्हुचाये मन, 

ध्यान पर्हुचाये श्रब प्रान पर्हुचवेगी | 
„ क ॐ , क. 
चैत्र चोदिनी रेन पाय प्रियतम नहिं प ; 
बिरह ॒ बीच यदि प्राननाथ बिन प्रान गमाः । 
तो भ्रमु जन्म जो देव व्याध कोकिल हित कीजो ; 
पूने चंद्र हित ग्रसन राहु कौ रूप सु दीजौ। 


® मरण-दशा-वरन मे कविराज को यहाँ रस-विभिन्रता की ाश्ंका से श्र॑तर लाम 
पदता दहै, पर अनेक श्राचार्यो ने विरहजन्य रोगादि से उन्न मृर्ोरूपिणी मरण की 
पूर्वावस्था को मरण-दशा माना ह । पंडितराज जगन्नाथ ने क्तिखा ह-- 
'रोगादिजभ्या मृच्छोरूपा मरणप्रागवस्था मरणम्‌ । ( रसगंगाधर )-- संपादक 


$ समुज्ञ = सुभ्मल, एक प्रकार का विष । 


नवम तरग २१७ 


कह कबि 'बिहार' यह मदन हित शिव-टग-ज्वाल जनाइयो ; 
त्रर्‌ प्रीतम मौहन-मदन हित मोक मदन बनादयो । 


विरक्त भाव 

खेद सरसानी बेष बचन हानी बानी , 

वेध लखाई खाई स'खिया समूल सी ; 
कहत विहारी पे नयन निरीह दीह , 

श्रंगन अचेत डरी मल्लिका दुत्त सी। 
गोरि केसो मृतिं गोरिग्रहिणी गुसादईं ज्‌ की , 

व्यथित भियोगिनी बियोग-भार-मुलसी ; 
हाय कहि हार, खा पह्वार पुदहूमी पे परी , 

सवन सुनानी जो कि योगी भये तुलसी । 

8 ्ैः छ 

बस्तु बिमल सुचि सुभ सुखद, दशनीय जो होत ; 
सो सब रस शगार म बरनत कबि जग जोत । 
यह विधि मावादिकं सहित श्रंग रूप रुचिरो; 
रस शगार पूरन भयो, (श्री ) कृष्ण-छपा कौ कोर । 


हास्यः रर-कणोनः 
विभाव 
मेष, बचन, रचना, चलन, प्रकृति अन्यथा जान ; 
ये त्रालेबन हास्य के समो सव बुन्रिवान | 


तिनसे' ताकी तिहि समय चेष्टा तेसी होय; 
ते उद्दीपन हास्य के समुभो सव कि लोय। 


[कवन क ति 


३१८ 


सखाहिस्य-सागर 


अचुभक 
त्रानन त्रधर बिका पुनि दृष्टि कपोल सुभाव ` 
स्पंदन कचन आदि यह सव समुो श्रनुभाव । 
स्थायी-रंग-देवता 
हास्य स्थाहं हास्य को, प्रथम देव, सित रंग; 
प्रश्च॒हषं श्रादिक तहां गण संचारी श्रंग। 
उदाहरण 


श्रीमहादेवजी का कु वर-कल्ञेऊ 
विधि हरि संग हर हिम के भवन ठ, 


कुः वर-कलेऊ को दिगंबर सयुमेष कै; 
कहत बिहारी सजो पन्नग-लंगोटी एक , 

जानके मृजाद राजमवन बिशेष कै। 
तो लों गये गरुड़ बिललोक सो सुजंग भाञ्यो , 

शंसु सकुचाने हंसे साथी प्रमा पेठ के ; 
व्या हसे टारीदे दे षिष्णुदहैसेतारीदे दै, 

नारी हंसी' सारो दै दै दुह्हा देख देख कै । 

दुर्योधन का यज्ञ मे जाना 

गये दुर्योधन युधिष्ठिर की यज्ञ॒ माहि. 


देखो सीस-मोन जाम मलक श्रपारी है ; 
जहां थल रहो जल जान के' गये न तहां , 

जहां जल रहो थल्ल जान करी त्यारी है । 
कहत बिहारी डग भरत भराय गिरे , 

बेग उठ हेरे, हंसे भोम दहंतारी है; 
हास कियो द्रोपदी बिह सि सुख बोलो वैन , 

श्रोधरे के पुत्र कों इतेक कौन मारी है, 

% छ छ. 


® षिजेतस्य = जिस पर विनेता विजयी होने की भआकांषा करता टै । 
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एक दिना सैल पै सबेरे शिवा शंकर की 
विजया रही है दन रोचक र्चै गए; 
पुन धुन घाए बु सहित ्रिनायक ज्‌ 
पारवती उरे दोड दवि सो बचे गष | 
कहत विहारी कातिकेय भंग पोवन कों 
मचल मही पे लोट रार सी मचै गए; 
जो ल लगी गिरिजा गजानन मनावे तौ लौ 
सुड डर कुड कों गजानन श्रचै गए । 
कीर-रख्‌-कणंनः 
आलंबन तथा उदोपन 
विजेतन्य% इत्यादि जहं श्रालंबन लख लेह्‌ ; 
बिजेतन्य चेष्टा तथा उदीपन कह देहु । 
स्थायी संचारी 
साधन स्तरुचि सहायक, तहां होत अनुभाव ; 
रम, गवे, चति, मति सहित, संचारी चित ल्याव । 
पुर, सुरपति, कचन बरन, थाई जिहि उत्साह ; 
दान, दया, श्र धरम मिल युद्ध बीर इमि श्राह । 
५दाहरण 


श्रीरामजी का दान 
धन्य ग्यानबीर दानबीर रघुबीर धन्य , 


५४, (, (५ [५९ ५, ८ 

भेठ सिधु-तीर पौर जग कौ नसे दृ ; 
कहत विहारी रघुबंस रोति रच्छन कौ 

सुजन भरसे कीति-बेलि विसर बै दई । 





"न "7 ~ भामा 


३२० 


साहित्य-खाग॑ं 


सत्र कौ सहोदर सरन श्रायो दीन रेकं , 
श्रावत ही श्रये लेकेस एसी के दह ; 

जोन द्रव्य ईंशन लईं है दससोसन, सो 
ञ्राप सर्द कीशन विभीसन कों दै द| 

बलि का दान 

देखो हार ठाढो ठोक बवन सुरूप सत्व, 
मागन मिलो हे पुन्य पूरब महान सँ; 

एसो जिय जान कै प्रमान दृद ठान जियो , 
दियो संह मोँगो नहो पलरो जबान सं | 

कहत बिहारी महाबीर बलवान बल्ली 
वंधिगो बिशेष ह्‌ च्रिषिक्रम के पान सें; 

सक्र बेर जोरौ सुक्र नीति सें निहारो सब , 
साथी संगद्योरोपैन मोरौ मख दानँ 

दयावीर-गज-रक्ता 

विचार नीर पान कों प्रवेस सिंधु तंर भो, 
तहां गुमानि राह से" विहार रार सी मडी ; 

निहार हार श्रपना गुहार दोनर्बधु का, 
दयाल्युदीन दीन पै दया करौ यही घडो । 

विहाय बेग वाहिने उपाहिनं प्रम्‌ तहां , 
गयंद के बचायबे मं शीघ्रता करी बड़ी ; 

चिकार दोन माव सँ पुकार राम जो कही, 
रकार सिंधु बीच श्रः मकार पारं पै कड़ी | 

धमेषीर--भ्रीभरते-प्रशंसा 

राज कै सयोग मोग छोड़ कौन लेतो जोग , 

कोन कद-मूल खाय एतो ब्रत करतौ ; 
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निल सु्विं सात सरस स्नेह साध. 

कौन भक्ति लेकर र्मभीर माव भरतौ । 
कहत विहारी राम श्रीमुख सराह, कर 

एतौ कर नेन कान प्रोम-श्रश्र्‌ दरी; 
जो पे यह्‌ भारत मेँ मरतन होता, तोये 

धमे की ध्वजाकोयाधरापै कौन धरतौ। 

र ४ 

मंत्र ठह्राय कै' कुम्रन की राह रोक. 

बिषिघ सिखापन दँ नोको नोति लीनी है ; 
कहत बिहारी लोभ तनाम पे न लक्न राख , 

उत्तम उदारता कौ राह चित चानी है। 
धरम बिचार के निहार रोति पूरब का , 

गोवन को चावयुक्त चरू माफ कीनी है ; 
सावत नरिद तु पहार्तिंहक भूपति के 

कोरति कं बाग में बहार कर दीनी ह| 

ध छ 

रोति निज बंस को निवाहो त्राप नीकी माति, 

याही मति पूरन पियुष प्रेम पोजिये ; 
धैनुन को धमं रत्न रेयत कौ राखो पक्त, 

कौन कोन भाति धन्य धन्यवाद दीजिये । 
कहत बिहारी सिह सावत नरेद्र बार, 

भूप भुयखंड पे त्रखंड राज्य कीजिये: 

 @ पारि = अोर्-नरेख जो शादजां ॐ राडसव-काब मे भे ।इन्दोनि बत्ती बीरवा चे 


गोहो से गार्योकीरक्ताकी थी, कयोकिवे गार्योको बेलों के समान इव मे नेतत ये।- 
संपादक 


६4 


^~) 


साहित्य-सागर 


हजिये सुभक्त श्रीगुपाललाल ज्‌ के यहं 
गौवन की ओर से असोस् आप लीजिये) 
युदधबीर-भीष्म-प्रतिन्ना 
स्यंदन समेत ध्वज धरनि परेगी देख, 
पाथं भट भीम साघु साघु कह भाखेगे ; 
कहत विहारी" ड मुड पुंडरीकन से 
धारके त्रपंड मुंड माल अभिल्ला्खगे | 
छोड रथ चक्र धार घाहं क्रोध रहै कृष्ण, 
मेरे बोर बानन को सोचो स्वाद चाखेगे : 
प्रमु को प्रतिभ्या जग आ्राजे रन रग ब्रौच 
मंगना करे, तो भीष्म नाम नहि रगे | 
् 
पारथ को बीरता अ्रकारथ सौ जेहै सब, 


मारत रगो एेसो जोम जुर जंगाकौ; 
कहत बिहारी चत्र कोति को तनाङं प्रत्र, 

गोबिदे गहाऊः श्रो दिखा दृश्य दंगा के | 
खान भर देहं सर जाल रच देहौ लाल, 

रंग कर देहो कृष्ण पोत पट मंगाको; 
एकं एक बान एकं एक पल्ल माहि रथो, 

कारौँंजो नकैयोतो न कैयौ पत्र गंगाकेो। 


श्रीलदमण-पतिज्ञा 
जो कदाच रघुबोर बीर अ्रचुसासन पड; 
तो कटुकं सम॒ सहज सकल ब्रह्मांड उठाॐ। 
काचे कुम समान पोर फैक्ट छन महीः ; 
मेरु मूल-सम रोर सोर मंडां जग महीः । 
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कह करि "विहा! शिव-इंड यह खंड खंड खंडन करहुं ; 
एतो न करो प्रमु-पद-नपथ पुनि न चाप सर कर धर | 

रौद्र रख-कशोनः 
आलंबन-रट रूष रन सच्रु यह्‌ श्राल्लवन दरमात 
उदीपन--सखादिक देपन बचन उदोपन सरसात ` 
अनुभाव-बाहुस्फोदन रद्‌ रगर अधर दसन श्रनुभाव ; 
संचारो- गवं उग्रता ्ादिये संचर चित ल्याब। 
स्थायी-रंग-देवता 
रुद्र देव है रोद्र को, लान रंग छवि देत; 
कोध स्थाई भाव जिहि कहत स॒कबि चित चैत । 
उदाहरणं 
जबहिं राम धडुबान कुदः रावन पर तन्नव ; 
तबहिं त्रग्र भुज बाम भुजा दक्निणण समन्नव। 
भोजन भोग विहार साहि प्रथमं पद्‌ रोरिय; 
श्रन्ब युद्धसन मुख्य लख् किमि मुख्ख मरोरिय । 
ततर कर॒ जप्यो मुहि भय न कलु रचर्हु न मय कर तत्रह; 
सिर दसहु इक्क सर हतुं कहु करहुं य श्रुत लगमंत्र है| 
श्रीहचुमन्‌-युदध 
रावत स्रच्छकुमार दिख्व कुप्यो कपि योघा: 
हृष्ट ॒पुष्ट लल रुष्ट मष्ट मारो कर कोधा | 
शिरो भूमि तन तञ सोन धाग घर धाङ्य; 
पुनि बहु भटर बिकट हथ्थ लत्तन किय घाडय | 
कह कति विहार" हका चिकट संका त्रि दत्त दल करी - 
बंका दियच्च उका बिजय लंका-गदु खलबल्ल परी 


३२४ साहित्य-साशर 
प॑चाननचरि 
तब दजर दोनो हृकम सुभटन बीर बलाय ; 
बसन बोदन बाघ बर, चुल बिच देहु चलाय | 
सोसि बाँस् रावत लखे सेर हस मन लाय; 
छ्रभिमानी मानो न कहि, चाबन लिये चाय । 
जबहिं लखौ निकसत न यह है श्रभिसानी एन ; 
तब भृपत सावंत किय कटु रिसराते नैन । 
उटिव मृप वह्‌ ठौर से कर उर क्रोध प्रकास ; 
बहुरि बीर ब्राजत भयो चलकर चुल के पस। 
् क ् 
भूप बीर रस मध्य रौद्र रस माव प्रकस्यो ; 
ग्रान मति रुख रंग कषू सभटन मन भास्यो । 
फपरयो पंचमसिंह त्रौर जंगीरन रमी; 
व्लारो बलवान भये तीनो इक संगी । 
नंगी करपान चंगी चपिट चुत्त धसि मुगपति धिर ल्ियव। 
हिय हर्ष हवाई रफल को त्राग टोक ठक्छौ किय 
ॐ छ % 
सुन ठको भर ठसक ठैर शोहर हूर हंक्थौ ; 
फेर फ़ल तन फेल बोध किर फालः फलंक्योऽ । 
उच्च टिगर ~धर टेक जोदं चडिटब रलयं लाली ; 
तब लगि श्रीसाव॑त देख दंड दपर दुनालली। 








& ये द्‌ विलावर-नरेश श्रीमान्‌ महाराजा सावंतसिजु देव द्वारा सिह के मारे जाने 
के समयके हं । शेर चुल (गुणा) मे था, महाराजाके साथी वीरोंने उसे चक्षसे 
निकाला श्रौर महाराजा ने शेर मारा । उसी समय का पूरा वयन वहाँ किया गया है। 
ग धिर दियब वेर क्षिया । ‡ शहर =शोर । >+ फाल्ल = घलग । § फलक्योौ= 
इच्द्या । ~ टिगर = टगर, पाड की तदाद का उच्च स्थान । 


ॐ घोघरा = बिजावर-राञ्य का जगती स्थान) 
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सुह परी चोकये नोकसो डक धरनि गिरि सुख सन्यौ 
घनघोर घोघरा बिपिन चिच कादि कठिन केहरि हन्यो । 


ब्राजो बीर भर रंग श्राप त्रनद उम्ग 

व्याघ्र देख श्रौर ठंग किय बिमल चार ; 
ञ्वान चुत्त मे पिठार दिय बसन कौ डर , 

कटो केहरि करर धली तपक तरार | 
घन घेन बलुवान बीर सावत महान, 

करौं कर्हलो बखान मन सकबि "विहारः ; 
नहिं कीनी कषवं दर जाय घेर व्ही बेर, 

चहुं फेर बन हैर सारो सेर ललकार । 
ऽ 


भृपर भप बलिष्ठ अति सावतसिंह॒ नरे र ; 
धर्घग्धोधर बन हन्यो, दददपट मर्गेद्र | 
द्ददपट मूगेद्रभभपट भर्मक्कर वर; 
जंपह॒ ज॒बल उचपह उपल ॒ सुकंपह तरवर ; 
चल्लिय चुपक भरल्लिय तुप सुघल्तिय ऊपर ; 
हृक्छत॒ हिरव भमक्त॒ गिर टडक्त भू पर 
व रुर.रख- 
आलंबन 
इष्ट मुज्ञ की नष्टता बंधन साप वियोग ; 
बयसन दुःख दारिद्रता, आललबन कहं लोग । 
एददीपन 
चेष्टा दाहादिक बहुरि दृश्य दैन्यता होय - 
ये उद्दीपन करेन कर॒ जानत सत्र कबि लोय 


ण 1 





साहित्य-सागर 


चुम्बं 
दीधे स्वास सेदन रन देहाषात प्रज्ञा ; 
निंदा देवादिके कहत ये श्रनुभाव प्रताप | 


संचारी 


निःस्वाप्ता वैवण्यता, चिंता मोह विषाद; 
प्रश् श्रादि व्यभिचारि तहं कह कचि सुगुन प्रसाद । 


उदाहरण 

राम-विल्लाप 
सार बार छि लखन को निरख निरख रघुराय; 
हदय बिल्ल बोलते बचन, मुज भर कंठ लगाय । 


कः ् ् 
हे तात उटौ क्यो भए नीद बस रएेसे; 
ये आत तम्हारे राम लै कलक कैसे। 
बो प्रम करटो जो इृदय बीच रखते थे; 
तम॒ ह्मे न इतना दुखी देख सकते थे। 
क्यो कठिन नीद बस लाल लगा रहै तारी; 
उठ जणो तात श्रिय भ्रात देर भडई भारी ॥१॥ 
म॒म सिया हान के दहितू तुम्ही थे प्यारे; 
सो तुमर्ह त्रचानक भ्राज होत हौ न्यारे। 
जग के जितने सख साज वित्त सुत नाशै; 
सब प्राप्त मनुज को होत हजारन बारी । 
पर आरात सहोदर मिलन कठिन ससारी; 
उठ जगौ तात त्रिय मात देर भं मरो॥२॥ 


[1 प 


® कज = खेन । 
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ज्या गरुड दीन पर हीन तनह तत्तषावै ; 
मनि हीन फनी कर होन करोः दून्व पव । 
त्यो तुम बिन राता तखन दमा मई मेरो ; 
महिं दैव जिवावत ब्रथा करत जड देगी 
हमसे क्यो इतनी श्राज नदुग्ता धारो; 
उठ जगो तात प्रिय आरत देर मई भारी॥३॥ 
प्रव हाय श्रव कों जाउ" कोन शुह लीनं; 
हा ! एक त्रिया के दहेत लखन खो दीनं । 
रान ने राम की सिया ल्ह जग कतो : 
ये श्रपजस् को भो मली माति मँ सहत) 
श्रव सिया सोक श्रं भादरं चिद्कुरखो तेरो ; 
धिक अजहर सहत कठोर निडर मन मेरौ। 
हा ! प्यारे प्रानाधार राम हित - कारी; 
उठ जगो तात प्रिय भ्रात देर भई भारी॥४॥ 
श्रति परम हितू श्रर्‌ परम प्रम जिय जानौ ; 
जनना ने सौप्यो मोहिं तुमहिं गहि पानौ । 
दैहीं भै उत्तर कौन अवध मे जाई ; 
उठ केरिकै कयो नहिं मोहि बतावत भाई । 
पुन सुन यों बिबिध विललाप सोक उर धारे ; 
बानरगन बेटे विकल नेन जल टारं। 


करुना यो करत कृपाल त्रिलोक - बिहारी; 


उठ जगौ तात प्रिय भ्रात देर महं भारी॥ ५॥ 
क, । & १ 
तो लग श्राये पवनसुत, दई सजीवन मूर; 


लखन जगे प्रमु सुख पगे, भगे सोक दुख द्र । 


% कर = सुड।{ करी = हाथी। 


३२८ साहित्य-सीगरं 
दी मत्ख-~रस-कणैनः 
्रालंबन पिभाव 
सोन प्रबाहादिक जहां मांस मज समदाय 


४। 
~ 


ये तआ्रल्लंबन मांषहौ कबि - कोषिद - समदाय । 


उदोपन 
कमि प्रसरन संचलन श्रु दुरगंधित चलत पौन ; 


ये उदीपन जानिये, बनेत कबि गुन-भोन । 
अनुभाव-संचारी 

थुकी चलन दग संकुचन मुख मोरन श्रनुभाव ; 

श्रपस्मार मोहादि यह संचारो द्रसाव। 
स्थायी-रंग-देवता 

थाई धुना वबरखानिये, महाकाल सुर जान ; 


नीत्त रंग ॒ब्रीभत्स को, समो सब बुधिवान । 
उदहिरण 

रामदल दस्यो दल दोह दसकंधर को, 

लोधन पे लोथं लगी' लाखन दिखाती है ; 
काक करं चोरैः उड़ रश्रोतन श्रगौरे, बधो 

गरदन की जोट देख पूली ना समातती है | 
कहत 'बिहारी' त्योहा जुग्गिन जमाती ' साती , 

मसि हम चाती' खाती रकृत चुश्राती है ; 
कंचन के किलक कलेऊ कर करं करं 

चूस चूम चरं चरं चरी चवाती हैँ। 


® रोष = ररः । 


नेवेभ तरंग ३२६ 


मयाकच्छ-~रस-क्गीनः 
ग्रालंबन्‌-उदीपन 
बस्तु भयानक हौ यहां श्रालेबन पहिचान 


्योही चेष्टा ताघु को उदोपन मन मान | 
अन॒भाव संचारी 

विरन गद्गद स्वरादिक ये याकरे ्रचुभाव 

स्वेद रोम कंपादिह व्यभिचारी चित ल्याव। 
स्थायो-र-देवता 

माव स्थाई भय लखो, काल देवता जासु ; 

स्याम बरन कविजन कहत, नाम॒ भयानक तासु | 


उदहरण 
तरसिह-अवतार 


महा वक्त. विकराल श्रग्र दंतन दति जगिगिय 
रक्तं ईत्वं जग जिह कंठ केसर नभ लग्गिय। 
घोर सद्य किय नद हद जलसिंधु सटक्किय ; 
कमठ कोल ककुरित फनी फन फनन फटकरिकिय | 
कह कत्रि बिहार्‌" नरसि ह तन खंभ फर कडिटय जबह : 
दिस्सान सहु दिग्गज द्बिय मय त्रिभुवन बडिढय तबह । 


विकट भेष बिकराल्ल चमं केहरि सजिय 7 ; 
धर बिचित्र खटूवांग पास आकूति रति भीषन। 
सुल्ञमांग॒ दति नीलबणं उल्ल दंताल्लिय ; 
सीस लग्ग आकास चरन जनु पेठि पताक्लिय | 
केह केषि बिहार विस्तृत बदन रक्त जिह सिरमाज्लिका ; 


जय चंड-मुड-खल-दल-इलनि जयति जयति जय कालिका । 
+ ^ 


२३० 


साहित्य-सागर 


मुखमंडल विस्तीणं नेत्र गंभीर श्ररुण श्रति; 
रक्तं जिह सचलित हक्लित भीषणा भय उपजति । 
निज गजेन घनघोर व्याप्त दिगमंडल किन्नव 
उग्र वेग भर भूरिं सय संगर चित दिन्नव। 


कह केमि विहारः उदित श्रवनि इद्रादिक सुरपालिका , 
जय चंड-मुंड-वल-दल-दलनि जयति जयति जय कालिका | 


क ` क ध 
त्र हजूर दीनो हृकम इक बनरक्षकं यपेख ; 
तू चल सन्मुख बिटप यह्‌ तिहि पर चहिकर देख । 

धु 
चल्यो श्ररण्य रन्न यौ, पटर चडढ वत्त यौ 
सुकोय शीष पिक्ियो$, मर्गेद्र॒रूप दिक्रिवियौ | 
कराल नेत्र तुंड दहै, महान दीष मंड ह 
कडंत दंत मौह है, सुहत्य हत्य दह है। 
वदन्न बय तापयं, रहो मर्गे हियं ; 
लफत जोभ चप्पयं, चुब॑त॒ नीर ठप्पयं। 
लखत॒ रूप भ्यानक, रहो न ङुच्छं ज्ञानकं ; 
कू न सुक्ल जंपही, सुथरं थरं कंपही। 
गहै जो डार सुट्ठही, परै सुदु चरी ; 
समस्त भ्रंग इुल्लगे, हवास होस भुल्लगे । 
नरेस॒ पास जाय, कल्यो बिनोत श्रायकै 
हजूर॒श्रजं धारयो, त्रवश्य याहि मारयो 


® पिश््िपौ = पेखा, भअवज्ञोकन किया । 


नवम तरंग 


श्रदुमुतः-रर-कोनः 
आलंबन-उद्ीपन 
बस्तु यहां बिस्मयजनक तआलंबन अनुमान ; 
ता महिमा गुन कथन सब उर्द्‌पन पहिचान | 
अनुभाव संचारी 
नेत्र॒प्रिकासादिक तहां ह श्रनुभाव अनेक ; 
बेग बितकोदिक कँ संचारी कबि नेक। 
स्थायी-रंग-देवता 
थाह विस्मय होत दहै, पोत रंग पहिचान ; 
देव ताञ्च गंधे कट्‌, श्रद्‌भुत नाम बवान । 
उदहरण 
फनन फनन फन फन से' कुकारे' मरै, 
काली कुल कठिन कराल दर्सायो है ; 
ताके सीसर सहज कलान सों किलोले करै, 


निपट निर्घक नयो कोतुक बतायोहै। 


कहत भबिहार परो परो पलना मे लखो, 
श्राज ये चरित्र याको चित्तमेंनत्रायोहै; 
कालिंदी-बसेया महा बिष बरसेया, ताहि 


ह्लोरो सो कन्हैया भैया केसे नाथ ल्यायो है । 
क क क 
सीखी कोन बान लगे जान खान माटा कान्ह्‌, 


जयुदा कही यो बातें इतकी इते रही ; 
कहत शचिहारी' मुख मोहन दिखायो तवै , 
सवलोक लोकन कौ तुलना तिते रही | 


२९? 


२९१२ 


सादित्य-सागर 
कोटिन बरह्मा कोटि कोटि विधु बिपएु देखे । 
कोट महादेव देवो रचना रतै रहो ; 
कष्ण कौ चरित्र यों विचित्र नेदरानी हैर व 
कु देर॒ चकत सुचित्र सी चितै रही' , 
% क क 


सवेत नरेद्र कों मृगेद्र मृगया मेँ लख 


भाञ्यो भरजोर टो तीर सौ लखायोौ है : 
पोन सौ उडत, क्र रेख सी खुलत कटू 
भारि सौ परत काह लक्ञ मे न श्राय है | 
दूर द्रुम द्वार रद्यो मपत्ति महार डर, 
कडतन कड़ी गोली श्रचरज आयो है . 
बज्र भौ प्रहार गिरो सिह खा प्यार, 
खेल भूप यों सिकार सवै कोतुक्‌ दिखायो है । 
बात-रस-कणनः 
आआलबन विभाष 
जगत दृश्य निस्सारता पुनि अनित्यता जान - 
नित्य रूप परमातमा यह श्राल्लबन मान | 
उदहौपन 
रम्य भूमि सुभक्तेत्र बन पुण्याश्रम सत्तग ; 
ये उद्ीपन जानिए, बरनत कवि रसरंग | 
अनुभाव संचारी | 
रोमांचादि अनेक बिधि गनि ल्ीज श्रनुभाव ; 
द्या बुद्धि निर्बेद बहु स'चारो तदः ल्याव | 


नवम तर॑ग 


स्थायी-रंग-देवता 
शांति स्था भाव ट्‌. विष्ण दवता होय ; 
कुद इदुः सदस बरन, शांत कहावै सोय । 
उदाहरण 

मूटो धन धाम बाम पंच परिवार भटो, 

मूठ दिन रेन छन धड़ो पल्ल याम है ; 
भूठे प्रर श्रंबर विचित्र चित्र रंग भटे, 

भटो हेम हीरा रत्न भटो दन्य दाम है। 
कहत शहरो" भूढो सकल समाज साज, 

राखे ब्रजराज लाज सोई श्रेष्ठ कामहै - 
भूढो भमजार भूढो माया को प्तार, भाट 

जगत ्रसार, सार संचो हरिनाम है। 


$ क क 
पेखो परमातम बिहाय भह धातम कँ, 


प्रातम श्रनंद्‌ लेव बोलते बेद बानी दहै; 
केट॒त शिहरी यह बिसर कौ प्रिलास, सो तो 

रहिबे कल न एक कहिबे कहानी है । 
जोच जच देखो तौर सच सच मानतहौ , 

सच कौ न ले ठ रचना दिखानी ह ; 
स्वप्न कैसी संपति पयोद केसी दाया भाई , 

बादी$ केसो खेल प्रगतृष्णा कैसो पानी है । 

क 


९ छ 
मानके ललार श्रंक बिधिके क्लिखे सो सत्य , 


चि'तित रहै ना देखै माया के खिल्लोने है ; 





बादी = बादीगर । 
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` ३8४ सादित्य-सागरं 
पाय के मनुष्य तन हरि को मजन करै, 

सीधौ चले चाल बौ घचन सल्लौने है | 
कहत विहारी" होत होत के हाथ सै, 

र. न २.९ £ 

सम्‌ परे न दिनि कंसे कषे कोने है; 
कोन ग्राम कौन ठाम कोन दिन कौन घडी 

कौन जाने" कोन को कहो घो कहा हौने है । 


धन्य तेर नैन जो समस्तु बस्तु देख सक 
धुक तेरी दृष्टि जो न स्याम षि छेमी,! मो ; 
धन्य तेरौ मुख जो त्रनेकं कथ डरे कथा , 
धुक तेरो बोल जो न इरिगुन दमी मो | 
कहत बिहारी घन्य पोरूष॒तिहारो पूणं , 
धुकं तेरो बल जो न धम॑ब्रत नेमी भौ; 
न्य तेरो भाग जो मनुष्य देह पाई, शरोर 


धृक तेरो कम॑ जो न कृष्ण-पद-प्रेमो मो । 
कै ् क 
त्याग दुख हद्‌ मौह ममता महत्त मित्र , 


मज भगवंत भूरि भक्ति भाव भके ; 
कहत बिहारी तुच्छ धन मद्‌ माहि इव्यो , 

उगर म डोल्ले ङग डारत न डउरकं। 
तेरी कौन बात भला साहसी सिकंदर से 

साही सुख लट श्रः धरा पै धन धरकं ; 
रग रस पीते कर खेल जिय जीते दिन 


उमरके बीते गये रते हाथ करके 
ध ् 
& होत = होतभ्यता । । दमी = कश । ~ हेमी = भनुरागी । 


नैवैभे तरंग 


बेठे कटर जाय साघु सजन समाज बीच, 

कीनो ज्ञान गाथा फेर सुनो सुनायौ ; 
कहत "विहारा" जो लो मूस्यो रयो ध्यान चित्त, 

मृल्यो र्यो तौ लौं गेह धेधो धरोर घायतरो । 
मई नेक देर सोदरं माया लियो पेर, कहौ 

कहा भयो एसे सतस'ग लाम पायत्रो ; 
बारू केसो भीत जोम धरे केसो स्वाद, 

भह पानी कैसी रेख गजराज कैसी नह्यायवो । 

क ् ६, 

प्रगट पुलस्त पोत्र रावण कियो तोप्रण, 

खर्गल्लोक श्रेणी को नसैनी लगवायंगे ; 
खारे नीर सागरके खादमें युधा से करे 

होतलल दिवाकर कों सीतल बना्यंगे | 
कहत बिहारी ते षिचारते बिल्लाय गए, 

समय के बीते कोई कहा कर पायंगे ; 
कामजो जरूरे परमाथ रंगरूरे, तिद 

लोजो कर पूरे ना च्रधुरे रह जायंगे। 

` ; छ 

भूले म्रमजाल मे न ख्याल सत साधन को, 

त्राय श्रवनीतल्ल पे त्राखिर श्रचीते जात; 
श्रमन श्रबिया तामे रमन करेहो, फेर 

गमन किये पे कहा जमन से जीते जात | 
कहत श्बिहारीः पगो प्रम परमेश्वर के, 

श्रमीरस त्याग बथा तरिषय बिष पौते जात; 


३२३५ 
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व 
® भिज्लोना = मेल । † श्ववत्‌ = प्रधान होकर । ताप्पयं यह है कि गी तो प्रधान 
हे भोर भ्रंग उसका सहायक है । यहाँ रसश्रंगी का भाव पूक्ग टे, भक्ते ही वह प्रणान श्ग 


सारित्य-सागर 
विना राभभडा घडी पलल प्रति खासन पे 


रोज रोजरीते जातयो ही दिन बते जात। 
र ध कु 
टोरत न श्राशा द्रव्य जरत करीरन की, 


संग ना चलैगो देह गेह चांदी सोना है : 
मानत नही है महा मूढ मतवारो मन, 
जानत नहीं के खाल खाल का खिल्लोनाहै | 
कहत बिहारी श्रे भज भ॒न्नेश्वर को, 
रहना सचेत घडी चार का भिललोना है ; 
धमे-बीज बौना, व्यथं श्रोसर न खोना, देख 
मानस का छौना जानं होना कै न होना है । 
इति रसवणंनम्‌ 
अथ भव-ध्वनि-निरूपणम्‌ 
र्त कौ जहां प्रधानता, रसध्वनि सो ठहरत ; 
केवल माध भरधान से भावघ्वनि हो जात्त। 
सब भावन मं मुख्यहौ रस चप रहत प्रधान ; 
संग म॑ सोहत भ्रंगवत।, भाव भृत्य अनुमान । 
कोनहु कोनहू समय पर मावहि होत प्रदीप; 
ज्यो अखेट श्रगे इता, पठं चलत महीप | 
भवप्रवान ऊ उदाहरण 
बैठी तिय पिय-पद्‌-कमल सेवत कर चित चोप ; 
यहां मुख्य रति भाव है, रस सुरूप हय लोप । 


गर्यो न दहे !-- संपादक 


नव॒मं तरंगा ` द३७ 


लगी टकटकी क्ललन दिसि, रही बि छक बाल ; 

व्यभिचारी जडता यहा, प्रणटो मातर बिष्ाल | 

यह्‌ बिधि श्रयं जानिये मावे मुख्यता जोग ; 

पूर्व सब्र ॒लच्न कदे, लल लीजो कबि लोग । 
रसाभापे | 

जं कह श्रनुचित रीति से रस बणंत रस होय ; 

रसामास ताको कहत कि कोविद सव॒ कोय । 
उदाहर 

मन की संज्ञा कलीब लख, पठयो कर विखास ; 

सोइ न श्रयो श्रजर्हरं लग, रम्यो रमनि के पास । 
भादशांति | 

जहा क्र जिहि भाव की पूणं शांति ह जाय ; 

मावशांति ताकौ कहत सुकबिन के समुदायं 1 

| उदाहरण 
तब॒ लग आए पवनसुत, दई सजीवन मूर ; 
लखन जगे, प्रमु खख पगे, भगे सोकं दुखं दर । 
यदौ शोक-माव टी पूणं शांति हे । 
| भावोदय 
हँ कटर जिहि माव कौ उद्य हौय निहि ठोर ; 
मोवोदय तषो कहत कथि-रोविद-सिरमोर । . . . 


्रीदोक्ति रस-दयोतक हे, धरतएव यह रसाभास है । छथवां जैसा छि भरीगोष्वामीज्जी ने रामा- 
यय मे का है-- 


नदी उर्भगि भंडुधि करं धाद ; संगम कर्हि तज्ञाव-तलाई । 
पश-पष्टी नभ-जन्त-थल-चारी ; भए काम-बक्त समय निहारी । 
यह नीच श्रेणी के जीरो तथा जइ पदार्थौ म सार दिखाया गया ह~अतपएव यह 
रसाभास द । इषी प्रकार भ्नौर भी जानो । 


३१८ सादिव्य-साग॑रे 


दह्र 
कहा तरून तन तक हे, ग न गृह की बाट ; 
लगन देत किन लाडिल्ते री ल्ल्ित ललाट । 
नायक के समीप होने से नायिष्ठा को रतिन्क॑प तथा स्वेद्‌-मा¶ उद्य होता है, इस 
कारण तिलक टेदा भी लगकर स्वेदू-नल से बह जाता है, श्रतएव यर भावोदय 
हुभा। । 
भाव संधि 
जगल माव इक साथ दही मिल्लं परस्पर श्राय; 
भाव-स'धि तासों कहत कञ्चि-पैडेत-समुदाय । 
उदुद्र्ण 
काम-कह्र ऊ ची उठत लाज-लहर दि जाति; 
नेहू-नहर मँ भावती भवर परो बिकलाति। 


यर मध्या नायिकाको रति तथा लञउनाशोनों भाव प्राप्त दहो रहै है) इसी प्रशटार 
दोनी भागों की संधि को भावन्८पि कहते है। 


भद्-सवसता 
भाव श्रनेकन लल परे, इक दौ के पश्चात; 
भव-सवलता तिहि कँ, कथि-कोबिद्‌-त्रवदात । 
उदाहर्ख 
श्राय श्रचानक ओँगन पिय ल्द श्रंक तिय धाय; 
टेसी, खिसी, रूसी, रसी, लजी, भजो सतराय । 


यद कोध, हष, लञ्ना भादि कई भाव एक दुसरे के पश्चात्‌ ्चाए, अतः य 
भाव-सषलता है | 


भेद भाव ध्वनि के यहां पृथक कहै रस हेत ; 

कोऊ कलु भूषण धिष इनकी गणनां ज्ञेत | 

गुणीम्‌त के भेद यह कोड कहत बिचार ; 

दश्य काव्य मेँ है कियो इनकौ श्रति बिस्तार। 
इति रखमावद्यसलद्यक्रमध्वनिः समाप्ता । 


नवम तरग ३३६ 
अथ रसगुणएवरणनम्‌ 
टश्य-श्रव्य द्रौ नाम से' काव्य उभय बिधि होत ; 
त्योही गुनद दिधि कहत जे कथि जग जस जत । 
दृश्य काव्य के गुन ससस तोन भाति गन लेव; 
श्रव्य काव्य शब्दार्थं गुन दस बिधि के चित दृव! 
काहू कति नव बिधि के, काह दस बिध कौन: 
ते श्रामे कटहिर्दो सक्त लखियो सुक्रतरि प्रबरीन। 
रस - गुन भाषत हौं प्रथम तीन तासु के नाम; 
प्रोज बहुरि माधुयं कह पुनि प्रस्ताद गुनधाम । 
्ज-लच्षण 
श्रोज कहत है वाह जोन शिक्रम दर्सवि; 
श्रोतन क चित माहि दप्नि विस्तृतता लवे। 
सै बं के बरणौ प्रथम से दुतिय मिललावे; 
बहुरि तृतिय से" चतुर वर्गं श्रक्तर जुग लवे। 
कह कवि वेहारः श-ष-रेफयत गुर समाम, ट-ठ-उ-ढ धरे ; 
वीभट - बीर - रौद्रदि कौ यह गुन से वणन करै। 
उदादरण तलसी-कृत 
भए कद्ध जद विष्दध रघुपति त्रान सायक कसमसे ; 
कोदंड-घुनि सुनि चंड श्रत मनुजादि भय-मारुत-ग्रसे । 
मंदोदरो उर कंप कपित कमड़ मध्र श्रति तरसे ; 
चिक्रहिं दिग्गज दसन गहि सहि देति कोतुक पुर हंसे । 
पाधुय-स्तण 
मधुर महा मायु त्रधिक श्राह्वादित क 
चित्त होय रसत श्रद्ध परम पूरन सुखदः 


१. (+ 
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१४० साहित्य-सागर 


रस श्चुणार्‌ श्र शात बहुरि कर्णा म॑ किय; 
क-चं-त-प-निज निज बं बण अतह के लदहिये। 
कह कवि विहार" र-ण-लघु सहित श्रनुस्वार पद्‌ दीजिये ; 
किञ्चित समस दीजे कि पुनि बिन समास रच ज्ञीजिये। 
ध छ ` 
कविता यह माधुय की रस विच कहौ समेत; 
त्यपि एक उदाहरण तलसी-कृत को देत | 
: ` क. | ५ ५ 
कंकन-किकिनि-नूपुर-घुनि सुनि ; 
कहत लखन सन राम हृदय गुनि । 
मानहूु. मदन दुदमी दौनी; 
॥ि मनसा बिश्व-बिजय कर कीनी | 


प्रस्ाद-लच्छस. 


सो प्रसादजो श्रधिकं सरल कविता छबि द्यवि ; 

सुनत मात्र. हां शब्द श्रथं कौ बोध ल्खवे। 

सूखे इधन माहि" च्रग्नि अव्यः देरन ज्लवैः; ` 

ममि ठार जिमि पाय नौर आपुहिं चलि जावे । 
कंह कथि विहार! स्यो रसन मे सव रचना बिच. मालियेः 
प्ररु सब ` समसमं सम्मिलित सुद प्तरलता राखिये । 
7 पि ` इति रसगुणएवर्णनम्‌ 


अथ वृत्तिरीति वर्णनम्‌ 


-भिन्न भिन्न श्राचायं मत च्त्ति रीति पहचान; 
भिन्न भिन्न॒ लच्छन कहे ते इत करत बषखान । 


मवम वरग 
श्रच्छर सचना समय कोड पंच वत्ति गन लेत ; 
तीन वुत्ति कोऊ गनत तिनके लच्छन देत । 
अन्यमतेन रसवृत्तिः 
इक मधुरा परोढा द्वितिय तीजी परुषा जान; 
चोथी ललिता भद्रिका पंचम चृतति प्रमान । 
| मधुरा 
वर्ग बौ श्रनुस्वारयुत हृस्व सहित रण हीय ; 
पुनि संयोग लकार को मधुरा किये सोय । 
उदाहस्य 
कज कज प्रति गुज ज्जि छकि सुगधघ छि देत ; 
मदिति मल्लिका सुर मघु बसि कत र्त लेत । 
ि रो 
य-णए-जुतः श्चच्छर वेगं के रेफ सहित रच लेव ; 
पचम तीजो ब्ग के बणं मल्ले नहिं देव, 
रचत वर्गं के बं रुचि रखहु ककार यकार ; 
परोढा वत्तौ कहत दहै ताहि सुवुधिश्रागार। 
| उदादरण ` 
कर्म लखि" पति सेव सुचि, घर्मं लले पति ध्यान ; 
चित्त लगावहिं चरन प्रति सत्य सतो तिय मान। 


पर्षा 
उपर वर्गं सकार के सकल बं: गन लेव ; 
उपर के नीचे तेऊ रेफ सहित धर देव्‌ । 


ॐ? ८8 १ 
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१३४२ 


साहित्य-खागर 


दीड हकार समेत कर श-ष््राधिकता होय ; 

तक्रं परुषा कहत रहै कबि-कोविद्‌ सवर कोय | 
उदाहरण 

स्तत दल्न श्रख्न दलित, निश्चल किय रनधीर ; 

मुदित श्रपसरागन तमै हदय सराह बौर । 
ललिता ` 

पंच ब्णघ -म -द-र-स लघु मिलेलकार रकार ; 

सो ललिता लच्छ गनौ मद्रा शेष चिचार | 

उपनागरिका कोमला, पषषा वृति प्रमान; 


नहो के श्रंतर लखो नाम मेद पहचान 
& „ _ ४ छ 
जो शअच्छर माधुयं के कीने प्रथम बखान; 


उपनागरिका च्त्ति के सोह लो पहिचान, 
उपनागरिका इत्ति श्र गुन माधुयं सुरूप ; 
होत हस्यश्ुगार म कषणा मभ्य श्नूपर। 
. क 
जो श्च्छर गुण श्रोज्ञ के प्रथम कहे समुभाय , 
सो परषां के जानिये बरणौ कबि समुदाय । 
यह परुषा श्र श्रोज गुन बिलग होत कहं नाहि ; 


होत बरस रौद्र मे बहुरि भयानके माहिं। 


० | ~. ८.) 
यहै कोमला चत्त शरस वहे सु गुण परप्ताद $ 


बौ रूप बिच एक है व्यापक रसन सवाद्‌ | 

वीभत-च्रद्मत-शांत मँ कांति कोमलता देत; 

गुण प्रसाद के सग मिलति सब रसकौ रस क्षेत। 
्ै छ 


नेम तरंग 
वृत्ति-रस-सम्मेलन 

करुणा शांत श्छुगारहु लिये; 

इनमे मधुरा वत्ती कदहिये। 

बीर भयानक रोद्रहु माहीं; 

परोढा परुषा बण मदाहीं। 
ललिता भद्रा शरोर स शेष रसनम लेव; 
घ श्रागे रस काव्य की रत्ति चतुर चित देव । 


अथ चतुर्दिधि रीति-वणन 
कचिता मे पद श्रं की संघटना रति होय; 
तोन सरस ` समदाय को रोति कहत कपि ल्लोय । 


वैदभो गोड़ी तथा ल्लारी नाम मिलाय; 
पांचालीयुत चार ये रीति गनत कबिराय। 


वैदभी 


जह बिलोको धिन्तग पद्‌ नहिं समासत की जोत ; 
सो वेदर्भी रंति यह रस श्ृशगर में होत) 


गोडी 


श्र नवादिक पदन कौ जह समासत दरसाय; 
तहां रसन बीरादि में गोडो रीति कहाय। 


लारी 


पच तथा पद सप्त लगि जहुं समासत सुखघाम ; 
शेष रसन में रोति को कहिये ज्लारी नाम| 


३४४ 


सादिस्य-सागरं 
-. पचाली 


हौय चार पद लग जहां कषु समास गनि जेव ; 
श्नम्य रसन म रेति तहं पांचाली चित दैष। 


अन्यमतेन वृत्तिरीति संयुक्त रीति 

मधुरा वैदभी सिलल, वेदर्भी चित स्यत्र; 
परोढा श्रु गोड मिल, गोड रोति गनाव। 
लकलिता लाटी के मिले, लाटी रीति बलान; 
भद्रा पांचाली मिलते, पांचालो पहिचान । 
चार चत्ति परुषा रदित, चार रीति मै, जोग; 
रीति नाम उपरक्त क, कोड कोड कवि ल्लोग। 
यह्‌ समास कौ नियम दद्‌, सुखानी मे होय ; 
तासे' यह्‌ रीतीन कौ कथन करत कथि लोय। 
पर प्रसिद्ध भाषा विषे नहिं समास की ` चाल्ल ; 
उदाहरन तासों परथकं, ब॑ने नहो बिप्राज्ञ | 
पूव रीतिः गुन रसन के दृश्य कान्य के दीन 

श्रव्य काव्य गुन त्ब कहत समभ सुकवि प्रबोन | 
वाक्य रसात्मकं कान्य के शब्द्‌ श्रथ गुन दोय; 
ते दस बिधि वर्णन करत करर कटर कवि लोय | 


रथ दशगुएवशंनम 


श्लेष - समाधि - उदारता, समता शओरोज प्रमान 
सोङमायं माधुयं अरर कांति प्रसाद बखान। 
श्रथव्यक्ति सयुत कहे ये दस्गुन के- नाम 


गुन भूषन के मेल में  मिल्तत क्लुं श्रभिराम 





नवम वरग 1. 
केल्यु लच्छन है नाममें कटु गुन में गन लीन; 
उदाहरन लच्छन नही तासों कहे नवीन । 

व्य-दोष 

` सुर-बानी षिच . विधिध महाकवि काव्य बनाये 
तिन्मे तीन प्रन ग्र आचाय गनये। 
दंडी इक इक भरत एक मामहं लख ल्ीजे ; 
तीनहुं नाम. प्रमिद्ध प्रथ इनके लख लीजे। 
कह कवि "विहारः इन निज मनित कान्य-दौष बहु नि्मये ; 
पर नाम परसपर भिन्न हँ कल्‌ कटू मीलित भये। 
क ५, % 
प्रथम कहत गूढां बहुरि अअर्थातर धारौ; 
र्थहीन भिन्नां पुनः एकार्थं विचारो | 
अरभिप्लुतारथं समेत॒ न्यायहीनह चित दीजे 
विषम विसंधि विन्नोक शब्दध्युत दसहु गनीज । 
कह कबि शव्रिहार आचाय इमि बरने दोष प्रमानिये 
श्र बहुरि श्नन्य मत के कहत इनक क्रम इक मानिये$ | 
4 & 
कविवर कोव्यादशा मँ कहे दोष कदु मान; 
त्यो काव्याल्कार म वणन क्ये समान । 
दंडी ख्द्रट कथन म नेकहु सख्यो न केर; 
तासे कहु वणन करत समम्रो दौउन केर | 
क छ 


~“ मं [क 
१ ~~ ~~ ~ ~ "~ ~~ ~~ 
[त 


® प्राचीन चाचाय-ङत- । 
. गूढाथमर्थान्तरमथंदहयीने भिन्नार्थ॑मेकाथ॑मभिप्लुताथम्‌ ; 
न्यायादहीनं विषमं विषन्धि शन्दच्युत वे दंश कभ्यदोषाः। 














३४६ साहिस्य-साशरं 


प्रथमहिं कहत श्रपाथं व्यथं एकार्थं बखानो ; 

बहुरि सरसंशय युक्त. श्रपक्रम हव पहिचानो | 

शब्दहीन यतिश्रष्ट भिन्नवत्तहु निरधारी ; 

बहुरि विसन्धिक सहित नाम लख लेव विहारी" | 
पुनि देश काल श्रु कलायुत लोकन्याय श्रागम कहत , 
ये षटहु विरोधि विचार कर दश षोडश विधि यो कत | 

अपाथ-ल्षण ओर उदाहरण 

चरन चरन प्रति ठोक श्रर्थं॒॑पद्‌ में प्रबद्ध हो; 

पर सम्पूरन पद्य श्रथ यदि श्रसम्बद्‌ हो। 

कियत याहि श्रपाथं दोष यह कबहु न दी ; 

उदाहरन ह सुकबि कृपाकरं ल्ल ल्लीजे। 
कह कंषि श्िहारः “ज्ञानी च्रमर” “बंसीषर सोभा श्रजव्‌" ; 
“श्रीराम उट मंजहु धनुषः “पारथ किय भारत गजक? । 

९ छ रः 
जो कदाच कहं मदययपौ कह इमि अनद्‌ घात ; 
तो वा मुख से' दोष यह गुन-घुरूप हो जात । 


च अपाथम्यथमेक्छर्थं सक्षशयमपक्छमम्‌ ; 
शब्ददीन यतिन्नष्टं भिन्नवृत्त विसन्धिकम्‌ ; 
देशकालकल्वाजोकरन्यायागमवि रोधि च। 

 पाथ॑-लकतय 

ससुदायाथशुन्यं यत्तदपार्थमितीष्यतै ; 
न्मततोन्मत्तवाल्ान्तपुक्तेन्यत्र दुष्यति । 

रथंन जाश समभे, ताहि अपारथ जान; 

मतवारे उन्मत्त शिश कैमरे बचन वखान। ( कविभिषा) 

उदाहरण 

समुदः पीयते देवैरहमरिमि अवराहुरः ; 

छमी गजेन्ति जीमूताः इरेरे रवतः परियः । 

पि केत नर सिधु कोंहै रति सञ्ज्वर देह; 

पेराबत हरिभावतो देखौ गजल मेह । ( कविप्रिया) 


नवम त्र ३४७ 
0 
व्यय 
एक प्य म होय जरह पवांपरहु् विरोधः; 


भ 


व्यर्थं दोष तासो कहत जे कवि समति-षुषोघ । 
उ दाहर्य 

स्वप्न मेँ मिज्तिये चरवश निद्रा न पास बुन्ताड्ये ; 

मोन ही रहिये प्रिये बहगोेततो फिर गाइये 

र < म १९ 

व्यथं दोष पदं होर्यं यदि माव दूसरे देयं; 

तो करट करट यह दोष कों कविजन गुन गन ल्यं । 


यथा नि्बाण-पद 
भिलारो बनो डौलै रे होक साहुकार ; 
श्रजब तमाशा देखा यारौ थल मँ मीन . किलोले | 
निरमल्ल रंग रनौ रगरिजवा भाजन पंक मलिन जल घोल ॥ होकं° 
सुषर जोहिरी रूप रंगीलौ हीरा जान न मोल, 
सूरबोर सम्भर सं भाजत पंडित चोडहि वेद्‌ श्रमोलले ॥ होक” 
तओओखनवरो श्रांन देखो चालत पंथ थथोललै। 
सिह श्रापनी सिंहनाद तज रोष क्रोड गाइर जिमि बोलते ॥ होक 
यह पद है नि््रान “वह्‌रीः यद्‌ भरोने' पट भोले | 
सो साधू सो जती जानिये जो सुजान यदि मेदं खोले% ॥ होक° 
एकां 
जद कलु बिनहि विशेषता करै कहै कौ फेर; 
एकारथ तिहि दाप कौ नाम कहत कि हेर | 


रि 





[1 


& यद्यपि इसमे पूर्वापरपिरोधी शब्द्‌ ाए्‌ हैँ, जिखते यह न्यथ-दोष कहा जा 
सक्ता है, परंतु भावाथ म हके ध्राहमदश्च॑न सिद्ध दोला है, इस कारण यह दोव न॒ कहकर 
रशा कहा जायगा 1 


३४८८ साहिद्य-सागर 


उदाहरण 

बिकपततत चहुं रविव, खिले श्ररन छबि राजहौं ; 

गु जत मधुर मलिंद, पले कमल तडाग लख । 
इस एकाथ-दोष को पुनरुक्ति, अनवी कृत, कथितपद शादि भी कहते है । 

कहो प्रथम श्रु पुनि कहै श्रं दूभरौ पाय; 

तहँ दोष एकार्थं यह गुन-सुरूप हो जाय । 

यथा 
बरसोंहं धन लख रही बरसौहे चजबाल्ल ; 
बरसों कौ र्थं इत दूजौ प्रणयो हाल । 


यह बरसों शब्द्‌ दो बार राया है, परतु एक का अर्थं है बरसनेवा्े, श्रौर 


दूसरे का र्थं है बर ( नायक ) के सम्धुख, इस कारण यद्यं एकार्थ-दोष मिटकर 
गुण ही हा । 





अप्म्‌ 
कम को बणैन लोडकर बिन कम बरणे चीन ; 


सोह श्रपक्रम दोष है याहि कहत क्रमहीन । 
उदाहरण 

श्रानन लोचन नासिका निरख तिहार बीर, 

लालन चित चाहत नही खंजन कजन कोर ® 


यँ दोहे के पूर्वाद्ध मे आनन (मख ) सेक्रम है, इसी क्रम के अनसार 
उन्तराद्ध मे कमल उपमान शब्द्‌ होना चाहिए परंतु इसके विरुद्ध खंजन शब्द्‌ 
कहा गया है, अतः इसी का नाम अपक्रम-क्रम-हीन दोष है। 





® श्रपक्रम का उदाहरण महाकवि दंडी तथां केशवदासज्ी का समान भिकता है । 


यथा--स्थितिनिर्माणपंहारहेतवो जगतामयी $ शंभुनारायणा-भ्भोजयोनिपः पाह्ञयन्तु वः । 
( दयडी ) 


अर्थात्‌ याँ निर्माण, स्थिति भ्नौर संहार के हेत यथाक्रम बह्मा, विष्ण, महेश नी के 
ग्‌, भरतः यदी श्च 7क्रम दोष कदलाता है । 
& 


लगी रचना कहु कौन करी; हि पातन की पुनि चैन धरी। 
` ्रतिकोप कं कोन संहारं करे; दरिन इरन, विधि, बुद्ध रर । .. 


{ कविप्रिया) 
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 शब्दहीन 
प्रथम पक्तिमें तुः कहै पुनि तुम कर बरखान 
यो संबोधन देय जरह शब्दहीन सो जीन | 


उदाहर्य 
नातु जल देवे भरन ना तुम करहु विचार; 
ञ्रनश्नादर साद्र वचन शब्द्हीन सो सार। 
यतिम्रष्ट ( यतिभंग ) 
शब्द चरन चिश्राम कौ दुतिय चरन लग जाय; 
यतीभ्रष्ट सो जानिये श्रु यतिसंग कदाय | 
उदरह्र्य 
जय जय राघारमन गो, बिंद जयति नंदलाल्न ; 


1 


जय त्रिमुवनपति स्याम बां सुरी धरन गोपान्न | 


--=~-~--~ 


संधि दोष अनि जहां कहत विसंधिक ताहि ; 

आषा में करहु कर मल श्रधिक संस्छृतं मादि । 
अनुचित प्रतिपादन षट्प्रकारं 

अनुचित प्रतिपादन यह प्रट्‌तरिधि कहत बिबेकं ; 

देस-बिरोधो एक है काल्-बिरोधो एक । 


भमत, म कत ननन 


कला-बिरोधी जानिये त्तोक-विशेधी होय ;-- 
न्याय-विरोधी के सदिति वेद-विरौधी सोय । 


देश.विरोध ` 





.. मरूत देस सरिता चतत ब्रह मास प्रबाहु;. 


निर्जल थल मे -जल कहो -देस-बिरोध . कटाह । 


३५७ सारित्यनसागर 
करहु कट कवि-कौशल्य से' दोषहु ग्‌न हो जाय ; 
पुरगन नीर प्रयाग मे जत नहाय नहाय। 


७५ त ट ८ 
अर्थात्‌ पृथ्वी पर देवताश्नं का स्नान.वणन देश-विश्द्ध दोष दहै, परंतु प्रयाग 
छी महिमा योतक होने के कारण रुण ह । 


काल-विरोध 
दिन मे कह संपुट कमल्ल नसि मं कुमुद षिलाय ; 
बणंन समय विरूढ से' कालल - बिरोध कषाय । 
करहु करू कबि-कोशल्य से" दोषहु गन हौ जाय ; 
दसकघरपुर दिवप्त ही गिरे नखत-सपदायक । ` 


अर्थात्‌ दिन को तारागर्णो का घणंन काल-विरोध-दोष है, परंतु लंका म प्ननिष्ट- 
सूचक शोने से गुण है । 


कृला-विरोध 
प्रकृति कला सेः भिन्न जी कल्ला-बिरोध काय ; 
किसलय जड संध्या घवल्त किहि बिधि बरनी जाय । 
कहं कहु कवि-कोशल्य से" दोषहु गुन हो जात ; 
ररी आज यह सोतकर ल्लग्यो तपावबन गात | 


यँ शीतकर ( चदरमा) को तप्त बणंन करना कला-विरुद्ध-दोष है, परंतु 
विरह-पीडित नायिका की उच्छिसे गुण है। 


| न्याय-पिरोध 
न्याय - षिरोघो जानिये बरने' न्याय - बिरीधं , 
ज्यो तारा मंदीदरी करे सती सम बोध) 


% पुलेः उदाहरण भीगोस्वामी तजसीदास-ङत । यथा- 
सेन - सहित उतरे रघुवीरा ¦ कहि न जाय कपि-युथप भीरा। 
्िधु-पार प्रभु डेरा कीना) सरू कपिन करे चायु दीना; 
नाव ज्ञाय फल मुर सुद्ये ; सुनत भालु कपि अह-तहं धये | 
सव तर फले रामहित चागो ; छतु अनछतुहि काज-गति व्यागी । 
अर्थात्‌ कुसमय पर वृदो का सफल श्रौर सपुष्प-वयान करना काल-विरोष-दोष है, 
पर'तु यहाँ भीरासज की महिमा चोकं होने के छारख गुण ह । 


नवमं तरय ३४१ 


संसकार नस्वर श्रहै कहै एक रस ताहि 
न्याय-बिरोधी बचन यह न्याय-बिरोघ कहाहि | 
करहुं करहुं कबि-कोशल्य से' दोषहू गुन हो जात ; 
जो नि्गन सोह सगन जानं निश्चय बात | 


अर्थात्‌ जो निर्गुण हैः वह सगुण हो नहीं सकता । यदि उसको सगुण क 
दिया जाय, तो न्याय-विरोध-दोष होता हे; परंतु ईश्वर मे अघटित घटना समथं 
होने के करण निए, सगुण दोनों शब्द्‌ योजिव दहो सकते है । अतएव यह 
न्याव-वियोध-दोष न होकर गुण माना गया हे, 

“जय सगुण निगुण रामरूप श्ननूप भूषसिरोमणी 1" ( तु कृ० ) 


पागम-विरोध 
प्रथमहि पड्विये बेद सब, पुनि कजं उपवीत 


यह्‌ श्रागमहु विरोध है, बेद-रहित यह रीत 
क 

ग्रामदेव सव्र पून के, पुनि पूजौ भगवान; 

यह्‌ श्रागमहु बिरोध ह, बेद-रहित यह बान । 

करहु करू कथि-कौशल्य से दोषहुं गुन हो जात ; 


मरा सरा मुख से कहत, मिले मुनिहिं जग-तात। 
् , क 
काव्य-दोष दस िधि कह, षट्‌ बिरोध निरधार ; 
सष मिल षोडस बिधि नय, नीजो सुकवि सुधार | 
इन दोषन से ह शआरधिक्‌ घ्रार दोष कवि गायं ; 
पर इनसे उन च्रधिक में कलु प्रधानता नायँ | 
तासे समथ बणत नहो, ज्ञान इते स्वदेत; 
तद्पि ऋर कलु लिष्वत हौं बोध बालकन हेत । 
प्रतिङ्लाच्तर-दोष-लक्षण 
परतिकूलाक्तर कणेक्टु, यह दै एकं समान ; 
अनुचित रस बणंन करं, प्रगट होत यह्‌ श्रान | 





२९२ सहित्य-सागर 
जैसे सस शगार मै कर खवगे ` प्रयोगः: 
तो सथो व्ह कणकटु, प्रतिक्रूलान्तरं . जोग । 
पंथ-विरोधीॐ 
प्रजी तिहारो तन भरो, शोशित रंग समानं; 
कृवि बणैन ` मारगं तजो, `पंय - विरोधी जान ।' 
याहि अवाचक कहत दै, अप्रयुक्त ह्र नाम; 
शब्दार्थ अनुचित यहो, जानहु क्षि गनधाम । 


ग्राम्य दोषं 
त्राज क्रत तू कौन पे, नन ठोठरे बीर; 


शब्दं टोदरे मं लखा ग्राम - दोष. मतिधीर |; 


® “'पंथ-विरोधी श्रध, „*शब्द्‌-विरोधी वधिर'* च्रौर "दुंद-विरोधौ पंगु, ये दोष 
केशवदासजी-टरत "कविप्रिया मै वररित है । कविकी जो स्यावि, वहदीकवि कार्थहै, 
उसके विरु वणन को ““पंथ-विरोधीश्च॑ध' कहते है । जेषे नेत्र, अधर, उरोज, करमशः च॑चक, 
मधुर, कोर, वणंनीय है, पर'तु च॑चलता मे खंजनादि-से न ककर वानर-ते कना चौर मधुरता 
म धष्रत-ते न ककर माखन-से कहना श्रौर कठोरता मे कंज-कली-ते नं कहकर खिज्ञे कमल 
से कष्टना कवि-प॑थ के विरद हे, भ्नौर देखा नही, इसलिये धथ हे । स्तु । इस प्रकार ॐ वर्णनं 
को “'वंथ-विरोधी श्रध कते हे । 

“'शाव्द्‌-विरोघी वधिर'› भ्र्थात्‌ कचिता मे जो शञ्ट-संगडन किया गया, वह विरोध अर 
का सूचक हो, जेषे "'गोत्रसुता अरधंग धरी हे,' ( केशव ›) धर्थात्‌ गोत्र नाम पर्वत का उसकी 
सुता पा्चंती तिनको शिवजी धागे धारण किए हे । क्तु इन्हीं शब्दों से दसरा विरोधी 
चमथ यह भी प्रकट होताहे कि अपने गोन्नकीकन्याको अद्ध गमे घारण किं है । यह 
महान्‌ अनुचित है, तएव इस प्रकार फे शब्द-प्रयोग को “शब्द्‌-विरोधी वधिर''-दोष कहते ह । 
इसी के तगत वाङ्‌ चुल श्रौर भ्रन्याहत दोष होता हे "'छंद्-विरोधी पयु" जहाँ दंदशाख्च के 
नियम-विरुड पद-योजना की जाय, उसे “'दद्‌-विरोधौ पयु, कहते हैँ । स्यादि श्रौर भी जानो । 

कविता मे मामी शद्‌ जशं कीं आरा जायणा, वहा आम्य दोष कषा जायगा, कितु 
वही ग्रामीण शब्द्‌ यदि भ्रलंकार-युक्त होकर रोचकता का प्रतिपादन करता है, तो वह कवि. 
कौशश्य के कारय दोष की श्रेष्ठा गुण-ख्प हो जाता है, खे भरगक्ञे दोहे मे र्धधूरत शब्द 
सानुप्रास भायोजित इश्ा हे । पुनयंथा- 
सजन पे सौ-सौ चले, शं पै चकते, न एक ; 
ज्यों रहीम पाखन पे दीद्ये न मेख। 

यह डद श्रौर रटे जामी दोष-सृचक शब्द है, परंतु चर्माकार-पूणं प्रयोगे होने से 

दोष की भ्रपेषा गुण कडा जायगा । यष्टी क्वि का कोशस्य दै । इसौ प्रकार शीर भी जानो । 


नवम तरंग ३५३ 
ग्राम-दोष भूषन मिले करहु-कटहुं गुन ॒दरसात ; 
धन अ्रगद्‌ रन यातुघधन धमक धधूरत जात । 
0 
कृश 
त्रं कष्ट॒से निहि मिलते च्रव्रतीत ह होय; 
कुरस अर्थं निकसे जहां कष्टारथ गुन सोय । 


उदाहरण 
खड़ी नारि इक पनसो सीसएकर सूति चार; 
त्रथं लगाये लर्वेग भई, यह कष्टार्थं बिचार | 
किंसा कहानी श्रो कृष्टारथ यह जान ; 
सत्कवि इनको त्रधिकतर॒ नाहिन करत बखान । 
ठंदामंग 
छंदमंग अरर सिथिल पद्‌, ये दुर एक श्रमिन्न; 
मिलत रूप यतिभंग में, तासे कहत न भिन्न | 
अभवन्मत्‌ योग 
जित तित जिन्ह तिन्ह शब्द को रसै न उचित प्रघ ; 
सो श्रमवनमत दोष है, जानत कवि संबंध । 
उदहिर्य 
तिन बधि सागर यै, जिनको है यह दास; 


तिनको शब्द्‌ श्रयोग भो श्रभवनमत इमि मास । 


अर्थात्‌ जिन्होने समुद्र बधा है तिन यह दाख है, जिनके पश्चात्‌ तिन 
कहना था, किन्तु इसके विपरीत तिन के बाद्‌ जिन का प्रयोग करियाः अतः यही 
अभवन्मत दोष दहे | 


प्रोर श्ननेकन काव्य के दोष बखाने जाहिं; 
कविता तो निरदोष ह कालिदास्त की नाहि । 





३५४ साहित्य-सागरे 


पर वे दीष न राखिये, जिनसों बिगरत इद 
निरविकार निरदोष तो केवल श्रोर्नद्द। 
इति दोषप्रकरणम्‌ 
रस भावादिक दोषु गुन च्रत्ति रोति बहू श्रंग ; 
महं सिंधु सा्ित्य की पूरन नवम तरंग | 
स्वस्ति श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीकाशीश्वर प्रहनिवार पंचम विन्ध्येलवंशावतंस 
शरीमत्सवाईे महाराजा साक्षव भारतधर्भन्ु सर सावंतसिहजू देव बहादुर 
के०° सी० श्राई० ६३० बिजावरनरेशस्य छपापात्र नह्यभद- 
वंशोदुमव कचिभूषण कविराज पं० बिहारीलालविरचिते 
साहित्यसागरे रसगुणदोषवरत्ति रीत्यादि 
प्रकरण बणनो नाम नवमस्तसगः । 


# दशम तरग # 


अयः अलक एर~कयोन्‌ 
अलंकार-लक्षण 


जहां बाक्य वणंन करै चमत्कार के संग; 
प्रलंकार तासो कहत जे जानत स्व॒ श्रंग। 
ऋअरथ मोहिं वा शब्द्‌ मे त्रथवा दै मेँ होय; 
रोचक लगे कहै से, श्रलंकार दहै सोय &। 


प्रथम अरोचक वास्य--उदाहरण 


ज्यों काह कह॒ दीन, यहै नृपति दानी लख्य ; 
वाक्य चमत्क्रृत-हौन, श्रलंकरार यह्‌ नहिं मयौ । 


रोचक वाक्य--उदा्हरण 


यां कोऊ कह त्राय, कणे-रूप यह्‌ नृप भयो ; 
बराक्य चमत्कृत भाय, श्रल्लकार याको कहत । 
केते सुद्र बरनयुत, केते गुनयुत हो; 








® भलंकार--*अलं करो तीस्यलंकारः' के अनुसार यद्यपि श्रलंङृेत करनेवाली संपूखं 
वस्तुं भ्रलकार के भ्ंवगंत गिनी जाती हैँ, परंत य श्रलंकार शब्द कारूदिि से यह भयं 
हे किजो काम्यके थं श्नोर शब्द्‌ दोनो पर एयक्थक्‌ रूप में भी भ्रौर सयुक्त अवस्था 
म भी सान चदाकर उनम कुद्ध चमस्कार-पूणं एसी शोमा स्रा देता डे, लेखे हार अथवा 
श्न्य शोभनीय भ्रामूषण सु द्र शरीर की शोभा बदाते हे । इसीक्िये अलकार को प्रा्ःन 
महान्‌ विवेच ने शोभाकर माना है ।-- संपादक 


३५९ साहित्य-सागर 


सरल सरस पद्‌ गति मधुर, भूषन गुन-युत होय ; 
एरे पुन्यन मिलत इमि कविता कामिनि दोय, 
अलंकार के मुख्य भेद 
ग्रलेकार हैँ तीन बिधि, प्रथम शब्द्‌ के जान; 
द्वितिय श्रथ के समभििए, तुतिय उभय बिधि मान | 
प्रथम शब्दं पहले परत, पो प्रगटत श्रथ ; 
शब्द ब्रह्म श्रक्ञर शरणम, जानत घुकबि समर्थं | 
प्रथम शब्दं पीट अर्थ, रूप नाम श्रनुसार ; 
तासो बरनँ प्रथम ही भूषन शब्द प्रकार | 
शब्दालंकार 
शब्दहि के योगादि से शब्दहि हो सुखसार ; 
शब्दहि म सोभा सजे, सो शब्दालंकार । 


अर्थात््‌- शब्दो के योग से शब्द हीमे रस का सारांश प्रकट होकर शब्द्‌ ही 
से शोभा तथा चमत्कार बहे, उसे शब्दालकार कहते है । शब्दालंकार में उस शब्द 
का पर्यायवाची शब्द ॒दुसरा यदि बदलकर रख दिया जाय; तो अथं में 
कोद वरटि नीं होगी, परंतु उर शब्द्‌ में जो चमत्कार अलंकारका भरा ह्याह 


वह लोप हो जायगा । 
यथा उरबहस्य 
ससस सरोवर काहिं सरस ताल कह भाषिए ; 
रथं तुटौ कषु नाहि, पर सकार~रस-लोप भौ । 
सरस सरोवर इस वाक्य मं सरोवर के स्थान पर यदि इसी का 
पयांयवाची शब्द ताल रख दिया जाय) तो श्रथ सरोवर ही का निकलेगा, परंतु 
सरोवर सरस मे रादि श्चादि की सकार का जो चमत्कार है, जिसे ्छेकानुप्रास- 


्मलंकार कहते है, वह्‌ लोप हो जायगा ; इस कारण विदार्थियो को स्मरण रखना 
चाहिये कि शब्दालंकार का चमच्कार शब्द ही पर निभर है। 


शब्दालंकार के भेद 
सो शब्दालंकार के दस्त विधि नाम बिक्रास ; 
ञ्ननुप्रासस अर्‌ चित्र कह पुनरुक्त परकास | 





दशम तरंग ३५७ 


घदामास पुनरूक्ति कह आरू प्रहेलिका सोय 


1 त 1 क क्‌ ५५००५५५ 


माषासमक यमक्र महित, तकोक्ती परनि होय | 


न म ० १ 8 


संयुत षिप्सा शतेष यह इग विधि नाम वान 


(१५५११ 


उदाहुरन ततच्छन-मदित च्रागे करत वबखान | 


अद्रा 


स्वर कौ मम्पेलन जर्हा चह होय न होय: 
व्यंजन कौ समता मिले अनुपम है सोय । 
अनुप्रास सो पाच त्रिधि प्रथम देक सन सान; 
वृति सरति लाट समेत हू न्य नाम परिचान | 


ठेकानुप्रास 


ग्रन्ञर एक श्रनेक की श्रवति लिक लिक पास : 
प्रादि श्रत शरवे करु, मो देकानुप्रास्त | 


उदाहर 


ल्व रुचि राइ रूप कौ सममर काहु न कौन; 
चंप चप्यो, दामिनि दुग, मयौ द्ुपाक्र दछन । 
यँ च॑प च्य, दामिनि दरी, छपाकर छीन, इन शब्दो के ादि-धादि 


मेचकोद्कीटकी ्नादृत्ति धिक छिक के हई अर्थात्‌ च की च्राटृत्ति धिककर 
पुनः द की धाघृत्ति हुः पिरि की हुई, इसी प्रकार शरोर भी जानो ) 


1 
[सष ति 1 








# शब्दाद्ंकार दस प्रकार के माने जाते है--८ \ ) ्नुप्रास) (र) चित्र, (३) पुन- 
रुक्ति प्रकास, ( ४ >) पुनरुक्ति वद्ाभास, ( ९ ) प्रदेह्िका, ( ६ >) भ।षा-समक; ( ७ ) यमक, 
(८) वक्रोक्ति, (६ ) वीप्सा श्रौर ८०) श््ेष। इस विषय मे प्रंथकार ने प्राचीन 
प्रामाणिक महान्‌ अःचार्या श्नौर वितरेचकों के मर्तो का भ्वल्लोकन कर उन्हीं का अनुगमन 
किया हे ।-- संपादक 


३५८ साहिष्य-सागर 


उदाहरण 
जे हरि हाथ न शआ्रवही, ते हरिं चेत श्रचेत ; 
व्रजनारिन द्वारिन खरे माखन चाखन हेत | 


य्ह नारिन, ारिन, माखन; चाखन, इन शब्दों के श्॑तमें र, न, 


ख, न की च्ावृकत्ति लिक-दिककर हदे, अतः यह लेकातुप्रास्त-्रलंकार हृश्रा । $सी 
प्रकार श्चोर भी जानो । 


चुत्यनुप्रात् 
स्वर व्यंजन कगे बर बहु आघ्रतति पदन प्रकास ; 
वृत्तिनि के श्रनुक्रूल हो, सौ ब्त्यानुप्रास। 
उदाहरण 
कंजन दलनं के दल्लन कों दलन कौन , 
इेगुर न श्चोप रेप्ती उपमा श्रथोरी के; 
कुम जपा के पके बिंबां के सुबल थाके, 
जावक प्रभा के जके कोन जग जीरो कै। 
कहत “विहारी क्रिये मानिक मनिन मद, 
गर गे गुमान गुल्लेनार रुचि रोरी के; 
सुखमा कनक युत नूपुर नक एषी, 
बनक चरन बन जनककिसोरी के। 


यहां जपा के, पाके, निंवाके, थाके, प्रभाके, जाके, इन शब्दां ॐ चरत 
म स्वर-सहित के की अवृत्ति अनेक बार हुई, नौर मानिक, मनिन, मंद, इन शब्दो 
के्चादिमे मकारकीश्रौरगरगे, गुमान गुलेनारमेंग की तथा कनक! मनक, 
बनक, जनक) इन शब्द्‌¡ के श्रत मे सखर-सदित नकार ककार की श्रादृत्ति भनेक बार 
हई, अतः से वृ््युप्रास-अलंकार जानो । 
> ई ् 


® अनेक न्य ्ाचार्यौ के मत से इसमे विरोध उपस्थित होतादहै, वे नकार कीदो 
से धिक्‌ भर्थात्‌ पूरी चार बार भात्रत्ति होने से इस उदाहरय मे वृस्यनुप्रास मानगे। 
हँ, रिनि भौर.खन शब्दांश की एक-एक बार भरावृत्ति होने से इस उदाहरण म ठेकानुप्रास भी 
माना जा सकता हे ।-- संपादक 








दशम तरंग ३५६. 
श्रोयुत सवाई सिंह सोवरित नरेद्र बौर, 
प्रोति तोम देखी प्रजा पोषन प्रनानो मेँ; 
हत श्रिहारीः नित्य रहत परप्तन्न चित्त , 
चलत सुरोति सदा सजन सुचली में। 
तुन समतता काश्रौर दूमरौ न ताको मैने. 
गजपतो म॑सू्पमे रजा म॑ रक्तपात्तो में 
हस मं सोल मे सुभव में सुजत हमें 
दया मं दिल्लावरीमें दान में दुनाल्ली मे| 


यहा भी राजसी, रूप, रजा, रक्तपाली एव साहस, सील, सुभाव, सुयश 
शरोर दान, द्या, दिलावरी, नाली मे कमशः रकार, सकारः दकार की श्रादृत्ति 
अनेक बार हुई, इसी प्रकार श्रौर मी जानो । 

सुचना--इस वृत्त्यनुप्रास मे जो स्वर श्चोर उ्य॑जनों की आत्त होती है, बह 
वृत्तिर्यो के भ्त्तरो की प्रणाली के अनुसार होती है ¦ उन उत्तियो का विवरण मथ 
म पूर्वं ही क्षिया गया है । वत्तिर्यो के भी भद्‌ भिन्न-भिन्न कवियों ने मिन्न-भिन्न भोति 
से कहे दै, शतु वृत्यनुप्रास के संब॑ध मं उपनागरिका, परुषा, कोमला का लेख 
अधिक है । इनके न्तर माधुर्यादि गुणो से संघ रखते है, जो पूवं हौ गुण-विवरण 
मे के हैँ । ययँ बृत््यतुप्रा के जो उदाहरण उपर के गए है, उनमें उपनागरिका, 
श्नौर कोमलावत्ति के अन्तर भार हैः र उन्दी के श्रक्तरों की चावृत्ति अनेक बार 
हुई है । वृत्य मं चनौर देक में यदी अंतर है कि वृत्त क अक्षरो की वत्ति अनेक 
बार होती है, श्र छेक की छिक-दिकशर एक-रक श्र वत्ति होती है 

रै ^ =. 
तुति केलान पूर कहै रोति महित द्रसाय ; 


तीन चत्त श्रनुप्रस् कौ यहां कहत समाय | 
उपनागरिका वृत्ति 

नियम जहां माधुयं को स विधि सों द्रप्ताय ; 

उपनागर्कि ब्त्त तिहि कहत कबि समदाय | 

जो अक्षर माधुय क कोने प्रथ बान; 

उपनागरिका च्रत्ति क सोहं लो प्रहुचान। 





३६० 


साहिव्य-सागरं 


उपनागरिका वत्ति श्रु गुन माधुयं सुरूप ; 
होत हास्य शगार में करना मभ्य श्रनुप। 


पर्षा वृत्ति 


नियम जहां गुन श्रोज को सव बिधि सो दरसाय: 
परुषा चत्त कहत दँ ताहि सुक्वि समुदाय । 
जो श्रक्तर गुन ओज के प्रथम कटे समुभ्ाय ; 
सो परुषा के जानिये बरने क्षि समदाय । 
यह पर्षा श्र श्रोज गुन मिलन होत कहूं नाहि ; 
होत बीर रस रोद्र मेँ बहुरि भयानकं मोहिं। 


कोमला वृत्ति 
जह्‌ पर नियम प्रसाद गुन सब बिधि सो दरसाय ; 
नाम कोमला ब्रृत्ति तिहि कहत कषिन कै राय] 
यहै कोमला वृत्ति शरस वहे सगुन परसाद ; 
वणं रूप विच एक है, व्यापक रसन सवाद | 
बीमत्साद्धूत शति मे कांति कोमला देत; 
गुन प्रसाद के संग मिलि पवस को रस लेत | 
उदाहरन इन चत्त के तीनहुं गुन के महि ; 
पूरब सब बणंन करे बहुरि बखाने नाहि । 

्ुत्यनुपरास 
कंठ तालु से बणं जौ बिकसत करत प्रकास ; 
तिनकी जह समता मिले सो स्‌त्यानुप्रास । 
होत उचारन कंठसे श्रः टः कवग बिस्सगं ; 
त्यां ही निकसत तालु से ड इ श श्रोर चवेग । 


दशम तरश 134 
मस्तक से निक्त ऋ ₹ “षः श्र टवग सब योग ; 
दुःतन से भ्रगटत ल्लु “लः “सः ब्ह्ुरि तवगे भरयोग । 
ॐ पवग को निकसिबो श्रधरन से जिय जोय ; 
ए को उच्वारन तथा केंठ-तालु से होय । 
कठ-ग्रोष्ठ से श्रो" कदे, षा दंतोष्ठ बिचार ; 
प्रगट नासिका से तथा श्रत्तर साचुस्वार । 


छ ् ) 
यहि बिधि ब्म बिचार, जो कविता निर्मित करै 
सो भिय होहि श्रपार, यहि बिरुद्ध श्रप्रिय लगे । 


क 
श्नन्य रसन को बणे करट श्रन्य रसन श्रा जाय 
सुनत न यदि नीको फे, तो नहिं दोष कहाय । 
उद्पहर्य 
खीरी मेन बान की, उरीभो प्रोम-जालन की, 
पुलक पसीजी रीभो भीजो सो अगर म; 
कहत विहारी पम-पालन-परबीन एसी, 
लालन न देखी व्रज-बालन बगर | 
रसिक रसीले स्याम सुरति सम्हारो किन, 
चाह मे तिहारी प्रिया राग की रगर य; 
टार्यार धघूषट बिल्लोकै ठोरठौर ठगी 
खूप की लहर इबी डोलै है डगर मै ।® 
& दूनी ह बागी ज्ञगन दियं डरना डोठ। 
च॑ चल्ञ विललोचनी के भंचल उरोज्न पे लगी 7 ए म गिरगौ । 
उपटी की टीढी प्रभा रीकी बधूटी की नामि टीकी धूर्यं टीकी श्वौ पुटी १ १४३ 





जात चद्धी ननठाङ्कर पै ठमक्षा ठमकी इुमकीयन । इ्यादि 


( ) 
उपयु्छ्ंवो म यवगका प्रयोगकिया गयाहै, जो गार-रछ के विक्ड हे, षरतु 
घा्षकार संकलन होने से रमणीय सथं का प्रतिपादक है । 


२४६२. 


साहिल्य-स्ागरं 
लासबतुप्रास् 


शब्द॒श्रथं श्रावृत्ति को होय एक सम भास; 
तात्य दृजो रहै, सो लाटानुप्रा्त। 


उब्महरण 


प्रात्मन्ञान जब भयो नहिं ज्ञान-ग्रथसे काम, 
आलमन्ञान जब भयौ नहि ज्ञान-गथ से काम। 
प्रतर बाहिर यदि हरी, कहु ताके तप काहि; 
नांतर बाहिर यदि हरी, कहू ताके तप काहि। 


अ त्यायुप्रास 
जरह व्यंजन स्वर के सहित एकहि सम द्रसाहि ; 
सो श्रत्यानुप्रास दहै श्र तुकांत्य कह ताहि। 
कषिता सेविता कौ धरत यह्‌ तुकांत्य के जोग; 
उदू -भाषा मे यै कहत काकियाः लोग। 
यह्‌ तुकांत्य भाषा विषै षट विधि बषरनो जात 
कहत नाम लच्छन-सहित, समभहु कबि-श्रवदात | 


सवौत्य 
श्र॑त चरन सब तुक मिले सा स्वास्य कहाय ; 
कवित सवैया आदि मँ मिलत यथाविधि आय । 


स्मांत्य-विषरमात्य 


प्रथम चरन तुक से मिले, तौजो चरन तुकात्य ; 
दूजे से चोथो भिलै, सो सममात्य-विषमलत्य! 


दशम तरंग २३६६४ 


उदाहरण 
केतिक पंडित हाय, बिया पदौ प्रकार से; 
मुक्ति न पावत कोय बिना ज्ञान-श्राधार से। 
इसमे बिषम से विषम श्रोर खम से सम तुकांत्य मिलते हे । 
सर्मात्य 
दूजे चौथे चरन को मिले तुकांत्य सजोत ; 
ताको नाम समांत्य है, भ्यो दोहा बिच होत, 
उदाहरण 
बरह्म रूप कप्त देखिए, भनिए्‌ कोन प्रकार ; 
ऊधव श्रखिन मं बसे माखन-चाखन-हार। 
इषम सम से सम चरणो का तुकात्य पिला हे, चतः यह्‌ समांत्य है । 
विषमात्य 
पहले तीजे चरन कौ जरह मिल जात तुर्कात्य; 
तरैः श्र॑त्थानुप्रासस को कहत नम विषमांत्य। 
उदाहरण 
ये लख दृश्य श्रनुप लखत लखत होवत श्रलख ; 


लख में च्रलख सरूप लख जाने ते लखत है । 
इस सोरठे मे विषम चरणों के तुकांत्य एक-से है, अतः यह विषमांत्य है । 


समविषर्मत्य 
पहले दृजे चरन को जह तुर्कात्य मिल जाय ; 
तीजे सं चोथो मिले, सम-बिषर्मांत्य कहाय । 
उदहिरस 
प्रातकाल्ल सरज्‌ कर मज्न ; बैठ समा संग ॒दुज स्न । 
बेद्‌ पुरान बसिष्ठ चखानहिं ; सुनहि राम जदययपि सव जानि । 
( रामायण से ) 


२8४ सादहित्य-सागर 


यहा विषम से सम चरणों के तुकांस्य भिले है, अर्थात्‌ पषज्ञे से दूसरा भौ 
तीसरे से चौथा, अतः यह सम-विषमांत्य ह्या । 


भिन्नतुकात्य 
जहं कषिता हो बेतुकी, मिलै त॒कोत्य न एक $ ` 
ताको भिन्नतुकांत्य करे, जिनके वृद्धि - बिबेक । ` 
सुर - बानी मं सोह य॒ नहिं प्राकृत षि देत $ 
भाषा कविता रुचिरता है तुकांत सन हेत । 
कषिता! बिना तुकांत कौ सुनत न नीक सुहाति । 
जेसे बहु रग के मिल एकह रंग न राति। 
प्राजकराल याको कठ्‌ लगौ होन प्रचार ; 
उदाहरन तामे ` यहां दीजतु समय बिचार | ` 


उदाहरण | 
पूले . पूले सुमन सरसी कांति क्या दे रहे 
कोषे कोषे अमर अमतः मंजु मकरंद जेते, 
हंस - श्रेणी तटन तटनी सोह सौदर्थ - शालनी 
भावे नीकी सरस सुखदा शारदी खच्छ शोभा । 
[व चित्रकाव्य 
 शब्दालंकारन महै चिघ्रकाग्य ह होत; ` 
भ्रगे किहं मेवयुत, छमियौ बुद्धिः - उदोत । 


चित्रकाव्य के प्रकारका होता है, शौर उसका चमत्कार शब्दं पर दही निभर 
› स कारण उसकी गणना शब्दालंकार ही मं की गई ह । इसका कुह विस्तीणं 
अणन भागे किया है, यौ केवल उन शब्दालंकारों को कहते हे, जो गणन 


म सख्य समभे गए है । 
पुनरुक्तिमरकाश 
भावरुचिरता अधिक हित परै शब्द बहु बार ; 
सो पुनिरक्तिमकाश दहै, जानत सुकबि उदर्‌ 


दशम तरग ३६१ 


उदाहरण 
छोडकं जग - जाल जो तू" राम-पद्‌ चित लायगो ; 
नित्य सुख तव पायगो तू पायगो तू पायगे | 


यर्हो नित्य सुख-माव की प्राप्ति दशित करने को 'पायगौ-शाब्द्‌ अनेक 
बार कहा गया है, इसलिये यह पुनरुक्तिप्रकाश है । 


पुनरंक्तिवद भास 
एक श्रथं के शब्द युग परै पृथक हो श्रथ. 
वद्‌।भासपुनरक्ति सो भाषत सखकबि समथं। 


उदाहर 
बेठि वेदि जिन पर विर्हेग॒बोलत भर श्रनुराग ; 
तीर तीर सोहत सुभग उन्नत ताल तडाग । 


यर्हा (ताल' श्रोर प्तडागः पले एकाथेवाची जान प्ते है, परंतु 
विचार करने से (ताल एक बृत्त का चथं स्पष्ट हो जाता है । अतः यह युनरक्ति- 
बदामास है। ८ पुनः+उक्तिवत्‌+अभास ) 


तानदार बांसुरी, प्रमानदार बात जाकी, 
सानदार साहबी न एसी लोक लखियां ; 
कहत "विहारी छंबिदर मृति मोहिनी पे 
चिना मोल बिबस विकानी बज-सखियां । 
जोरवारी जोन, रूप चितचोरवारो, 
मोरवारो मुकुट, मयूरवारी पंखियां ; 
जंग-मरी जुलफं, उमंग-भरी चाल बकी, 
स्ग-मरी दहेरन श्रनंग - भरी रश्रैखिर्या | 
प्ररेलिका 
श्रश्नहि मे उत्तर कों लखिए ; एेसो शब्द्‌ यही मे रखिए । 
तिहि प्रहेलिका नाम बखानो ; शब्द्‌-त्र्थगत द बिधि जानौ | . 


३६६ साहित्य-सागर 


उदाहरणा 
शब्दगत प्रहेलिका 
एक चीज री जगण सार, जियत मरत है कद यक बार ; 


मोजन देव तो सव्र कुं खाय, अ्रगन पृस मे त्रधिक दिखाय | 
( उत्तर~श्रगन ) 
क ् 
देह हुये से रार मचवे, भोजन करे न बैठक लावै; 
नाम कटरगा मेँ इकिवार, पंडित होय तो करहु िचार। 
( उनत्तर-किवार ) 
अथंगत प्रहेलिका 
शंकरजी के साथ है, चार वणं गिन लेव; 
मध्य युगाक्षर लोड के हरे कृपा कर देव । 
( उत्तर-~-पाती ) 
क क 
तेगा के श्युगार में अ्रच्छर वाके दोय; 
सूधे वको श्रग है उल्लर जबर होय । 
( उत्तर-द्विं ) 
क % र 
है बंदृख श्वगार मेँ ्रच्छर तीन प्रकत; 
सो प्रीतम परहुचाहयो रहौ तेरे पास 
( उनत्तर-पालक ) 


क क क 
ठतो फूल ्मगाव पिय, जिह जानै सव कोय ; 


दिनिकेतो नारी चने, रात बसे नर होय । (प्राचीन) 
( उत्तर-षेला ) 


देशम तर॑ग 
माषासमङ्‌ 
शब्द्‌ छंद ्रिधि एक हो, माषा हीयं अ्रनेक ; 
कहत ताहि भाषासमक, सरस होय स-रिषेक । 
उदाहरण 
शवुश रग खुश दिल छुश बदन खुशमिज्ञाज खुश हालः; 
चंसोबट-तट लसत इमि नटनागर नंदल्लाल्ल । 


यमक 
एक शब्द फिर फिर जहां परे श्रनेकन बार ; 


त्रथं श्ररहं -श्रोर हो, सो यमकालंकार। 
उदाहर 

बसन गए ताके चसो, बसन पलट क्लिय देह ; 

चसन हमारो लाल कु, बसन श्राव मम गेह । 

मुक्तपदआह्य यमक 

त्रादि श्रत के चरन पदं, गहै तजै हर बार; 

यसक गुक्तपदग्राह्य तिहि कहत सुकषि रससार । 
उदाहरण 


क 


वक्रोक्ति 
दीय भाति बक्रोक्ति है, श्लेष काकु से सोय; 


तरोर रथं कल्थित करे, कहन श्रोरई होय । 


२३६७ 


धारिहै याहिको नेम हिये तरिहै तिहि" सेँ भवसिंधु श्रपार है ; 
पार दै या महिमा कौ नहीं, नित नेति पुकारत बेद प्रचार है । 
चार है देन पदारथ के, सु बिहार सवे जग शरीर श्रसार है 
सार हे केवल एक यही, कलि में नंदनंदन नाम श्रधार है 


इसमें ऊु'डिलवत्‌ आदि श्यत के पद्‌ एक से लेकर एक मे मिला दिए 


जाते है, इसी से इस अलंकार को सुक्तपदुमराह्म कहते है, श्चोर इसी को 
सिहावलोकन । 


+ सराहित्य-खागर 
श्लेषवकरोक्ति 
श्लेषवक्रउक्ती द्विषिधि एक भंगपद्‌ नाम; 
दुजी कहत श्रभंगपद जानहूु कबि गुन-धाम | 
भगपद्‌ 
पद शब्दन कां तोड़कर श्रथं लेय कषु ्रान ; 
यह्‌ बिधि उत्तर देय जह सो पद्भंग बखान 
उदहिरण 
श्रानत जो स्र ॒बह्य-सुख सोह श्रेष्ठ सबर॒ "ग; 
प्रान तजो सब साच हू रस-बस् मोहन-स'ग। 
यह खद्धवजी का गोपियों से कहना कि “न्रानत जो सब ब्रह्म-सुख' अर्थात्‌ 
संपू ब्रह्म-सुख को अनव नाम जो धारण करता है, वदी सवश्रेष्ठ है । गोप्यो 
ने इसको ेखा सममकर उत्तर दिया कि “आन तजो सव" र्थात्‌ हमने भौर 


सभी कुछ : खोड दिया एक मोहन ( कृष्ण ) के साथ मे । यँ पद्‌ छो तोद़-फोड 
दुसरा अथं निकाला, अतः यह (भगपद्-शलेषवक्रोक्ति' हई । 


अभेगपद 
पद्‌ ्योकोर्यों राखिए, च्रं लीजिए श्रान ; 
यह बिधि उत्तर दीजिए, सो श्रभंगपद मान । 
ध | उदाहरण 
, . खोलो पट राधे रानी, को हौ प्रात बोल्लो बानी! 
| है तो चक्रपानी, जोन छरीसिधु रागे हौ 
नही, बनमाली, बन लोड यहां आए केसे ? 
नाम गिरिधारी, क्यो न राम-प्रेम पगे हो ! 
कहत बिहारी हँ युपल, पालौ गोवन कौं 
नही, घनस्याम, क्यों न बरसन लगे हौ ! 
प्यारे हँ तिहारे, तो हमारे पास होते ? करट 
गए रहे, जावे फर, कहां ! जहाँ जागे हौ । 


दशम तस्ग ३२ & 


यह नायक श्रीङृष्ण ने जो च्रपने नाम व्वक्रपाणी, बनमाल्ली) गिरिधारी, 
गोपाल, घनश्याम बतलाए, उनका नायि श्रीराधिकजीने दुसरा दी रथं लेकर 
उत्तर दिय, रौर शब्द जैसे के तैसे रक्खे; श्रतः यदी 'अर्मगपद्‌ श्लेपवक्रोक्ति 


अलंकार हुश्या | 
काङुवकरोङ्कि 
जहां कट-घुर कहन से श्रधं दूसयै होय; 
ताहि काकुवकोक्ति इमि कहन सकन कि लोय । 
उदाहर 
जिन गज-च्छा कीन, जिन तारी गोतम-तिया ; 
जिन गनिकटिं गति दीन, ते का छधि सहै नही ! 


यदम ध्तेकाषुधिलेदै नहीं? इस वास््यमे कंठ-ध्वनिसे दूसरा अथं यहं 
निकला कि शअरवश्य सुध लंगे । श्रतः यह्‌ "काकृवक्रोक्ति श्रलंकार' श्चा । 


वीप्ालंकार 
अद्र - हिते, बिस्वास - हित, चिस्मयादि क हेत; 
एक शब्द्‌ फिर फिर परे तिहि बिषप्मा कहि दैत | 
उदाहरण 
वीप्सामाला 
सखिन कौ मोर भीरं सरयू के तीरे तीरं 
प्रज राम धीरे घोरं भूतलत हिंडोर मॐ । 
ॐ क धः 
उदित उदार बीर पचम बुदेल त्रस, 
टेरीगद कानन श्रखेट च्रनुमारे दः 
सिह सुधि पाय पाय जाय हैर हर, धर 
ठेर कर खेल खेल खलन विदारे है । 
हत "विदारीं धन्य सर्वत नरेद्र बीर, 
ञ्राठ दिन बीच आठ सेहर संहारे है; 


ताता 
क ~ न "न [ष ण 





% पूरा वित्त वर्षोतर्गव मूलने के ददा मे देखिषए्‌ 1 


३५० साहित्य-सागर 
कु माकि भाक कथ हनं होक हक, 
क दले दक दक क्ट टुकद्‌क मारेहै। 


ययँ रेखांक्रित शब्द्‌ दो-दो बार भ्राखेटकीय रीति सूचित करने के थं ्ाएहै, 
अतः यह्‌ वीप्सालंकार' की माला है| 


सरादरमय 
धर घ्र धर तुव चरन क्षिर कहत जोरि जुग पान ; 
हर हर हर कीजे कृप दीजे प्रमु बरदान। 
विश्वासमय 
पल पल पल प्रति राम रट॒ बचन हमारे मान ; 
राम राम रामहि कहत पैहै पद निर्बान। 





आश्चयंमय 
कष्ण कृष्ण यह्‌ कह करत सुनत कथा नहिं कान ; 
ध शणामय 
धृग-धुग तेरे जन्म॒ पर जो न भजत भगवान । 
। पश्चात्तापमय 
रामराम त्रस कौन जो जाय न संतन पास; 
। अहंकारमय 


हम ह हम हैँराम के दास इदास्त के दास। 


इसी प्रकार चौर भी अनेक भाव प्रकट करते को एक शब्द्‌ क-कई बार 
षा जाता है, तः इसी को "वीप्सालंकार' कहते है । 


श्लेष 
प्रगट श्रनेकन श्रथ जह एक शब्द्‌ से होय; 
ताहि कहत श्लेष कि सो द्वै बिधि कौ होय 
पथम मेद्‌ कौ नाम यह शब्दश्लेष बखान ; 
अरथेश्लेष कहावही दूजौ मेद प्रमान । 


दशम तरंग 


शब्दश्लेष का उदाहरण 
ता दिन ते दिन-दिन अधिक दिपत दीष तुब देह ; 
जा दिन से पृरन प्रिया प्रगटथौ स्याम सनेह । 


दसम दीप चनौर स्नेह शब्द मे श्तप ह! इसमे कवि का अभिप्राय शोभा श्नौर 
प्रेम ( स्नेह ) सेद, परंतु दीपक योर तेल का भी श्रथ श्लेष से भासित होता 
है । इसी कारण इसकी गणना शब्दरालंारमे की दह प्रर दूसरा मेद जो अथं-श्लेष 
है, वद च्रागे अर्थालंकारमे का है । 


भूषन शब्दादिकं कथन श्रगन सहित प्रसंग ; 
मइ सिंधु साहित्य की पूरन दशम तरंग। 


स्वस्ति श्रीमन्नहाराजाधिराज श्रीकाशीश्वर प्रहनिवार पंचम विन्ध्येलवंशावतंस 
श्रीमत्सकाईं महाराज्ञा साहब भारतधर्मन्दु सर सावंतर्सिंहजु दव बहादुर 
के सी० श्रा ई० विजावरनरेशस्य कृपा-पान्न त्रह्मभट- 
वंशोद्‌भव कविभूषण कविराज पं० व्रिहारीलालविरचिते 
साहित्यसागरे शब्दालंकारादि 
प्रकरण ब णंनो नाम दशमस्तरंगः। 







# एकादश तरंग # 
अलोर्लसार-कणेनः 

( पूर्वाद्धं ) 

उपमा 
जे श्र्थालेकार टै तिन सबही मेँ श्रेष्ट; 
यह उपमालंकार है जनत सुकबि यथेष्ट । 
एक वस्तु सं एकं की उपमा देय बनाय ; 
सो उपमालंकार है जनह कबि-समुदाय । 
खूपरंग गुन प्र्रति कौ समता दीनी जत; 
ग्रलकार उपमा यही रोचक्रता दरसात। 
जाको बणेन कीज्यि ताहि कहत उपमेय ; 
वाहि कहत उपमान रहै जाकी समता देय । 
उपमा गुन की सग कौ रूपादिकं कौ होय; 
धमे बतावहि जो कलु धमं कहावत सोय । 
सो, से, सी, इव, तुल्य, लो, सम, समान, अनुहार ; 
सहश, सरिस, जिमि, नइ, इमि वाचक शब्द्‌ विचार । 
इन शब्दन के हीत ही उपमा जानी जात्‌ ; 
इनही कों वाचक कहत, समह कवि गुर-ज्ञात। 

उदाहरण 
श्रादि शक्ति भ्यावहूु चरन, जे जग-जीवन-मूल्ल ; 
डेरुर -से राते रुचिर, मृदुल कंज-सम तूल । 

यह श्री जगदंबा के चरणों का ध्यान कहा है, इस उपमा-वणन मे चरण उपमेय, 
ई गुर उपमान, राते (लाल) धमं श्रांर से वाचक । इसी प्रकार चरण उपमेय, कमल 


उपमान, मदु्त धमे, सम तूल वाचक है । अस्तु पेते वणेन को उपमालंकार कते 
ई। इसके दो भेद्‌ है-( १ ) पूणापमालंकार भोर (२ ) लुप्तोपमालं कार । 


३७४ साहित्य-सागरं ॥ि 


पूणेपिमालंकार 
धमं मिले वाचक . मिले उपमेयर्‌ उपमान ; 


भ 


जिहि थल ये चारं मिले, पूरन उपमा जान। 


उदृहरण 
लैल छबीले श्याम पर को न धिकै बिन मोल; 
नील कमल-सो प्रिय प्रभा, सरस सुधा से. बोल । 


यषा मी छृष्ण उपमेय, नील कमल उपमान, प्रभा धम्‌, सी वाचक तथा बचन 
य क #-4 निक 
खपमेय, यमृत उपमान, मधुरता धमं भ्रौर से वाचक । यहाँ चारो उपमेय, उपमान, 
५५ र ४ % = 
धमं, वाचक प्रकट है । अतः यह पूर्णोपमालंकार हृंश्रा । इसी प्रकार श्नौर भी 
जानो । 


सुल को प्रकास पूण च॑द्र-सो बिका देवै , 

केन की कारिखि$ ऊुहू-सी श्रनुमानिये ; 
चोटी की सरक जेसे' नागिनी च्रटक रही, 

भोहन बनक वकी धनुष समानिये। 
कहत विहारो मीन-मृग-ते सरस नेन, 

नासिका तर्न तिल-पफूल् सी प्रमानिये ; 
श्रधर-ललाई विंब-फल-सी सुहाई, जामे 

एेसो हो निका ताहि नायिका बखानिये । 


५ ९ ® ९ 
यरी नायिका का मुख-तेज उपमेय, पृणचंद्र उपमान, सौ वाचक, विकास धमं है 
तथा केश उपमेय, कुहू ( अमावस ) उपमान, सी वाचक, कारिख ( श्यामता ) धमं 
श्ञोर चोटी उपमेय, नागिनी उपमान, जसं वाचक, अटक रहना धमं एवं भह उप. 
मेय, धनुष खपमान, सम वाचक, वकापन धमं इत्यादि । इसी प्रकार से चाये 
छंग--डपमेय, उपमान, वाचक, धमं-होने से पूर्णोपमालंकार हृश्चा । 


छप्तोपमालंकार 
-` धमं श्रो वाचक बहुरि उपमेयर्‌ उपमान 
इनमें जो जो लोप हो, सो सो लुप्ता जान । 
` ऊररिव=क्बिमा। 





कनकाननण्मनन् 


इन लुप्ता के भेद सब क्रिये रीति परस्तार ; 
बिकसत द्वादस भेद ह, समहु बुधि-श्रागार | 
रूपके श्रतिसय उक्ति मं एक मेद मिल जात; 
जरह केवल उपमान है, ग्यारा शेष रहात। 
वाचक हे पुनि एक में सो छबि नहि' द्रसात 
तासे दस राखे यहा, करहु चक्र से ग्यात। 

















उदाहरण | विवरण 
| नील-पीद-पंकज | यह कमल उपमान, नील-पीत धमं, सम 
सम सोहै वाचक । केवज्ञ उपमेय का लोप है । 


घुपति-सम दयालु य्य रघुपति उपमेय, सखम वाचक, दयालु 
कटु कोहै | धमं । केवल्त उपमान का लोप है 


रिकर इव भुज- | मुज-दंड उपमेयः करिकर उपमान, इव 
दंड सुहाए | वाचक । केवल धमं का लोप है | 


चरण सरोज खुल, य्ह चरण उपमेय, सरोज उपमान, मृदुल 
मन माए | धमं कहा हे ! केवल वाचक का लोप है । 


वृषभ कथ ध्वज | वृषभ उपमान, कंघ उपमेय तथा ध्वज उपमान, 
ज छवि छाजं | युज उपमेय । केवल वाचक भौर ध्म का 
लोपदहे। 


उद्य मच रवि | बा्ञ सूर्योदय डपमान, विराजना धमं । केवल 
बाल विराजे | वाचक तथा उपमेयकालोपहे। 


"कनन 
नन, 


७ | वाचक-उप- | श्याम अंग उप- | श्याम धमं, श्रंग उपमेय तथा शोभित धमं, 
मानलुप्रा | बीत सुहाए उपवीत उपमय । केवल वाचङ्-उपमान का 


लोप हे 


रामहरूप कष्यु | राम-रूप उपमेव भौर वाचक, धमे, उपमान ा 
वरण न जाए | लोपह। 

















उपमान- 
लुप्ता 








य~ शरद्‌ - चंद्र सम | शरद्-च॑द्र उपमान, सम वाचक ह । केवल धर्म. 
यह दोउ को है | उपमेय का लोपहे। 


राम सदश को 
जग मन मोहै 


लुप्ता 
१ © धम-उप- 
| मानलप्ता 











राम उपमय, सदश वाचक़ है, केवल धम-उप- 
मानकालोपहे। 


नन ण ् ध ण 

















३७६ साहित्य-सागर 


मालोपमा 
जहां एक उपमेय हित कहै बहुत उपमान ; 
ताहि कहत मालोपमा जे कबि बुद्िनिधान । 
सोदर बिधि को होत है एक ध्म है एक; 
भिन्नधमं दूजो कहत सममाह क्रि सबिषेक । 
एकधमां मालोपमा 
रषि कां चहत सरोज ज्यो, ससि को चहत चकोर ; 
धन कों चाहत मोर अयो, त्योँ तुमको मन मोर। 


य्ह सब उपमानां का एक ही धमं ( चाहना ) कथन किया, श्नतः यह 
एकथमां मालोपमा अलंकार हश्च । 


उदित उदंड मारतंड केउदै से जेते 

जोर श्रंधकार धो धम मे धसत है; 
च॑द्रके सुबेष मे कुमोदिनी कले करै, 

फल सन - बांदधित मेँ चिंतना चक्षत है | 
हत बिहारी! हटे मंजन मल्ीनताई, 

ग्यान के प्रकांस ख्याल खलुता खत है , 
पवेन प्रचंड देखें वारिद न्तत, तैसे 


सवित नरेद देख दारिदि न्तत है। 
सः 4 8 
इ घान ही की षान राखी श्रह उदल नं , 


इक बान ही पै पियो पौरष पयृसहै ; 
_ कहत्‌ बिहारी राज राना श्रीप्रताप बीर 
| इछ बान ही पे दियो खलन खरूप है । 
` . पारथ प्रमान प्रथीराज वचाहवान जैसे 

इक बान ही पे जंग जित्तष जलूस है . 
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राख्यो कर नियत चपाल सविते त्यो ही, 

एक केरी के ज्लिये एक कारतूसहै। 

क @ 

कीरति तिहारी सिंह सवित नरेद्र बीर, 

नीके कै निहारी नई निसमल नीरा सी; 
चंदन सी चवर सी चवर सी चंद्रिकासी, 

गंगासी गजेद्र$ सा ग्रां गोर गीरासी] 
कहत बिहारी करपूर सी कुमोदिनी सी , 

कुदकीद्धरी सी हीर-सागर के दी सी; 
हर सी निहारी हराम सी हिमकर सी, 

टेसन सी हंस सो हिमालय सी हीरा सी। 


यहाँ उक्त तीनो कवित्तों मे एक उपमेय के अथ अनेक पमान कहे गए भोर 
स्वो का धमं एक ही का गया, कविजन बुद्ध से बिचार लीजिए । इसी प्रकार 
आगे फ कवित्त मे जानौ । 


चातक कों चेन है सल्लिल घुचि स्वति साथ , 
मोरन को मजा घन घोरन सदिस लौ ; 
बेलिन बिनोद है तमाल तरु दावन मे, 
चक्रवाक चित्त चोप दीपत दिनेस लौँ। 
कहत बिहारी मीन मग्न सर सागर लौं. 
कोकिल रसाल पास हरस हमेस लौ; 
मोद्‌ है मल्लिंद को सुपा श्ररविंद, तैसे 
मोज है कविंद को नरेद्र सोवतेस लो 


स माम नाक 





® गजेद्र = शुभ्न रंग का गजराज देरावत, जो देवराज इद्‌ का प्रधान प्रिय हाथी माना 
जाता हे ।-- संपादक 


३े७त साहित्य-सागर 
भिन्नधपमां मालोपमा 
खंजन से चितवै वर्धा, श्रु कंजन से श्रति ही श्ररुनारे ; 
दीरव श्रंग कुस्गन से बहु रंगन मोद दछके मतवारे। 
सायक एसे वुकोले नवीन श्िहारः बिनीद बद़ननहारे ; 
साबरे के सुखदाई सर्दां इमि राधिका नागरी नैन तिहारे। 
8 ् क 
कल्पद्र्‌ म - से सिद्धिप्रद, सुरसरि - से श्रघ-हं ; 
अरुणा कमल -से वणं है राधापति के चरणं | 
रसनोपमालंकार 
कहतन म उपमेय जर्हे होत जाय उपमान; 
यहि क्रम सों ब्रणंन, जहां रसनोपमा बलान । 


उदाहरण 
मानिक सम कुज रूप रुचि, कुज सम बिंवा श्रम , 
्िवा सम॒ सोहत प्रिया तुव श्रधरन को रंग | 
अनन्वयार्लकार 
जो होवे उपमेय जह्‌, सो होवे उपमान; 
उपमा वाको बोहि हो, ताहि श्रनन्वय जान । 


उदाहर 
कूपा करी प्रहलाद पर, गज कों कियो सनाय ; 
दीनन के दुख-द्मन क तुमसे तुम हो नाथ 
बल प्रताप गुन वुद्धि जस्त सील्ल स्वभाव सुभे , 


| 


सोवतसिह॒ नरे सम॒ रसावितसि'ह नरेस। 


नि 





® इस उदाहरण मे संद्र लाज रंग की उपमा कुज भर्थात्‌ मंगल से, मंगल की पमा 
ज्ञा विबाण्ब से भोर ला बिव की उपमा प्रिया के दाच अ्रषरोसे दी गह है ।- पादकः 
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उपमेयोपमार्चका? 
जहां परस्पर दुहन कौ उपमा दीनी जाय; 
तिहि को उपमेयोपमा कहत सकल कबिराय । 
उदहर्य 

क्जन सो छवि ननन की, 
प्रस्‌ नैनन सी हवि कंज की छाज; 

घम - ध्वजा - सो मजा हे बिहार, 
मुजा सम धर्म ॒ष्वजा सन मजे, 

श्रसृत सौ रस बोल सखहावनो, 
बोल सौ श्रमत माधुरं साजं। 

च॑द्र॒ के रूप सौ रजे गाबिंद्‌, 
गबिद के रूप सौ चंद्र॒विराजे। 


यँ कमल श्रौर नेत्रो को, ध्वजा चनौर सुजा की, अमुत ओर वचनो की, 
चंद्र भोर राविद ( श्रीकृष्ण ) की परस्पर उपमा दौ गड, अतः यद खपम्रेयोपमा- 
लंकार हृद्या | 


धन घन सावंतसि ह॒ नुप कविजन मन सुख देत ; 
सुजस तिहारी कमल सम कमल सुजस सम खेत | 
| ललितोपमा 
उपमेयर्‌ उपमान की समता करे बखान ; 
लो, इव, सम॒ वाचक न हां ललितोपमा प्रमान 
उदाहरण 
दोष हरत वह्‌ नरन के पाप करत यह चूर; 


गंगा सन उने बिहस्र हरि-चरनन कौ धूर । 
9 4 

& इस वर्णन मँ कवि-परंपरा का श्रयुसरण ह । परंपरा वे कविजन यश का उञ्ञ्वज 
( श्वेत ) वयं मानते भाप ह ।- सपादक 


३८० साहित्य-सागरे 


यहाँ दिव्य दामिनी नवेली वहां कामिनी है, 
यहां इद्रचाप वहां गृह चित्रकारी के; 
यहाँ शब्द साजे वरहा गायन मुद्ग बाजे, 
यहां जलवेद बहा भूमि मनि वारी के। 
कहत बिहारी य्ह उन्नत श्रधिक श्राप, 
वहा श्रति उच्च रूप महल श्रटारी के: 
जेते त॒म सोहिहौ पयोद नभ ठम, तैसे 
श्रलिकापुरी में धाम समता तुश्हारी के। 


६; ६; & 


बा दिनि पै दिनि बाद कला यह द्र दिन पै दिनि होत है भारी; 
वा कुमदोन को मोद्‌ करे यह मन मित्रन कौ हितकारी 
वा महिमंडल फैल रही यह हू जग जोति प्रकारौ बिहारी; 
चोदनीसेर्देस होड करे यह कोरति सबतसिंह तिहारी8 । 


प्रतीपाल्ंकार 


उपमा श्रर्‌ उपमेय को उलट - फेर जह हीय; 
ताकौ नाम प्रतीप है, जानह सब कबि ल्लोय। 
सोहै पाच प्रकार कौ, लिख य्ह छख पाय ; 
श्रु उपमा उपमेय के कहत शब्द्‌ पर्याय । 
रसत॒त॒बन्यं जर्हा कहौ, तहं समसो उपमेय ; 
्रप्रस्तुतऽरु श्रवन्यं जरह, तहँ उपमान गनेय । 





र 


ॐ इस पद्य म कवि ने श्रीसावतसिहनू देव की कीति को चँदनी से होड लगानेवा्ली. 
कहकर उपमेय श्चौर उपमान मेँ समता का नियंय द्विया है, श्रतदव इसमे बदितोमा 
भष्डी इटा हे ।-- संपादक | ५ 
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प्रथम प्रतीप 
जहां प्रगट उपमेय करो बना देत उपमान; 


यहि बिधि बररनन हौ तहा प्रथम प्रताप ब्रखान। 


उपमा अलंकारो मे उपमान उपमान ही के जति है, पतु प्रतीप अलंकार 


मे कभी इपमानों के उपमेय हो जति है, कभी उपमेय के उपमान हो जति है। 
इसी उलटफेर छो प्रतीप कहते है ¦} प्रतीप उलटा । 


उदाहरण 
तुव॒प्रताप-सम सूयं है. जस-सम सोहत चंद : 
कर सम कहियतु कर्पतरु, जय जय श्रोरघुनंद । 
उपमा मे रबि-सनि यहै कहे गए उपमान; 
ते उपमेय यर्हां मपु उलल्लट-फेर इमि जान | 
दवितीय प्रतीप 
मानहीन उपमेय कौ करै जहां उपमान ; 
ताकौ ह्वितिय प्रतीप कह जे कवि समति-निधान । 
उदाहरण 
चालत क्यों नहिं चतुर तिय इत कत करत गुमान ; 
रूप-रासि तोसे' रुचिर रति अति रूप-निघान । 
कहा भुजा निरखेत नयन श्रीसावेत नरनाथ ; 
तुव हाथन सम हम लखे बहू हाथिन क हाथ ® । 
तृतीय प्रतीप 
जवै कष्ुकं उपमेय सेः हीन होय उपमान ; 
ताक तृतिय प्रतीप कह जे कवि बुद्धि-निधान । 
उदाहरण 
करत गुमान गुत्तव्र तूं घ्रथा मूदुलता लार्यं; 


तोसैः कोमत्त कह गुन प्रानप्रिया के पारय॑। 
% हाथिनके हाथन्हा्थिर्योकेषुड) 





३८२ साहित्य-सल्ागर 
चतुथ प्रतीप 
तमता जहं उपमेय की कर न सकै उपमान ; 
तहां चतुथं प्रतीप है, यहि बिधि बरनन त्रान | 
उदाहरण 
नंदनंदन घुद्र बदन सखि सुखमा कौ धाम 
जिहि श्रागे कह कुमुद-पति कहा कमल कह काम । 
पंचम प्रतीप 
जह सम्भरख उपमेय के व्यथं होय उपमान ; 
तहं प्रतीप पंचम कहत्‌, जिनको कविता-यान । 
उदाहरण 
वचन वगा सुख छवि सरस ठ्व ्रति उदित श्रम॑द ; 
यह विधि ने चिरचे बथा चातिक-चंपक-चंद | 


काह प्रयोजन काहु से, को बड़ को सिरता; 
साबेतसिह नरेद्र की चहियतु उमर द्राज। 


रूपकालकार 


उपमेयऽर उपमान को एक रूप द्रसाय ; 
वाचक घमं न देय जह, रूपक सोई कहाय । 
सोद बिधि तद्रप इक इक श्रमेद्‌ चित देव ; 
प्रधिक न्यून सम त्रिबिधि इमि कबि इधंजन गन लेव | 


जरह उपमेय शार उपमान दोनो को समान एक रूप मान ज, अर्थात्‌ 
उपमान उपमेय के आदि अथवा चंत मे घमं श्नौर वाचक शब्द्‌ को न 
रक्खं, तज उसका नाम रूपक होवा है । इस रूपक-अलंकार के प्रथम दो 
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भेद है-८ १) तद्र प रूपक श्रौर (२) श्रभेद रूपक । फिर इसो प्रर तद्रष 
रूपक के तीन भद्‌र्है- (८?) च्रधिक तदुप, (२) न्पूनतद्रप श्रौर ८३) सम 
तद्रप । इसी प्रकार दूसरे सद्‌ अभेद रूपक केमी तीन भेद है, यथा-( १) अधिक 
अभेद्‌ रूपक, ( २ ) न्यून श्रभेद रूपक श्रौर (३) सम श्रमेद्‌ रूपक । 


त्रप रूपक 

जहां करे उपमान कौं उपमेयहु के रूप; 

प्रपर, श्नन्य, वह शब्दर्हा, सो रूपक तद्रप। 
अधिक तद्रप रूपक उदाहरण 

तुव प्रताप~रवि रघुपती रति से श्रधिक लखात; 

वह्‌ दिन ही दोपत दिसन, यह्‌ निसि-दिन द्रसात | 


यहो श्रीरामचंद्र गी के प्रताप को रवि दी कटकर वणन किया, परंतु प्रतापश्पी 
रवि मे इतना गुण अधिक कहा फि वह्‌ दिनिको तथा रान्निको देदीप्यमान रहता 
५ र) ट 
हे । वास्तविक सूयं मे यह गुण नदीं दे। 


न्यून तद्रप 

हो गुन मे उपमान से कम उपमेय घरूप; 

एक रूप दोऊ लर तहं न्यून तद्रप। 
उदाहरण 

जिनके दान न धर्महै, गहन गुन कौ गेलः; 

ते जन जानो दृसरे विन सीगन के बेल । 

रै ् ्ै 

कहा दसन-छंवि छक रहे सु द्र स्याम सुजान; 

सिधु सीप प्रगे नही, ज युक्ता कष्यु श्रान। 
सम त्रप 

न्यन श्रधिकता जरह न कषु, केवल्न समता होय ; 

सम तद्र प बखानही' तहि सकल क्रबि लोय । 


३८४ 


साष्ित्य-सागर 


उदाहरण 
दोउ रुचि रस अगर है खमा के साज - 


५५ 


तूः राजत दूजी रती, वह दूज रतिराज। 
क 


ति बरिजावर दिव्य यश द्वितिय कमत्त छबि दत ; 

कचि पडित श्रल्िगन श्रपर जिह सेवत रस ज्तेत 
अभेद रूपक 

उपमेयऽरु उपमान की जंहं अभेदता होय ; 

तिहि अभेद रूपक कहत कथि पंडित गुन दोय | 

है अभेद तद्रप मेँ इतनो सूक्तम भेद; 

वाको कथन समेद दहै, याकौ कथन श्रमेद | 


तद्रूप रूपक तथा भेद रूपक में इतना ही अंतर है कि त्रप में रूपक शब्द 
के साथ कुदं भिन्नता-सुचक अपर, अन्यः दुसरा, वह इत्यादि शब्दों का 
प्रयोग शिया जाता है, श्मौर श्रमेद्‌-रूपक मे भिनता-सू चक कोड शब्द्‌ न रखकर 
केवल उपमान को पूरा-पूरा उपमेय का रूप मानकर वणंन किया जाता है । 


अधिक्‌ अभेद 
अधिक कलु उपमान से गुने हौ उपमेय; 
सोदे श्रधिक श्रमेद है यहि िधि रूपक देय । 
उदार्रण 
घन-घन वे जन जगत में हरिपद्‌ विषे निदान , 
प्रम - नद्‌) जिनकी बहत बारहु माप्त समान । 
न्यून अभेद उदाहरण 
श्रधर बिंब बिन बेज्ि क बिन बन कुचभिरि सोह ; 
बिना पनच कौ चपि जुग तरुनि तिहाये मांह । 


8 + = @ | ४ स दः 
सार्वेतसिंह नरेद्र सेः ठानि सकै रन कौन; 


राखत सूर प्िपाह टै बाघ बिना नख जौन। 
छ ्ः छ 
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प्रंगन सुटागॐ चार मोभा के मि'गार सजे, 

चंचल ॒चन्ताक्र बड बाकि दिनकर क; 
रगन रंगीज्ञे गरषील्ते तडपोल्े तेज 

रक दषीले गुनमीत्ते दषिधर के। 
कहत बिहारी सजे जेवर जड़ाऊ जगे , 

थिरक भिरात है न दूजे समसरके; 
प्रानंद के कंद सिंह सावत नरेद्रन्‌ के 

तरत पुरंग है परिद बिन पर के। 


# भंगन सुढार शब्द से सास्पथं हे घोडे के संद्र अनाव का, जिसको शालहोत्र मँ 
विस्तार-पूव॑क कड गय! है, पर तु यहम पावको ॐ बोधाथं इम सुचम रीति से ज्लिखना 
प्नावश्यक सममते है । यथा - 


दोहा 


कणे जासु के लघु लतसं, छाती चौढी होय; 
बीच्ु लाहिके भषिक ह दुह कान तं सोय। 
गदेन लंबी होय भ्र चोदे सुम है जाहि; 
क्या होये टीकते नहीं, लबो सुख है ताहि। 
पातर सुख कौ सूच्म वा शंख बडी बव होय; 
थुथुनी होय नुकील श्र बसा ईच न सोय! 
पूं पातरी अश्व कौ चक्र चाक्ली दोय; 
चढके जामे पूं भर चोके पुन सोय। 
ये द्क्तण जामे धरै नीक त्री सो होय; 
इनत होय विरुद जौ मध्यम जनो सोय, 
जा बाजीकीदेह मै ये लक्ख नहि श्राह; 
होय नीं सो नीक बहु सो जानो ताहि, 
शेय गामची छोट वहं यही सुलच्ठण होय ; 
शालहोश्र सुनि के मते जान लेव तुम सोय । 


श्व-परी्ञा-क्रदम चलेगा या नहीं 


श्रगलो ज्ञःकौ पग जहाँ परत धरनिमे सोय; 
तातं पिद्धलौ बड प्रे कदमबाज है सोय। 


३८६ सादहितस्य-सागर 
सम अभेद 
कष्ण - कथा आनंद करन, सदा सजीवनि मूर ; 
जाके सेवन करत ही होत सकल दुख दर, 
रूपक के ओर भेद 
न्यायाद्क मत से यहे सू्पकृ यहि बिधि मान - 
किंतुमेद कह्ुश्रोर दहै, सो इत करत वबखान। 
वणन - सैली मे कदत इनके तीन प्रकार ; 
सांग, निरंग, परपरित, यहि बिधि नाम बिचार ॥ 
सांग रूपक 


जिते प्रग उपमान के तिते सकल द्रसाय; 
घटित करे उपमेय में रूपक संग कहाय। 


उदाहरण 


मुज द्वै पंजु म्नाल बदन बारिज अरुनाई ; 
सलोनी तीर्थसिल्ला नितंब नवनीर निका 











इसी भकार घो के हेश्र भी अनेक प्रकार के होते है, पर तु उन्म जो मुख्य माने ग९ ह 
वे यद्य उदुध्त किष जाते दं । यथा- 


तेत्र - उत्तम 


नीलरोद इरयाईै अरव दरान इराकी; 
वख बुखारा सिंघ चिनी विश्वत कष्ठाकी। 
चक्वार पुख्वार तुकि कंधार किया; 
खुरासान सुल्तान भराथक्ञ भक्ख भूटिया, 
कष कवि विहर". पजाब धनि अदन खुतन पह्वानिए ; 
तातार तुरिन के मुख्य यह दग्िस क्षत्र बखानिष्‌ । 
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चख चंचल तरह मीन केस सेवाल स॒हाए ; 
चक्रवाकं खग ज्ञगत्त॒उगज उन्नत अति भए, 
कह कवि विहारः कामाग्निमर दग्ध भयो जिनको ह्यो ; 
तिन्ह न्हान हेत बिधि तरुनि तन सर्वर व्र निमित कियो । 
श्रकुटि बंक दग धरन धट्षप सायक संधानिय ; 
प्रजन रेख ॒करपन धार तीच्छन तर श्रानिय। 
कन कुसमित कटि पट्‌ अग्र कुचदुदुमि दिन्निय ; 
बजय करन ध्वनि सुभर कंकन किकिनि भ्त किव । 
कह कषि "विहार व्रजपति सहित रतिपति जिन्त न प्रति ह ; 
रनदेत्र सेज रच्िव रमनि समर सुरत बिपरीति हे। 
( छंगार-चृडामणि ) 
सांग-भेद 
रूपक सांग प्रकार द्व, कहत सुकब्ि गुनमत्तः 
बिषयक बतु समस्त इक, इक इकदेशविवत्तं । 
यह सांग रूपक दो प्रकार का है- १) समस्तवस्तुविषयक शरोर (२) 


एकरेशविवर्तित । 
समस्तवस्तुषिषयक 
बिषयक बस्तु समस्त कौ सांगहि सम गन ल्लेव ; 
प्रर इकदैशविवत्त के यों लक्षन चित देव । 
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मन्यम 
पूना रजञहरिया समेत करनार बार्न ; 
बहुरि देश गुजरात हेत्र मध्यम यह जञानं । 
जुभिल्ला जेता रंगपुरी मनिप्री प्रानी ; 
कनका कह श्रादि बहुरि भाखहु भूटानी । 
हन मध्य होत यधन जिते, ते गणना बिच च्रानिपए्‌ ; 
कह कवि 'विहार” शाह्होत्र मत ते मध्यम मानिष । 
र'गपुरी जुमिनल्ञा सहित श्रौं अुटानी जानि; 
इनमे ञे सँषन धर, ते मध्यम कर मानि, 


३८८ साहित्य-सागर्‌ 


एक देशविवतिंत 
क -कल्यु रग रूपक-पहित, क्यु बिन रूपक होय - 
सो इकदेशविवसि है, जानहु सब कवि लोय । 
उदाहरण 
प्रेम - नीर निम॑ल जहा, लीला-लहर समाज ; 


एसे मानस - हृदय बिच बस्त सदा ब्रजराज । 
यँ प्रेम-लीला-हदय शा रूपण नीर-लहर-मानसर से किया गया है । इसी 


प्रकार बज्ञराज् श्रीकृष्ण >) का रूपण भी हंस से करना था, सो नहीं किया। 
० क 
श्म्थं करनेवाला अपनी बुद्धि से लगा लेता ह। 


निरग रूपकं 
हौ केवल उपमान कौ जौ प्रधान गुन च्चंग 
सो बषरनों उपमेय म रूपक सोइ निरंग। 


उदाहरण 
भ्रमत फिरित जग-जाल महं चल मनमानी रीति 
क्यों न करत मन राम के चरन-कमल्ल मे प्रीति। 


मनीपूर जेता सहित ॒ कनका श्र मान ; 
इन देशन फे बाज ल्घु तेॐ मध्यम जान । 
रधम 
प्यघम खेत वर्णन करे भाजिन के जे ध्ाहि; 
माडवार खडहर सहित अति बलीन काहि । 
रगपुरी जभिल्ला सहित श्योर भुटानी जानि; 
इनम बडे तुरंग जे, तेऊ मध्यम मानि। 
चां द्रायण 
तिरहत श्रादिक चिच तुरग जो श्रानिषए; 
शरोर शेलन सजे नीचतर मानिष) 
बहुविधि देश छुदेश बाजञ प्रगटन लहे; 
पर इत देश विशेष साध सूक्तम कहे। 
ङच नीच मध्यम कौ परख सुराखिए्‌ ; 
उत्तम बाजी स्तेय विजय अभिन्नाखिए। 
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यहो रामजी के चरणो को केवल कमल रूप से मान लियाहै, किंतु कमलके 
शोर गुण-अंग कु नदीं कटे, अतः जहौ पणं अंगों का रूपण न किया जाय, 
वहाँ निरंग रूपक कषा जातां है । इसी प्रकार शौर में भी जानो । 


क्यों न कितक् बुधि-बरल रयै, पाय सकत को नहि; 

सावंतसिंह नरेद्र के दह्दय-सिशधु कौ ह| 
पर परित रूपक 

इक रूपकं के दैतु जह दूजो रूपक होय: 

परपरित रूपक तहां कहत सकबि सब कोय | 


उ दह्र 
जोग-जग्य-जप-तप कल्युक सध न सकत सव साज ; 
भव-सागर के तन कों है हरिनमि जहाज । 


यहा हरि ( श्रीकृष्ण ) के नाम को जहाज रूप ठहराया है ¦ यह क्यों ? इसलिये 
ङि पहले संसार को समुद्र का रूप कह चुके, श्भिप्राय यह कि हरिनाम को 
जहाज-सिद्धि के लिये पदले हो संसारकोसागर कहदियाहै) यदि रेखान कदा 
जाता, तो हरि-नाम पर जहाज का आरोप नहीं हो सकता | 


अल-पिक्रम विख्यात महि, मति उदार बिललसंत ; 
हनन दहेतु दारिददविरद, सिंह सिंह सावंत, 





इसी प्रकार घोडेकेरग भी नेक प्रकार केदोते है, परतु उनमें जो सुरूप हे, ३ या 
कहे जाते दै- 
रग-वर्णन 
रगन में बालीन के षरने चार प्रधान; 
लुकर सुश्की मानिए सुरखा जरद्‌! जान । 
नुकरा मोती रग है सुश्की कोयल रूप; 
सुरसा केषर वयं है जरदा श्वणं सुरूप । 
मवकलख पच प्रकार के प्रथम हिनादे बाल; 
वज उञ्जल दुसरौ पीरौ नीजो लान्ञ । 
दोय भति @म्मैत है एक तेलिया नाम $ 
दूज .लाखौरी कहौ घम सब राण-षाम । 
खगहू चार प्रकार के रंगहू से ज्ञख लेव; 
नुकरा स्रजा भूज्र पुनि सुखं संग कह देव । 


३६० साहिस्य-सागर 


परिणाम अलंकार 
क्रिया जोन उपमेय की, तोन कर उपमान; 
ठेसो कथन लख जर्हो, तदहः परिणाम बखान । 
उदहिर्ण 
ग मृग - सावक सेन कर उपजावत हिय काम ; 
मुख~पंकज सन हस हरी, बिबस् करत बज-चाम | 


यह हगन हपमेय के द्वारा सेन करना न कहकर मग - शावक उपमान द्वारा 
कहा है, तथा सुख उपमेयके द्वारा हँसना न वणन कर कमल उपमान के द्वारा वर्णन 
किया है, इससे परिणाम अलंकार हृच्ना | 


उस्लेख अलंकार 
काहु हैत इक व्यक्ति कौ चहु बिधि बण॑न हीय ; 
ताहि कहत उल्लेख हँ कबि-कोषिद सब कोय । 
प्रथम उल्लेख 
सो दव बिध जह एक कौं बहु जन बहत प्रकार ; 
लख - कै - मानें - तहां प्रथम उल्लेख विचार । 


त पा = ० म ७० 


पूरब चार प्रकारके बरन रंग सुरण; 
इन रंगन सं होत्तहें केयौ रंग तुरंग) 
यथा 
स्यामकणं; संदी, संजाफ, श्यौ समद्‌, सब्ज, 
सिरगा, सुरंग, ग्या, हरियल शानं है; 
मल्लकष्छु, मंगला, मोभिया, मधूक, सुरिक, 
नील, नुकरादं, लक्खी, तामरा प्रमानं है । 
बोखता, वदामी, विषलौर, चिन, चक्रवाक, 
कहत बिहारी चाधार, वह जने हे; 
कागजी, कुरमेत, ङा, केरी, खुलंग, खंग, 
रण रंग-र्णय के तुरंग ॐ बखानेः ह । 
८. ~ 3 
हरियल, दरद्क, च्रबज्लखा, चर कवूत, करयान ; 
जे चाक्तिस रग तुर'ग के पिस्तद र॑चकटयान । 
= £ £ 
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उदाहरण 

गोवन ने मोद जनों, ग्बाल्लन प्रमोद जार्नो, 
दूषन खल्लन जानो, भूषन सब॑स ने; 

प्रमो प्रेमधघाम जानो, गोपीगन काम जार्ना, 
जोगौ जन राम जानो परन प्रसंसने। 

हत॒ बिहारी नित्य रक्तक सुरन जाना, 
रंक कल्पचत्ञ जानां, तेज जानो अ्रंसने ; 

दीनन दयालु जानो, दासन कपाल जार्नो, 
नंद निज ल्लाल जार्नो, काल जार्नो क्सने । 

कु ् , 


सूर, श्च, सिराजी, खेत चनं, सञ्ज पाय, पेख, 

चौधर श्रौ चापदस्त चोपट कखाए्‌ दै, 
च॑भा, अदमूसल्ली, मसूली खंजरेट तषी 

मटिहा सुकली धूरिधूसरा बताए है। 
जगल वधिक जमदूत श्रो समरदुव 

कहत ॒ बिहारी! नाम जाक्धिया जताएु दह; 
खाल्ञदर धलजंज्ञ शरक दाग जनी के 

इतने तुरण रग एव के गनाए दै। 


3 छ छ 
वाजी-वण-वणेन 
ब्रह्मण क्षत्री बेस्य श्र सुद्‌ वणं हय जान ; तिने लकण कहत हौं शाल गोत्र-मत मान । 
विगप्र-बर्णं 


सुच्छ सुधाव श्रनप दुवि जासु तेज श्रधिकार ! जाको देखत मोह के नमत होत संसार । 
भोजन की रुचि जासु कौ जज्ञ को नहीं सकाय ; ्रग्नि-पज-सम ज्वक्तित चति रन देखत हो जाय । 
छर प्रतिभट फो देख नहि मय माने जोय ; पुष्प समान सुर्गधि तन जज्ञ पौवै सुल धोय । 
रन मे दगा करे नी, ₹त ते' नहि श्रङुल्ञाय ; विह्वल भे श्रसवार कों घरह देय परहुगय। 
हट प्रे डोह नदीं टर न त्राति श्राति; विर-वयं पदचानिए्‌ रस सो रवै रास । 
छुधधिय-वर्णं 
माने हार न नेकहू करै बिरोध ज्ञु कोय; संगर मे लख सत्र, को प्रतिय करोत होय । 
युद्ध समय श्रसवार के मन के साथ उडाय ; सन्र.-सख निज स्वामि पर ङागत देव बचाय । 
बार-बार मुख सन्द को ललकार जनु बीर; एकाएकी सत्र, को शरावे देय ब तीर। 
टायेहींसै बल्ल करै युद्ध समय उत्साह; रेसौ बाली भाग से पावत हे बरनाह। 


३६२ साहित्य-सागर 


श्रीसार्वेत चप राबरी युज भल्ली सुभ जोग; 
धमेध्वजा जानत प्रजा, कल्पलता कबि लोग । 


द्वितीय उज्ञेख 


जहा एक को एकं ही बरने' बहु गुन ल्याय ` 
ताहि द्वितिय उल्लेख कह कषियन के समदाय । 


उदाहरण 


ग्यानिन केँ ्रगम श्रखंड तेज-रासि देयं , 

मुनिन मनोरथ को सिदिता भरन दहै; 
प्रमी रस-मक्तन शगार वलंब घने , 

दीनन कां सहज कपाल्नुता घरन है । 
कहत विहारी बजवबासिन बिनोदी बेस , 

जन मन-मावन के पावनकरन हैँ; 
दद्के भिटेया श्रो अनंद बरतैया भव , 


फंद के कटैया व्रज्चंद के चरन दहै। 
्ः र 


रन देखत प्रचंड ह पवन-समान उडाय ; ्रल्ल-चोट माने नहीं सम्पुख गोल माय । 

धगर समान प्रस्वेद तनु ्रावतु जाके बासु ; भ्रथवा भ्नौर सुगंध कौ तन तें होत प्रकापु। 
समय पाय फोधित बहुत जर्दी करे हार ; पानी पीव रपे रेषो तासु बिचार । 
रग्नि पवन श्रर तो पां नेको नीं सकाय ; रिच्छु बाघ गज देखे सम्मुख ताके जाय । 
घोड़ी लख बोले नौ, नाहि न करे सरार; द्वौ पद्‌ खादो होय, निं करौ न पाच प्रहार । 
अदे न काटे भूलि सहज शांतिदुत शोय ; रस घो रघ राख रहै कत्रिय-बाज्ी सोय । 

वेश्य-वर्णं 

तंग कसति सरसति हे कप उठे सब गात ; रहै श्घीन सवार ऊ क्रोध करे' डर जात। 
जद चलत न दूर जलो कितनौ करे उपाय ; अरगा ्बिग्रा कदम है जाकौ जाति सुभाय । 
तेज सह नहि तोप कौ भयतं अति खङुचाय ; चाह करे धोढीन की बार-बार हनाव । 
घृत-सम बाघ प्रस्वेदं की के श्रजया-सम हाय ; कै फिर शरावे बास नहि जान लेह जिय सोय । 
जज्ञ पवत है ध्रोडसों मोटो होय सरीर; ये जक्ण सब जानियो वैश्यं तासीर। 
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ग्यानिन हित ग्याता प्रबल, भ्यानिन ध्याता बेस; 

गुनिगन-हित दाता सरस स्वेतत्तिषह नरेस। 
स्मरण अलंकार 

कलुक देखकर कट्युक की सुधि श्राव जिहि ठर ; 

ताको सुमिरन कहत रहै जे कविजन - सिरमौर । 


भाषा-भूषण मथ मे इस स्मरण अलंकार कानाम दी लक्षण बतलाया 

है । अभिप्राय यह्‌ कि किसी वस्तु के किसी संबंध से किसी वस्तु का स्मरण होना 
इसे स्मरण अलंकार कहते है । वह स्मरण चाहे कद्ध॒ वस्तु को देखकर हो, चाहे 
 -कु सुनकर हो, चाहे स्वप्न करते हो, चाहे चिन्न करे हो, ये सव एक प्रकार से 
दशन दी कहलाते ह । इन्दी की उपलच्ि से हए स्मरण को स्मरण अलंकार 


कहते है । ( 
सह श बस्तु-दशंन से स्मरण 
मनमावनि सावन सोभा शिहारिः धनी श्रवल्ली घन दवति है. 


जब सभि सम दिन मेँ कबहूरंग केसर कांति बनावति है। 
बह कारी घटा वहु पीरी लटा चदि ऊंचे श्रटा दिखरावति हे, 
तव पीत दुकूल सजे उन स्याम को मोहिं सखी सुधि श्रवति है ¦ 


संबंधी वस्तु-दशन से स्मरण 
( श्रीचिच्रकूट का दृश्य ) 


कर्कट चण-चिह्न दीखत सिललान बीच , 
च क 8 
सैन्य सुधि श्रावै लखे बानरन गोत दहं ; 


[क कथय 





शुद्र-बणं 
मक्तिन रग है जाघु, सूद्रवणं सो जानिये; तासु प्रसवेदह वास श्रावत है सम मीन के। 
खाल जासु मोटी रहै, मोटे है सवर बार; नीद-मूत्र-युत थान पै ्ोदत वारि बार । 
मंद मंद भोजन करत, भभ पानी देख ; पलक मोटी होये अर सुख मे गंषि रिसेख । 
कहो न करत सवार कौ, मोरो शोय सरीर; लदे बहुत धोडेन सों भ्रावनदेय न तीर। 
कटे मारे ज्ञात भररद्र पग उही होय; करे शमो बहत विधि सूद््‌बणं इय सोय । 
सूचना-जभिन घोढों मे दो वणं के लदण पाण जार्यै, उन्हें संकरवणं जानना चा । 
वणं-कायं-कथन्‌ 
मंगल्ञ काज सिद्धि दुज दें } इश्िय जाति विज्ञय रन लद । 
धन के काज वस्य चद्‌ जाह ; चनौर काज सूद्र॒ सुखदाई, 
चारो वणं रहे ये जाके ; संपति भवन तजत नहि ताके | 
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मन्त कूप श्रोप श्रनुसूया को सदन चारु, 
चित्रकूट काति स्वै सुखमा सुसोत हैँ । 
कहत (बिहारी राम त्रेता के चरित्र तोड, 
हाल मेँ बिललोके बही भव जगे जोत ह; 
साधुन की दौरं देख, मंदाकिनि मर देख, 
लता-तरु भरं देख श्रौरं मन होत है । 


कथा-बातां सुनकर स्मरण 


पारथ प्रत्यक्त षान भारत श्रचूक चले, 

भीषम की मार महा कठिन कराली की ; 
सकर त्रिसूल कद्र मलह्‌ न खाली जात, 

इंद्र षञ्ज सत्रुन की बिबिध बिहाली की। 
कहत बिहारी कबि जब-जब एेसी कथा 

पुनत पुरानन की प्रबल प्रनाली की; 


सव्र वाजिन मै भिक्त नहि सव ये क्तण शरान; 
एक -दोय जो होये कलु तेव बणं पहिचान । (शालहोत्र-संग्रह) 
भाव ज्लिखत भोँरीन के बद टिप्पणी रूप । तासे" च्च गति ्ायु कौ बरनत सूचम सरूप । 
 ऋअश्व-शआयु-प्रमाण 
ध्याय चश्व की होत है बत्तिसि त्रषं प्रमान ; यातेः नाहिन बादिषै शालहोत्र मति मान। 
कितनी बीती ताहि म बतेमान कौ ज्ञान ; देख रदन जानों परत जेत सुजन पचान । 
बदरे पचीसहि तं उमर तीस बषंलों जान; दत जात हाल सब बाजी के यह मान। 
कटत घास नहि दनन सौं वह शता चन्न जात ; ता ऊपर बत्तीस तौ बाजी रहन निपात। 
रबी श्योर इराक के बहूुरौ जान हइरान; इन्द ्ादिजे द तुरी दीरघ धाद - प्रमान 
ददता इनके रहन की छक्तिख बषं परयत ; बीतत भ्रति बषं के हाल जात सब दुत । 
फिर चाल्िस बषेन बिष बाजी रहन निपात ; नौर तुरिनि ॐ रदन षे इनमे मेद्‌ लखात। 
अश्व-कला-दिषदर्शन 
धरन धमाल मे कमाल-सौ करत कद्‌ तुर्ग मलंग बेल पल्लटे भरत ई ; 
कदम रहा मेल भूला कोंड कावा लाय लंगढी गूरी लेत रंच न भिरत है । 
कहत ।विष्री' पूर पोदया पदषं खुरी रकन दं इया मन कों हरत है; 
सर्वेत महीपति के बाज राजद्वार च।र चाघुकसवार सदा फेर्बो करत ह। 
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तब-तब मोहिं सुधि श्राय-श्राय जाति बीर, 
सर्वेत न्द्ध ॒तेरी इंडिया दनाली की । 


भ्रीयुत पवाहैतिह सर्वत नरेद्र बीर तुरग तिहार तके तेज पर जात हे; 


कहत "विहारी" रंग राख निज र'गन दौ कूद कुर गन कौर'ग हर जात है । 


सूम संकेत ले लगाम श्रेग श्चोप धार उचछन्ञ उतंग जोष लंग भर जात; 


चक्र-चकरी-ते फिर फेर ्तरिच्ठुन मे चौक चपजा-सी ले कला-सी कर नात हे । 
य > ध 


बिमल बिसाल्ञ भाल भूषित सुलच्तण तं धवण नुकीत्रये उत्तम सुभ्रख के; 


लबित सुप्रीव अस्य अयत उरस्य स्वस्य पुन सुपुष्ट पस्टु स्वच्छ सुभ लंख ॐ । 


कत “बिहारीः बाज सर्वेत मद्धीपति के छरयल दुबे देम भागर संख के ; 


र जन सुपक्ती सुभञ्रक्ती राज्य-ररी जी दन बिप्ती ज्ञखे परली बिन पंख के । 
६; > : 


सर्वेत नरद राज्ज रावरे तुरंगन की ताक तन तेजी तेज तेजन तरास्त मे ; 


कत शविहारीः चारे चपल्ञ चर्लौके वाके चुरक दुबीले गरबीजे गुनवास्त मे । 


चोकन कौ चौकसी घुरी की सूत्र खृबी देख विगत बनस्थ पस्त हिरन दरास्त भे ; 


चौक गदं च॑चल्ा भ्रल्ात चक्र चाक चङे भ्रग्ट पररिद्‌ पेख परन परास्त मे। 
£ 


चार चार चारों भोर सेवक सहैश्र उदे सेवत सुढण श्चग मोद मनमानेमे; 


चा्ुकस वार पालशोत्र सिख दवे सदा जाहिर जहान कला-कुसल्ञ सिखाने मै । 


कहत "बिहारी' खांड खोवन खुराक सजे, सु दर सरीर युद्ध बौरशर बने म ; 


उदित नुप पपे सार्वेत महोपति के मस्त बल वाजि वषे अस्तबद्लखाने मे । 
&& ~~ छ 


जीन जरतारी जोत्त जिन पं जमाल जारै ललित जगाम सजे सु दर सुढंण दै; 


कहत "विहारी" सीस करलगी किलोल्धं जोल भूषन अने रल राजे धंग-भग है । 


राजवान राजी बाजी नूपति वि्ावर के केयौ चेत्र देच्र उ द्वी दुबिरंग है, 


काथ्या कमान भरे काबुल कमाल भरे गरवी गुमान भरे भरवबी तुरंग दह । 
श्मन्य पशु-प्चियो का ्रायु-प्रमाण 
श्व-भायु^परमान उक्त बिधि भानिए, 
तेखषहि ग्ण की भयु सतायु प्रमानिष्‌। 
पौर जनये जोग वस्तु वित दीजिए , 
अजल-षन-अजीचवन केर श्राय सुन लीजिए । 

६. ई छ 
जब्ल-जीवन दच्च कच्छ वरष षट श्त च्नुमानों; 
केतिक दहि श्र मगर मच्छ त्र श्त ङग जार्नो। 
ह्वल मीन शतपंच पंच शश शूकर दश कह; 
दवादश भेद मजारि शरदश्च पद्रह अजया बह्‌। 
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भ्रम अलंकार 
सरम श्रौरेको शरोर मे जब निश्चय कर होय; 
ताहि भराति ्रर्‌ रम कहत कचि-कोबिद्‌ सब कोय | 
उदाहरण 
लाडिललो श्राज प्रभात ही से ब्रजब्ालन बोल बिनोद्‌ बहि; 
श्राप चितैवत चकूत-सी अररु बात सनाय स्मै चक्रव । 
छरंग शहर उमंगं भरी समुद्राय सखीन के संग जिवाव 
तौर कल्िंदि% सहेल्लिन कों दिन मे बन मीतर चंद्र बतवे। 


देहरी हार खडी दुली उन्नही अंग श्रंगनस्गचुश्रो है 
गोल कपोलन कति धनी दुति दूनि दिपै दिति दिव्य दुश्रोहै। 
रूप श्रपार विहार निहारत मो मन यों अ्रम-माव ह्श्रौ है; 
चंद्र श्रकास कौ बात विहाय कें राज यहां कहँ ्रान उश्रो है 1 । 
8 , ॐ क 
नयन-मलक जल माफ लख, मीन समम गहि रेक ; 
मातिन बहु चाहत गहन, हाथ न श्रावत एक । 


सदेह अलंकार 
निश्चय होय नकच्स्तुर्को, सौ सदेह कहाय ; 
कोधो यह धों यह कि यह, यहि बिधि शब्द जताय । 


कह कवि शब्रिहार, पचविश कलग धेनु वस्था जानिषप्‌ , 
अरु उष्ट्‌ श्वान शेर वयस चालित वषं प्रमानिए । 
रोचन्‌ द्वादश वषं पंचदश भीतर तीतर; 
वय बुलबुल वश आठ बीस लग कडिगे कवूतर । 
तीखक वषं कलापि कारिका प्चिक्त कलिजिय; 
चील चक्लत चालीस सरग पचास गनिजिय। 
सौ वषं काग किये गुनी गृद्ध शतक द्र चानिर, 
कह “कवि विहार” इन खगन की यहि बिधि भ्ायु प्रमानिष्‌ । 
#--यमुनातट, काल्िदी के किनारे । { उ्ो है = उदित हृश्चाहै। 


[| 
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ममेतो एक निश्वयष्टोजाता है, परंतु संदेह में ठीक निश्चय नदीं होता 
कि वास्तव मे यह वस्तु क्या है, रौर इस अलंकार मे कीरो, घौ, कि इत्यादि , 
संदेसूचक शब्द श्राया करते है । 


उ दहरण 

तर्मह बिदारके भह है उदं भानु-किनं , 

कोधो छबि तामस म राजसरतीकीदहै; 
कीरो रस श्रादि में बनाई रस रोद्र॒ गल, 

कहत “बिहारी शुडः सरल गती की है| 
कोर्धो स्याम पाटी पे कियो है लल मीना मैन, 

कीधों कालिंदी मे कटी धार भारती की ह ; 
कीर्धो श्रनुराग की खिंच है रेख न्यारी, कीरो 

से द्र सश्हारी मंजु माग मोहिनी कीहै। 


५. ध छ 
कीर्घो नम नील में तरंग गंगधार कदी , 

कधौ तमसार मे तमोगुण की लीकीटै; 
कीर्धो चास चंद्रमा की चमू इक ठोर मदं , 

श्रधकार मार को हूलास हस्त हीकीहै। 
कहत भविह्‌!रो कीर्धो ष्ण के-पसन पे, 

हर को हिल्यौ है हास्य जीवन शुजीकी है ; 
कीं बोच बारिद बिभा-सी बक्पाति, कौरघों 

मोतिन की मांग भरी भोरी भामिनीकीदहे। 


कीधों मैन-मंदिर के गुमच गसे रह दोऊ 
कीरो हेम कुम बने बनक नवेली के; 
कीं संधि संयुत सुमेरु के सिखर युग्म , 
कीरो संस सोहत समाधि साधि सेल्ली के । 


३६२८ साित्य-सागर 


कहते बिहारी कीं कंचन-लता के कल, 
मंडित र्मजीर कीर्थं राग-रस-केली के ; 
चक्रन के जोड़ किर्धों पल्ञे हैँ मनोज, किधों 
संपुट सरोज की उरोज अलबेली के। 
क छ ध 


कीधों बज्-बल्ल की लता है लचकारी यह, 

कीं चमकीली चंचला की कला-सार है ; 
कोधो बैरि-व दन जरावन को ज्वाल, कौ 

दीनन के पालन की प्रतिमा प्रकार है। 
कहत “बिहारी किधौं जोति रसरोद्र कीये, 

कीरधौं कालिंदी की लोल लहर सुटार हे; 
कीधों घन घटाकीदटा है रंगदार, कीरो 

सावत महीपति कौ रूमो® तलवार है । 


नि 


& शूमी एक जाति की तलवार होती हे, जोरूमी नामलेस्मदेशकी निर्माणी हद 
पादे जाती हे । जिसका घाट बडा हीषु'दर भौर सुढार होता । यदि हसके मध्य मेँ 
ङचापन भ्रौर दोनो पाशवम उतार भान्नगोहे के समानहो, तो इषे पिरोजश्रानी कष्ते 
है, रौर यदि सौग समो, तो सूमी कहते है । हसी प्रकारं तज्लवारों ॐ जाति-मेदसे 
अनेकं नाम होते है, परंतु उनपे जो मुश्यरै, वे यँ लिखे जाते है - 


जाहिर चुनभ्ब्री जज्ञेखानी जरिफकार चार्‌, खृबी खुरासानो पट्ट॒ पम प्रमाने मेँ ; 
कहत बिहारीः की कत्तदै दलेल खानी, र्या लर लील्ली बनी बरं धनेमँ। 
वदरो जकाजी मोती भीनी सजी सूरती हे, ची कसतूरी दंग प्रन प्रमाने मँ; 
तेगा तरवार खङ्ग मेद भँति-भौति देखे सार्वत सवाह के सवाद सिलाखाने यै । 


ओ % € 


गाह राजरात जो जुनम्यी भ्रौ दुलब्दी नाम, नीमी चार नबी है हिलन्बी वीर बनेर्मे; 
डना भक्तेमानी फिरात्ानौ भरौ निवाजखानी पेखी दै पिरोजशाही पूरन प्रमाने मैँ। 
कहत 'विहारी' रूमी मक्छदै नदीड नाम, मौमि्ां सिरोही सजी मोद मनमाने मेँ, 
तेगा रवार खङ्ग मेद भांति-भाँति देखे, सार्वत सवाह के साहे सिल्लास्नेमे। 


एकादश दरंग ३९६ 
अपह्‌ ति अलंकार 
सत्य बस्तु को दधिपाकर, श्रसत सत्य द्रसाय ; 
ताहि श्रपहूति कहत हँ खट बिधि रूप जताय । 
शुदापहति एक पुनि हेत्वाप्हूति मान; 
परजस्तापह ति बहर भरत्यापह्‌ ति जान | 
देकाप्हूति के सहित कैतवऽपहति जोय 
ना-वाचक मवम रहत, कैतव मँ भिस होय । 
शुद्धापहूति अलंकार 
जह उपमेय दुराय क प्रगटवेँं उपमान , 
वाही को थापित करे, शुद्धापहति जान! 
उदाहरण 
स्वेत-लाल फूलन गुथी बेनी नहिं डवि देत ; 
यहे त्रिबेनी दहै, कोऊ भाग्यवान फुल लेत! 


यौ सफ़ेद रंगे फूल, लालन शुग के फूल नौर काले रंग की बेणो 
को धिपाकर त्रिवेणी को स्थापित छया, अर्थात्‌ उपमेय को अमत्य बतलाकर खप- 
मान को सस्य ठहराया । इसी प्रकार भौर जानो । 


दंत नहीं, यह दाड़मि है श्रु नासिका ये नहिं, कीर सुहायौ ; 
है न कपोल, गुलाब के फूल, उरोजन श्रीफल दृश्य लखायो | 
जघन जो इय जुग्म विहार, नयो कदलीन के जोड़ जमायो ; 
सु'दर को ये सुरूप नही" यह काम सुहाग कौ बाग लगायो 


हेतवापह ति अलंकार 
शुद्धापहूति मं जहां हेत-सहित कद्यं कोय, 
शरोर रूप थापित करहि, हेत्वापह्‌ ति सोय । 


शद्धापहति मे कं कारण बतलाते हुए आर बस्तु की स्थापना करे, वहां 
हस्वापह ति ्ोती है । 








०५ साहिव्य-सागर 


उदाहरण 
किषुक-खुमन-समूह सखि, दाहक कबहु न होत ; 
यह्‌ श्राल्ली, दीपत दिसनि दावानल्ञ की जोत । 


यां पलास के पूलो.का रूप लिपाकर दाबानल्त को स्थापित किया, यह शूप 
शद्धापह.ति का है, परंतु इसमे दावानल होने का कारण भी बतलाया है क यह जलाती 
दै, इससे देत्वापह ति हृद ( इसमे विरहिणी नायिका का वाक्य है सखी-प्रति ) | 


पयस्तापहूति अलंकार 
घः श्रोर कौञ्मोर मँ र्हं थापित कर देय; 
परजस्तापहन ति कहत ताहि सुक्बि गुन - ज्ञेय । 


एक वरस्तु का धर्म-निषेध करके दूसरी वस्तु मे डस धमं को स्थापित करे, वहं 
पयस्तापह.ति अलंकार होता है । इसमे विरोषता यह है कि जिस वतु का निषेध 
किया है, उस वस्तु कानाम प्रायः दो बार कहा जाता है, तश्र चमत्कार ्ाताहै। 
पय॑स्त शब्द्‌ का अथं है फेका हृध्या | 


उदाहरण 
वह॒ श्रमृत श्रमृत नही, श्रमृत यदै श्रमोल ; 
मरो तिया तुव बदन बिच, निकसतत मीठे बोल । 
भरात्यापहूति अल'कार 
भ्रन-बस संकित होय कह्लु कारन पाकर कोय; 
ताहि निवारन देय कर, आंत्यापहुति सोय । 
| उदाहरण 
क्या न भ्रगन श्रावत भट, द किन रही किवार ! 
यह्‌ द्रसत खदयोत-गन, बरसत नही' श्रंगार । 
चंद जानि चौंकति च्रथा, घसति न करयो जल माहि ; 
यह तुहिं दोखत बावरी, तव॒ मख की परद्योहिं | 
धेकापह ति अल कार 
पू से सत बात कों तुरतहिं रसै गोय; 
उत्तर श्रोरहि देय कषु, दकापहूति सोय । 


एकादश तरम ‰०१ 
उटहरण 
बानिक बनी है घनी गोल मुख संज प्यारी, 
सोने-से सरीरवारी वाजो प्रिया पालकी ; 
गस गरबीली गहयेलली ओरौ चीलली रमो, 
रुचिर रसीतती मिली नीको ज्िखौ भातत की । 
कहत विहारी हम हाथ सो गही जो जाय, 
प्रोचक्‌ दुक चलती रप्त गति जाल की ; 
सोच मन माहि, रस चाख पायो नोहि, कोई 
नायिका तौ नर्व, नही' सयं है रसाल्ल को । 
5 $ र 
स्याम घन-घटा की टा है मन माद, लां 
धुंघर-रहित नोखी नीलता निराली है ; 
तडिता तडप चाल चंचल चपल चार्‌, 
पानी ठोर - ठौर पौन सकत न यली है । 
कहत बिहारी दस दिसन गराज घोर, 
पूरित प्रचंड ध्वनि महा मतवाल्ली है ; 
रितु बरसा की यै सुखमा सम्हाली, नही 


सार्वेते नरेद्रज्‌ की इंडिया दुनाली है । 
इसी प्रकार की एक कविता इसी श्रलंकारसे छोटे छंदो मे शौर कही जाती 
है । इसे मकरी कते हे | 


उदाह्र्ख 
देखत ही मन बस कर लेय ; उतियन सों लग श्रानद देय । 


कोरेसी जो चहैन नार; क्यों सखि, साजन १ नहिं ससि, हार । 
8 क क 


# ब्राजी = सुशोभित की । 





४०२ सादहित्य-सागर 


सोबत सेज सतत श्राय; श्रधरन मे न्तत कर-कर जाय। 


रात होत ठानं श्रनरीत; क्यो सखि, साजन ? नहि सखि, सीत । 


क ॐ ॐ 
नंदीगन बहन सुषरिप्ताल; धारं उर खंडन की माल्न। 


परे नीर गंगाको छट ; कहु सखि शंकर ! नहिं सखि, राट । 
केत्वापह ति भल कार 
भ्याज, बहारन, मिस, जहां इन शब्दन कौं लाय - 
कहै श्रोर को श्रोर कलु, कैत्वापहति श्राय । 


उदाहरण 


जादिनि से हरि हाथ लगो श्रधरामृत पीके गुमान बह्वै; 
पाय सुहाग कौ राग मही स्वर व्याज सो बोल कुबोल्ल सुनावै । 
नीद्‌ न लावन देत विहारः भिचक्तण बेरिन बैर बहवे; 
सोतहैये क्र की कोऊ बल बरषुरो के मिस मोहिं सतार ¦ 


ॐ क छ 

नैन मंद परजंक पर परी प्रिया सुंइ तान; 

निपट नीद मिक्त मोहिनी लगी जतावन मान । 
संदेदापह ति अल कार 

देय श्रपहूति बचन से जरह सदेह निवार ; 

संदेहापहति कल्यो भूषन ताहि बिहार । 


जह दुसरे का संदेह सत्य वचन कष्टकर निवारण किया जाय, वहाँ संदेहा- 
पहति भलंकार होता है । 


उद्र 
कैधों रूप-रासि ये प्रकास-सी करत जात , 
कैघों चपला को निंब बदलो दिखात है ; 


[का ती 


# शर रई 1 


पंकादश वरग ४०३ 
कै्घो काहु जोति ने बिराट ठार ठाटयौ यह , 
कैरघो मनि-वबु दन को मंडल लखात है । 
कहत बिहारी किँ तारन को जूट जुरे , 
एसो कोन दीप, जो इतेक प्रगटात है ; 
दीपहै, न तारे न मनिहे, न बिज्जु-रासि , 
चंद्-रूपयपे ये चंद्ररूपा चली जात है। 


य्ह अस्थिर प्रकाश देखने पर किसी व्यक्ति को संदेह इश्मा कि यदी कोई 
सोदयं की राशि संचल्तित ज्ञात होती है, या बिजली का सुरूपांतर हे, या 
विराट्‌ उ्योति, मणि-मंडल, सितारों का समू, बृहत्‌ दीप भादि है, तब दुसरे 
व्यक्ति ने नर्ही-वाचक से निषेध करके -““चंद्रहूप पै ये चंद्ररूपा चली जात है" इख 
सत्य वाक्य को कहकर सदेह दुर किया, भतः यह संदेहापड ति अलंकार हुभा । 


किधों बिड़ोजा बञ्ज-ध्वनि, किर्धौ प्रलय जुर जंग ; 
किधों सिंघु - संगर, नही, राम क्रियो धनु भंग । 


अथं सुगम । इसी प्रकार श्चौर मी जानो । 


मरात्यापहति मे भ्रम का श्चौर इमे संदह का निवारण होता है, यदी 
अतर है । 


उसमचा 
करे जहां संभावना, सो उस्पमक्ञा नाम; 
लखिके सबल प्रधानता यह अरं निहि ठम । 
मनु, जनु, इव, मानो, मनो, यहि बिधि ब्राचक धार ; 
उपमा को कल्पन करै उत्परक्ञालंकार । 


उतपर्ता का शब्दाथं यह है--उद्‌ = बलपू्वेक, प्र = प्रधानता, ईक्षण = 
देखना, अर्थात्‌ किसी उपमान की बल-पूबेक प्रधानता देख कल्पना ( संमाबना ) 
करना खप्परन्ला कलावती है, श्ौर इसके वाचक मनु, जनु, मानो, मनो, इव इत्यादि 
होवे है । यह उप्े्ञालंकार तीन प्रकार का होता हे। यथा-- 


उत्मरक्ञा त्रय मति यह वस्तु, हेतु, एल नाम ; 
लन्तण॒ श्रौ उदाहरण समम्फो कबि गुख॒ - धाम । 


४० 


साहिष्य-सागर 


काह के श्रनुरूप जह नियत करे उपमान ; 
वस्तूरक्ञा है तहा, सो दौ धिधि की जान। 
एकं उक्तविषया, जहां विषय प्रथम कह देय ; 
इक श्रनुक्षविषया, जहां विषय नाम नहिं जेय 

उक्तविषया वस्तूमरच्ता का उदाहरण 

साभि समे तान कान्ह बोषुरी छधारे चलते 
लूटत बहार बे वज-गलियान की ; 

तहां छन गोपी" रागी' फपट भरोखं लागी, 
श्रजली' खमंज॒ त्यागी" कु द-कलिकान कौ । 

ते वे खेत श्रवला श्रमंद कृष्णचंदरन्‌ के 
नील तन शरोर टी छटा बहरान की ; 

मानो स्थाम तर्न तमाल पै बसेरो लैन 
बाधके जमात आई" पतिं बगुलान की । 

् क ९ 

बालम बिनोद्‌ बीच पूरन प्रमोद पगी, 
जाग जोर जोबन बिताईं जोन्ह॒ जामिनी; 

कहत बिहारी भोर ॒दीन-सी छटा मे द, 
छन श्रटा पै आन ठाद मह भामिना। 

नीद की निकाईं नैन जात न जंभाईं लके" 
अग ॒श्रलस्ानी अंगडानी काम कामिनी; 

ऊंचे हाथ जोरके' छुराक दोर दीने दोउ, 
मानो नभ-खंड मँ दुखंड भई दामिनी । 


ॐ क ९ 
रुचिर र गीली लिए लालिमा ललित लोनी, 


चारु चिकनाई त्यों सुढार बि दाका है; 


एकादश तरंग ‰०५ 
गाठ गुन-बीधी सुद सोधी सान-बानवारी 
चेपति पान लौ निवास नित्य जका है । 
हत “बिहारी महा महिमा मदीहै, साम 
सुधर जडी है, देख श्ररि-त्रल थका है; 
चमक ची हे, बेस बजनी पड़ी है, एसी 
बाप कौ चंडी है, मनो लोहे को सलाका है । 


उपयुक्त उदाहर्णो मे प्रथम उतप्र्ञा का विषय बतला दिया गया है, पीदे 
संभावना ङी गई ह । इती को उक्तविषय! वस्तू अलंकार कहते हे । 


अनुकतविषया वस्तूलेच्चा का उदाहरण 
श्री, श्राव मज भीतै पवस प्ररत प्रान ` 


बाहर बससत री मनौ पंचचान के बान। 


यहा वर्षां का समय है, जोरसे पानी पड़ रदा, यर जो उत्रेक्षा का विषय 
है, सो पले कुष नहीं कषा गया, परंतु उक्ता उसकी की गई कि मानो कामदेव 
केबार्णोकी वषादो रीहे। इसप्रकार के कथन को अनुक्तविषया बस्तूतमेक्ा 


अलंकार कहते है । 
हेतूपेषठा 
जह श्रहेतु कों हेतु कर उत्पन्ना कर लेव; 
हेतूत्थेक्ला तिहि कहत, सो द्वै बिधि चित देव। 
सिद्धः होय आ्आधार जह, सिद्धास्पद सो जान ; 
सिद्ध न हो तआ्रधार जर्है, अ्रसिद्धास्षद मन। 
सिद्धास्पद हेतूसेच्चा का उदाहरण 
चिबुकं चुभे तिल तीर तू नोल बिंदु हिय श्रौ ; 
मानु ससि तं शतशगुनो क्रिय मुब-समि सिरमोर । 


किसी जज-सुदरी की ठोडी पर एक तिल-विदु है, उखके समीप ( श्रं गराग कर 2 
एक नील विदु का चिह चौर बनाया | उप्त पर सखी कहती है किं मानो तूने 
अपने मुख-चंद्र को चंद्र से सौगुना सु'दर बतल्लायारैः क्योकि चंद्र को संख्या१ 


® तीर = निकट; पास । 


४०६ साहित्य-सागर 


तिस्र पर एक तिल-विंदु होने से १० हृच्या, तिस पर एक नील विदु ष्ेनेसे 
१०० श्चा । यहो नायिक्ों का अंगराग ( विदु ) बनाना स्वाभाविक धमं है । 
श्रित उसका हेतु य कल्पत फिया कि यह चंद्रमा से सौगुना बतक्ञाने के लिये 
किया गया, ओर १ की संख्यापर दो विदु रख देनेसे १०० का भक होना यह 
सिद्ध भ्ाधार ( संभव ) है । इसीक्लिये यह सिद्धास्पद देतृसपकता अलंकार हा । इसी 
प्रकार रोर भी जानो। 


असिद्धास्पद हेतूलेक्चा का उदाहरण 


नयन नीक नासा निरख मानह्‌ मनह्‌ लजाय - 
नीर बसे बारिज सकनल्ल, कौर चते बन जाय 


यँ नायिका के नेत्र रौर नासिका देखकर लज्नित हाकर कमल नीर मे नौर 
कीर वन मे रहने लगे, यह उप्पर्ता शी गई । किंतु इन उपमानों का इस प्रकार 
ललित होना असिद्ध धार ( असंभव) है, नौर जन्त तथा वन में रहनेकाजो 
कारण कल्पित किया, यह भी वास्तविक देतु नदीं । अतः इस प्रकार के वणंनसे 
यष असिद्धास्पद हेतूसेन्ता अलंकार हु्ा | 


पिद्ास्पद एलो च्ल का उदाहरण 
लख बिरही सब रेन के चक -चकही दुख - सेत ; 
जनु तिन सुखद संयोग-हित दिनकर दिन कर देत 
सूयं का नित्य उद्य होना सिद्ध आधार है, परतु कल्पना की ५ छि मानो 
रात्रि-भर के बिड हुए चक्रवाको को अस्यत दुखी जानकर सूयदेव रसे 
दिन दप्पन्न करके मिलने का मौक्रा देते है । सूयं का उदय इस लद्दय को लेकर 
नही होता है कि चक्रवाको को मिलने का मौक्रा मिले, वह उदय तो स्वयं सिद्ध 


्माघार है श्नौर चक्रवाको का मिल जाना, यह अफल है, उसे ही फल करिपित 
किया, अतएव यह सिद्धासद्‌ फलोले्ा अलंकार इध्रा | 


असिद्धास्पद फलोप क्षा का उदाहरण 
छीन दछला-सो छोर श्रत्ि करि तुव प्रगट प्रभास ; 
जनु तिहि समता लहन हित सिंह करत बन-बास् | 


सिह सखतः ही बनें रहते ह, नायिका की-सी कटि हो, इस फल क किये 
नही । किंतु यहां इस श्रफक्लता को फल कल्पत किया, श्नौर सिह के विषय ते करि- 
समता की दच्छाहोनामी असंभव है, इसे संमवब कल्पित किया, अतः यही 
असिद्धास्पद्‌ फएलोसपर्ञा अलंकार इश्च । 


एकादश तरम ७७ 


उसरत्ताकेभेदों शी परल परिभाषा 


1 ( १ ) सिद्धास्पद वह है, जिसकी उसरेक्तञा का आघार सिद्ध हो, भ्थात्‌ 
भप 


८ २ ) असिद्धास्पद्‌ वद्‌ है, जिसको उसेक्ता का ्राधार शअ्रधिद्ध हो, अर्थान्‌ 
संभव हो| 


( ३ ) वध्तूररेक्ता बह है, जिसकी क्रियान किसी फलके कलिय की गरदो, न 
किसी कारण के लिये । 
८ ४ >) फलोस्परक्ञा वह है, जिसको छया से किषो फन्न की प्रापि कलकती हो । 
( ५ >) हेतूपपे्ता वह रै, जिसकी क्रिया मे कुद हेतु च्र्थात्‌ कारण दिखाई दे । 
परत्यक के उदाहरण प्रत्येक उस्र्ता ॐ साथ पूवं ही लिख चुके है । पाठक स्वयं 
विचार गे जिस उत्प्रत्ता मे मनु, जनु, मानो, मनो, इव दध्यादि वाचक न हां 
ते गम्यो, गुपभोसपेक्तः तथा प्रतीयमाना व्यंग्योरेक्ता श्नौर लकितोमेता 


कहते ह 
गम्योखत्ता 
जनु, मनु, मानो आ्रादि यह्‌ बाचक जहां न सोय ; 


उस्रेत्ा होवे तहां गम्योसखमल्षा होय । 
उदहर्य 

चडामनि सिथक्लित रजनि खिसक परो तज थान 

पन्य प्षीन कोउ स्वर्गं तें पतित भयौ मुवि श्रान | 


स॒बरन तुव समता लहन दरवो, गत्यो तन गार ; 
कुटो, करयो, घिप्तटयो, तप्यो दियो, सुध्यो बहु बार | 


ष त की विपन्न बारि बनितन कं नेना 
हैँ सुखमा से सरस, खद, कष्ठ कहत बनं ना । 
तिनहि निरखि मृग-बद पद लज्ित मे सारे; 
परम चतुरता ठये देस तज गए शरिचारे। 


[0 0 क | 0 


कहू कबि व्रि रि कुच-कुभ लख गज हारे निचरत वहीं 


~ --- 0 


श्रपमान दंड मूर्ख सहै, तउ धमंड दछौडत नही । 
् क ४, 


०८ साहिव्य-सागर 


नृप सार्वेत को राज्य मेँ कैहयो प्रगट प्रभाव ; 
याही तँ इत खलन को हो नहि सकत निभाव | 
सापहू बोलता 
सहित श्रपह्‌ति ॐ क उत्प्रक्ञा जव होय; 
साप ब उत्परत्त तिहि कहत सकल्ञ क्षि लोय । 
उदाहरण 
कुच-समता कुक करत मानौ तिहि श्रपराध ; 
पुनि-पुनि पटकत पुषहुमि पर, नहिं कीड़ा करत साध | 


यहा गेद्‌ का प्रथ्वी पर पटक्ना, उद्धालना हत्यादि साधन क्रीडा ( खेल्ल ) के 
लिये है! परंतु इसे निषेध करके यह्‌ उस्परेक्ञा की फि इसने नायिका के कुचो की 
बरावर करनी चाही । उसी अपराध का यह दंड हैकिजो फिर-फिर प्रथ्वी पर 
पटका जाताहै। इस प्रकार के कथन को सापह्‌ वोस्रेत्ता अलंकार कहते है | 


मोहनि .मनोभव की सुद्धा सिदध कनवारी, 

सु'दरी सुबेष सदा सबं सुखदाई है; 
ताको छोड़ भोग धरें जोग फिर लोग, तिन्दै 

साधु नही जानो वामे बात यह पाई है | 
कहत विहारी उन्हं मदन महीप मानौ 

दीनं यह दंड दया दोड़ चित लाई है; 
नग्न करवायके, रखाय जरा चोरी सीप्त, 

कर मे कपाल देके भीख मँगवाई है। 

अतिशयोक्ति 
्रतिसय श्रस्तुति जह करे सीमा हू नकि जाय ; 
एसो अरतिसय उक्ति पर ्रतिसय उक्ति कहाय | 
भेदक, ` संबंधहु, चपल, श्रकम, रूपकं जान ; 
श्रत्यंतहु युत माति षट श्रतिक्षय उक्ति बखान । 
# नकि जाय = उर्ञवन कर दी जाय । 


एकादश वरग 


सहित श्रपहूति भेद इक श्रो कहत कमि लोय ; 
उदाहरन लक्ञन-सहित निरख लीजियो सोय । 
भेदकातिशयोक्ति 
त्रोरे, न्यारे शब्द यह बाचक के जिहिं देव ; 
भेदक श्रतिसय उक्ति तहं सुकषि सुध लख लेव । 
उदहरण 
जवर से तन जोबन बढौ, तत्र से भइ गति शरोर; 


नयन श्रर, श्रोरै नजर, रति श्रोरे, मति शरोर । 
क क क 
गमन मयो काहू भवन, रमन करत ब्रज-मीत ; 


निरखी यह नेदगाम की जगसे न्यारी रीत, 


कु क क 

ससि-बदनी केतीं न व्रज, कितीं न हबि-श्रभिराम ; 

बहैरूप कष्ट श्रोर दहै, जापर रीम्त स्याम, 
कु क 

कोड चलावत है चल लक्त वै, 


कोड करै थिर लक्त पै गोर है; 
मढ मुहावरौ कौउ क्रे, 

प्रर काहुये सोक त्रिनोद्‌ ततोर है। 
गोली चल्लावन बोच बिहार 

ह्रेकन की हर भतिन दौर है; 


सावत भूप बिजावर को 
वो बटुक को घालनोईं कषु श्रोर है । 
संबंधातिशयोङ्गि 


जरह श्रयोग्य कह योग्य को, बहुरि श्रयोग्यह योग ; 
संबधातिशयोक्ति इमि द्व बिधि कह कबि लोग । 


०६ 


४१० साहित्य-सागर 


संबंधातिशयोक्ति दो प्रकारको है| प्रथम वह्‌, जहौ किसी संतर॑ध से अयोग्य 
वस्तु को योग्य कहकर वणंन करे, ओर दूखरी वह, जरं योग्य वस्तु को अयोग्य 
बनाकर वणन करे । 


प्रथम संबधातिशयोक्कि का उदाहरण 


भाज भवन भीतर भटर, ग्रहन समय निराह; 
लेहै तुव मुल-चंद्र ग्रस तज रजनौपति राहु | 


या नायिका का सुख-मंडल राहु यारा म्रा जाना असंच ( अयोग्य ) होने 
पर भी ग्रसा जाना योग्य संबंध बतलाया हे । अतः यदी चमत्कार है । 


देख परत दग दूर लग च्चाभा श्रधिक श्रमंद्‌ ¦ 
धवल्ल महस क चन-कलपस चु बन चाहत चद्‌ | 


य्य राजमहलों के स्वणं-कलसो की ईचा३ का लक्त॒ कर कलसो दाया 
चंद्रु बन वणन किया गया, यदी असंब॑ध ( श्रयोग्य ) वक्तु को योग्य कथन 
करने से प्रथम संर्बधातिशयोक्ति अर्लंकार हु्ा । 


छ क 
कचन के काम धाम-घाम रचि राखे रचि , 
बेलिन प्रसून रहे खासे खूब खिलकै' ; 
कहत श्विहरीः चोक॒ चित्रन-बिचित्र सजे, 
ग मनि-मोती भूम सालरन भिलकं । 
सार्वेत-मबन भूप स्वेत बनायो वेष 
बंगला बुलंद जाके रंग चार चिललके ; 
दिपि-दिसि दामिनि के दौपक जहां के दिव्य 
` दीपत कतारन सों तारन सो मिल्के। 


द्वितीय संषंधातिशयोक्कि श उदाहरण 
पेख प्रिया के पद्‌ जुगल सहि सुखमा के भौन ; 


६. 


गुर श्र॑षुज श्ररन कों आद्र देवे कोन। 
छ क क 


एकादशं करंग ४११ 


प्रानन श्रोप श्रमंद लस, मला को बिधु-बिंब बितोक विमोह ; 
बोल “वरिहारि' सुने प्रिय कोमल, कोकिल को मत्त कोने कहो है | 
त्रगन रंग तिहार तके, फिर चंपक कौन पै जात चहोहै; 
तो अधरान कौ लीनो सवाद, पियूष के पान कों पूद्तकोहे। 
् ् 
जके देस हेत र्हं बिमल परिचार सदा, 
उदित उदारता बिसेष विलसानौी है; 
जने बहु रुनिन के गोरव बद़ाय दीन्दः 
कोन बहु कायं कीतिं कबिन बखानी है| 
कहत विहारी" जाकी अरर हंस दहर देय, 
दारिद नसात, मरे संपति प्रमानी है; 
आखिन से एसो श्रव सा्वेतेसत देखो, अव 
कानन सुने को कत्पवुक्त की कहानी है । 


टै छ 9 णः ४५ 

उपयुक्त उदारो मे दगुर, अंबु, पियुष, कलपवृ को स्वशक्ति मे परिपृण 

योग्य ( संबंध ) होते हए अयोग्य ( असंबघ ) ककर वणन किया गया दे, यदी 
अलंकारता हे । 


चपलातिशयोक्ति 


कारन कं देखे-सुने हीय शीघ्र ही काज; 
सो चपलातिशयोक्ति है बरनत सव कबिराज। 


उदाहरण 
राज श्रचानकं मग मिह्यो नटबर नंद-किसोर ; 
रूप-मनक कित भटर, ल्यट्‌ भयो मन मोर । 


यहं श्रीकृष्ण की रूप-मलक मौँकते-मात्र ( कार्ण ) से मन मोहित हो जाना 
कायं बतलाया गया है, यदही चपलातिशयोक्ति का चमत्कार है । 
£ > >. 


४१२ सादहित्य-सागर 
सर्वेत नरद कों मृणद्र म्रगया म लख 
भाज्यो भर जोर, दटयो तीर-सौ लखायो है ; 
पौन-सो उडत कटर रेल-सी खुलत, कट 
मोई -सी पर्त, काहु लक्त मेँ न लायो है । 
दूर द्रम छार र्यो भूपति सुहारदार, 
कंट्‌तन, कड़ी गोली अचरज श्रायो है ; 
बज्र भो प्रहार, गिरो पिह खा पद्मार, खेल 
भूप यों ्िकार सबै .कोघक दिखायो है । 


यद शीघ्रातिशीध्र दोक्ते हए अहश्य सिंह ॐे एक स्वल्प अवकाश मे किंचित्‌ 
दृश्यमान (कारण ) होते ही तत्कण बंदूक चलाकर शिकार कर लेना काय वणन 
किया गया, यदी लाघवता की लोकोत्तरता है । इसी प्रकार श्रौर भी जानो। 


अक्रमातिशयोङ्गि 
कारन श्रो कारज दुह एक संग जब होय; 
प्रक्रम श्रतिसय उक्ति तरह कहत सष कषि लोय । 


२ढहर्य 
करि-करूना सुन कूपानिधि दीनवंघु जदुनाथ ; 
चक्र शरोर गज-फंद दोउ दछोडे एकि साथ | 





यहो गज्ञ की पुकार पर परमेश्वर के कर-कमल से सुद्शेन चकर चूटना 
कारण दहै, चनौर गज कांदा द्ूटना कायं । यद्य कारण एवं कायं, दोनो का 
एक साथ हो जाना वर्णन किया गया है, यही लोष्टोत्तर चमत्कार है । 


९ ९ क 

सेल-सिल्ला पर बाजत भो, तहं केहरि केर परी सुन बोली ; 
योँ इत बीर तयार भयो, उत सि'ह कढयो दपर मृग-रोली । 
सार्वेतसि ह महोपति ने मृगराज पे घाल्लौ दुनाल्ली ्रमोली ; 
छंटत एकहि सग ली तब शेर कौ स्वस, बेदूकं को गोली । 
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यहाँ ्राखेट मे श्रीमान्‌ विजावर-नरेश का गोली चलाना कारण श्रोर सि 
काशिकार दहो जाना कार्य, इन दोनोका चिनाक्रम के दही एक साथ होना वणन 
किया गया, यदी श्क्रमातिशयोक्ति है । 


रूपकातिशयोक्गि 
कद श्रथ उपमेय कौ कहे प्रगट उपमान ; 


रुपक्र अ्रतिमय उक्ति तहं बरनत बुद्धि-निघान | 


जह्य उपमेय न कहकर केवल उपमान दी कहा जाय, श्रौर उन उपमानां से 
उपमेर्यो का बोध ग्रहण किया जाय, वर्य रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता हे । 


उदाहरण 
सोमित कमल सनान्न पर पूण चंद्र छबि धाम ; 
तहां मीन मुक्ता फरहि, निरखि रह धनस्याम । 


यरय नायिका मान के समय अपनी हथेली का आश्रय कपोल्ञ-स्थल को दि 
हुए दै, एवं नेन से यश्र-कूण टपक रहे दै, इस उपमेय विषय को न कहकर केवल 
सनाल कमल, उस पर परणं चंद्र, वहां पर मीन; उससे मुक्तागण गिर रहे, इन 
उपमानों का उल्तेख करं प्रथम कः हए उपमेय का बोध कराया गया है, च्रौर 
एक उपमान पर दूसरे उपमान ी स्थिति बतलाई गई है, यही लोकोत्तर विचित्रता दै । 


ऽ क क 
जहां रेन श्रँधियारि, तहां दोपत दिन-दृलंह ; 
जहां अमावस-पबे, तहां चंदा-छवि भरूलह । 
जहा पन्नगन-पय्ल, तहां केकी कल कु जहि ; 
जहा संम घुख-रसि, तहां मनमथ वल -पु जहि । 
कह कबि श्विहारिः जह केरी, तहं निवास गजराज को; 
तज वैर सकल हिल-मिल रहत, धन्य राञ्य रतिराज को। 


यहाँ नायिका के केश, चुडामणि, भ्र कुटि. सुख, लट, कंठ, वक्षोज, ता्ख्य 
कटि, गति श्नौर खयं नायिका, इन सब उपभेयो का वणेन न करके ऋम-सर्ित 
इने उपमान रात्रि, सूयं, अमावस्या. चंदनाग, मयूर) शसु, काम, सिः हाय, 
एवं राजधानी का वणन कर पूर्वोक्त उपमेयं का बोध कराया गया, तथा परस्पर 
विसेधी उपमान का एक साथ सेत्री-भव दिखलाकर राज्य-घमं बतलाया, यदी 
अलोकरिकतां हे । 


४१९४ साहित्य-सागर 


सापहवातिशयोक्ति 
रूपक अरतिसय उक्ति जरह होय श्रपहूति साथ 


सापहववातिसयोकिति तहं बरनत कवि गुन-गाथ | 


जह रूपकातिशयोक्ति अपह .ति अलंकार की रीति से निमांण हृत्रा हो; इसे 
सापह व रूपकातिशयोक्ति अलंकार कहते है । 


उदाहरण 
जदं कपोत जह श्रा्रफल, जह्‌ षिद्‌ म जह कीर ; 
तहां मीन-मंडित प्रभा तू जिन जानहि नौर । 


यह कष्ठादिक उपमेयो-सदहित उस मीनाक्ञी के नेत्र उपमेयों का वणेन न करके 
"तू ज्ञिन जानहि नीरः अपहरति के इस निषेधवाची वाक्य द्वारा मीन भादि 
उपमानों का दही कथन करिया गया है, जिससे उपमेयो का ज्ञान होता है । 
> धः ‰ 


जो आवत क्यु श्रास्त करि सो पावत सुचि दान ; 


नर-दिग हू सुरत लसस, सुर दिग ही मति मान । 


ययँ कल्पवृक् को (सुर-डिग ही मति मान' इस निषेधवाची वाक्य द्वारा नर- 
दिग हू अर्थात्‌ मनष्यों के पास भी कल्पवृ् है । इस कल्पवृक्त उपमान द्वारा राजा 
उपमेय का बोघ कराया गया, भौर कल्पवृ्त का मनुष्यों के पास होना वणन 
करना यदी विचित्रता है । 


अत्यंतातिशयोङ्कि 
जहं कारन के प्रथम ही कारज-सिद्धिः बताय ; 


प्रत्यतातिस्तयोक्ति तह बरनत कषि-सप्रुदाय । 


जिसमे कारण फी देसी लाधघवता हो कि कायं उससे पहले ही हो जाय, वर्ह 
अत्य तातिशयोक्ति अलंकार होगा । 


उद{हरय 
मित्र सुदामा दान लै चल्ले सदन सुख पाय; 
त्राप न पहुचे गेल लौ, संपति पर्ुची जाय । 


यही स्थान पर सुदामा की उपस्थिति-कारण से पहते ही संपत्ति-उपस्थिति का 
कायं इश्चाहे। 


^ ^ + 
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धन चप सर्वेत रोति तुव ल्वी कत्रिन-हित नित्त ; 


पटिल्ते दारिदि को हनत, पद्ध पुनत क्ित्त | 


यँ कषिता खुनना कारण है, जिसपर पहले ह्री दरिद्र दुरो जाना कायं 
बणन किया गया है । 


तुस्ययोगिता 
क्रिया तथा गुन द्वार जह निकम एक हि धमे ; 


५ 


तल्ययोगिना तिहि कहत जे कवि जानत ममं । 


दँ क्रिया या गुए के द्वारा ्नेकं का एक्‌ ही धमं निकले, अर्थान्‌ अने धमं 
का तुल्य योग ८ एकता ) हो, उसे तुल्ययोगिता कहते हे । 
सो भाषा मृषन वषि भाषौ तीन प्रकार ; 


चार भति कोऊ कहत बरनत सह विस्तार | 
घर्मे एक, उपमेय बहु, पहली ताकौ मान - 
धम॑एक, उपमान बहु, दूजो ताहि बान । 
उदाहरण 
जन जडता मन मलिनता बुधि-भ्रमता श्रष भाय; 
श्रीहरि-पद्‌ सुमिरन किए दछन महं जात नप्ताय। 
ॐ # 
्रतपालक बान्तक पुचुघ द्विजगन पथिकस्तमाज ; 
होत सकल मन मुदित अरति उदित देख दिनराज । 
यः | ; ् 
द्विजगन हिय हपित श्रधिक कविगन सुख सरसंत ; 
बोरन . हिय टौसन भरत निरख नृपति सवंत । 


उपयुक्त उदाहरण मे अनेक दपमेयों के धमे की एकता बतलाई है, इसी 
मति श्र मी समो । 


द्वितीय तुस्ययोगिता 
होवे बहु उपमान कौ घर एक हौ योग; 
तुल्ययोगिता दृस्ररी ताहि कहत कि ल्लीग। 


४१६ 


साहित्य-सागर 


उदाहरण 
तो तन श्रगे सुंदरो कोन प्रमा ठहराहि; 


चामीकर चंपक कहौ मंद लगत नहिं काहि 
[| $ षि. २ 9 ॥ 
मदमद जब त मह चंदमुखी तुब चाल; 


मन॒ मलोन तत्र सं भए मत्त मतंग मराल्ञ | 


उपयुक्त उदाहरण मे डपमानों ( अवस्थो ) ॐ धमे की एकता बतला गई है । 


तुतीय तुल्ययोगित। 
बहूतन के उत्कृष्ट गुन इक मेह देय क्लखाय , 
तुल्ययोगिता तीसरी जर्है तुनना दरसाय। 
उदाहरण 
कज खंज श्रु मीन मृग नवल्ल नवेल्लौ नैन ; 
सब रवि छबि लोकत तऊ बरनत बनक बने न । 


५ | ५ 4 

इहि श्रसार संसार म सार पदारथ तीन- 

मधुर श्रसन, कषि कौ कहन, बंक तकन त्रुनीन ¦ 
५, क ५ 

दानिन दौपत गुनिन-हित भौज सिवा स्िरजे् , 

यहि श्चवरसर श्रव देखियत सावेतसिंह नरस । 


उपयु क्त उदाहरणो मं इन्छृष्ट गुएवाले उपमानों के साथ उपमेय का वंन 


किया गया है। 


चतुथं तुल्ययोगिता 
हित मे अनहित मे जहां सम व्यवहार दिष्वाय ; 
तुल्ययोगिता कहत तिहि चोथी कबि-समुदराय । 
उदाद्रयण 


गीध नँ का गुन-गाथा स्चो, गज नँ कहा ज्ञान-बिहार ए है ; 


का बड काम कियो बलमाक$ श्रजामिल् कोन से दान दए है। 
® वल्मीक = महषि बाल्मीकि । 
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है हरि-नाम को ये महिमा जस नाम के तोन लोक दए है; 
पापी सरापौ जतो श्रजतं, सत्र नाम प्रभाव सँ पार भएदहै। 
रैः , ् 
इक पाषान प्रहार कर इक सिंचन जलन सेय ; 
धनि रसात की रीति यह्‌ फत् दोउन को देय | 
43 | _ ॐ % 
धन सवेत चप को नियम दान नित्य जह होय : 


गुनी निगुनी द्वार सै विपु न जवह कौय। 


यहो उपयु क्त उदाहरणो मे समान व्यवहार वर्णन हृश्रा है| 
प्रथम म- हरिनाम द्वारा पख्यात्मा एवं पापातमा के साथ समान व्यवहार 
किया गया है। 
द्वितीय म-रसाल द्वारा सींचनेवाले एवं पत्थर मारनेवाल्ते को समान फल- 
प्राप्ति का वणन हृश्रा है | 
तृतीय मे-श्रीमान्‌ बिजावर-नरेश द्वारा गुणी एवं निरु णी को दानप्राप्ति का 
समान व्यवहार वर्णन किया गया है । इसी प्रकार श्रौर मी जानो । 


दीपक , 
बएयं॑तअवए्यैन की जहां धर्म॑क्रिया इक होय - 
ताकों दीपक कहत हँ कबि-कोबिद मव कोय | 


जहाँ उपमेय ओर उपमानों की एक दही धर्मवाची क्रिया कटी जाय, वहाँ 
दीपक अलंकार होता हें । 
उदाहर्य 


फल से सोहत तीथ-यत, जल मे सोहत कृप ; 


रस से सोहत सुमन-दत्त, जप्त से मोहत भूप । 
यह भूप उपमेय है, शेष सवं उपमान है; भोर सवका 'सोहतः यह क्रिया- 
वाची एक ही धमे कहा गया है ¦ 
+ ६: &: 


तेज-तप-साधन मेँ सिडि को प्रकास देख्यो , 

वृद्धिः को विकास देरूयो निग्रह निबेम में; 
वहत `बिहारीः हषं देख्यो हरि-मक्तन में , 

हृदय हृलास देख्यो सूरन स॒बे् मे । 


४१८ साहित्य-सागर 
ह कौ निवास देख्यो प्रेम की उपासना मेँ, 
भावना कौ भाव देख्यो भारत प्रदेनमें - 
रूपक रजायप्त कौ राजन मे देख्यौ ओर 


राजसी को रूप देख्यो सर्वेत नरे मेँ। 


यहो चपति उपमेय, शेष स्वं उपमान ओौर सभी का द्ेख्यौ' क्रियावाची 
धमे एक दहीहै। इसी प्रकार अर भौ जानना । 


दीपकावृत्ति 
करिया पदन को लघ पर श्रवृत्ती जहि ठौर; 


सो दीपक आ्आब॒त्ति है जानत कबि-मिर-मौर। 
जहा क्रियावाची पदों की आदृत्ति का प्रयोग किया गया हो, वहां दीपका- 


घृत्ति अलंकार होता है । 
दोपकावृत्ति ॐ भेद 


त्रिब्िध दीपकब्रृत्ति सो पदावृत्ति इक सोय; 

प्थावृति दृजो, ठृतिय पद्‌ श्र्थावृति होथ । 
पदावृत्ति दीपक का उदाहरण 

घुमड घुमड़ घन धोर कर होड करत यह्‌ हट ; 

गरज एकं जानत सखी, गरज न जानत मह्‌ | 

यह क्रियावाची एक ही गरज शब्द्‌ की दो बार श्राति हृद है, ओर दोनो 
के "गजना एवं (मतलब, यह भिन्न-भिन्न अर्थं निकले । 

ऽ . र, 

्रिपिन बीर सामंत कौ तपत जबहि दुनाल ; 

तपत देखे मुवि परे बनपति व्याघ्र बिहाल । 


यह क्रियावाची 'तङ्पत' शब्द दो बार आया है, जो दुनाली के अथं मे तङाका 
होना र शेरो के चरथं मे बेचैनी होना बतला रहा है । इसी भकार श्नोर भी जानो । 


अर्थाबत्ति दीपक 
शब्द्‌ भिन्न रर्‌ श्रथ इक यहि बिधि आरति होय; 
भर्थावृति दीपक कहत ताहि सकल कमि जोय । 
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जिसपर क्रियावाची शब्द्‌ भिन्न-भिन्नद्ो, भौर अर्थं की भादढृत्ति अनेक बार 
इई हो, उसे अर्थाएृत्ति दीपक कहते है । 


उदाहरण 
देव॒ चारुता चातुरौ, निरख स्याम-छुवि-जोत ; 


ख बिहंसन, मुख-माधुरौ बरबम मन रम होत | 


यहाँ एकाथ क्रियावाची देख, निरख, लख, शब्द्‌ भिन्ञ-मिन्न भाए रहै, भित 
तीनो शब्द्‌ “श्रवलोकन' के अथं में घरित हुए । एक ही र्थं की अनेक बार 
आवृत्ति होने से यह श्रथांव्रत्ति दीपक है । 
। ्ै 1 छ | 
भाल दिपत चंदन-तिलक, उरे सहत श्रीकंत ;& 
वचन बिराज माधुरी धन्य नृपति मावत । 
यह दिपत, सोदतः बिराजत, ये भिन्न-मिन्न शब्द एक दही शोभित अथमें 


प्रयुक्त श्चियि गए ह | 
पदाथोवृत्ति दीपकः 
जहां अथे पद दुर्हुन को श्राति पनि पनि देख ; 
तहां पदा्थावृत्ति युत द्रप मृषन जते | 
अथं सुगम । 
उवह 
ह्री क्लेश गजराज को, हरौ प्राह कौ मान; 
हरौ भार मुवि कौ सकन जय हरि कृपानिधान | 
् ् ् 
सरन देत चहु नरन को, करन देत बहु दान ; 
ध्यान देत हरिचरन विच नृप सार्वेत वनवान । 


उपयु त उदाहरणं मे प्रथम मे हरौ" एवं द्वितीय मे “देत क्रियावाची एक दही 
शब्द्‌ रौर एक ही अथं की अनेक वार चावृत्ति हृ है । 
ध ध 8 


प्रजहि बनाय दिया यौग्य बहु मातिन मां, 
रोचक बनाय द्यौ क्बि-गुनी-ज्ञानी कौ ; 








धः भरीकत = ध्रीरछंवमणि । 
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गज रथ बाज साज सैनहिं बनाय दियो, 

महल बनाय दियो सपति प्रमानी को | 
कहत श्िहारी' सि ह॒सार्वे्त सकं भूप , 

लेखो बहु मेति पै न देखो तुव सानी को ; 
उगर-डगर परभा जगरमगर कोनी, 

नगर बनाय दियो रूप राजधानी कौ | 


यहौँ "बनाय दियो क्रियावाची पद्‌ का बना दियाः अथे में पाच वार प्रयोग हृश्रा 
है, पद एवं अथं एक ही है, शतः पदा्थाटृत्ति दीपक सिद्ध हृश्मा, शौर पाच बार के 
प्रयोग से माला है। 


कारक दीपक 
जह्‌ कम से बहु क्रियन कौ करता एकि होय ; 
कारक दीपक ताहि को कहत सयाने लोय। 


\९/ £ भ गे © च 
जहा क्रम-पृवंक अनेक तक्रियाश्मो का कायं एकदहीकर्ताद्वारा वर्णन शिया 
जाय, वषँ कारके दीपकं अलंकार होता है । 


उदाहरण 
देख सुदामा मित्र प्रमु च्रागे श्राए धाय; 
मकर, गहिकर, म॑टकर निज धर गए ज्िवाय। 


यहो करमशः हसना, हाथ पकड्ना, सेट करना, इन अनेक क्रिया्ो के कन्त 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही कहे गये है । 
£ 


ऽ क 

एक समे श्रेगरेजी समभा महि राजन रोप निसानो लियो है : 
तीर सरीवर भीर तहां सर से प्रन बेधन केर कियो है। 
धन्य विहारः महौपति सर्वेत नैक न बीर चिलंब ज्लियो है ; 
मानं उठाय कमान लगाय क लन्न मिलाय उडाय दियौ है 


यहो कम-सहित चाण को ज्ञेना; कमान से लगाना, लक्त मिलाना, निशाना 
चाना आदि क्रियां के कत्ता एक ही बिजावर-नरेश कहे गए है । 


॥। ‰ ^ 
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तुपक, तमंचा, तेग, तुमल, ठनीर, तीर , 
बरछ्ली, विनो खल खेले श्रोः खिलाए है ; 
चोसर की चातुरी, चाल चतुरंगिनी की , 
चित्र-कला, श्रश्व-कला, कायं बहू लाए हैँ | 
कहत विहारः नाद, बेद, ज्ञान, मक्ति-भाव, 
कान्य-कला, कोक, दंद-मेद छबि छाए है ; 
कासीसुर पंचम वेदेन ब्रीर सर्वेते 
भप, च्रापएक मे इतेक रुन पाए है। 


यदा क्रमशः अख-शख, चौसर, चतुरंगिनी, नाद, वेद, काव्य-कला शादि 
भ | पत 
काया के करनेवाले एक विजावर-नरेश दी कटे गए है । 


माला दीपक 
दीपक एकावलति जहां ये दोना मिल जात ; 


माल्ला दीपक ताहिको कहत सकल गुनि ज्ञात ।*# 


दीपक काश्यंग (एक ही क्रिया-शच्द्‌ का प्रयोग ) एवं एकाषलि का श्रंग (अदीव- 
सुक्छ-रीति क! प्रयोग ), इन दानो का समावेश जह जिस छद्‌ मेषो, वर्ह माला 
दीपक श्लंकार होता है । 


उदहरण 
बरिया सन पावत सुव्ुधि, बुधि से पावत ज्ञान ; 
ज्ञान पाय पावत बहुरि पूरन पद निबान। 


यहो विद्या से सुबुद्धि अर्थात्‌ विवेक वुद्धि श्नौर बुद्धिस ज्ञान तथा ज्ञानसे 
निर्वाण ( मोक्त ) की प्रापि म्रहीत-मुक्छ-रीति से कही गई है । इन सवम कियावाची 
'पावत' एक ही धम का कथन होने से हस्र उदाहरण मे माला दीपक अलंकार है । 
ध >: &‰ 


राम-रसरूप मे सुरूप रस रूप चसे, 
रस बसे मजुल सुमाधरुरी रतन में; 





® चद्रालोकशार का भी यदी मत है । जिखवे ह -““दीपङ्कावङ्गीयोगान्मालञादौपक- 
मिष्यते 1” भर्थात्‌ दीपङ भौर पक्षावज्ली के योग ते माजरा दीपक शोता हे | - संपादक 
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माधुरो सुधा में बसै सुधा श्रमरता$ मे बसे , 
अमृता बक्तत सषे देवन के तन मेँ। 
कहत "विहारो" सवं देव बसे' विष्णु बीच , 
। धिष्एु बसँ सवेदा सुलक्तमी के मन में; 
लक्षमा बसत भूप सार्वत करन मध्य, 


सर्वत बसत कृष्ण-राधिक्ा-सरनं में) 


यहां सभी शब्द ग्रहीत-मुक्त-रीति से कहे गए रोर सवमे "वसतः एष ही धर्म॑ 
क्रिया का निमांण हृश्रा है । दस्र प्रकार श्रौर भी जानो । 


देहरा दीपक 
जुग वबाक्यन के बीच मँ परै एक पद्‌ श्रानः 
दुद्र श्रोर देवे श्रथ दिहरी दीपक, जान । 


उ दर्हरण 
दुःख विभीषन को हरो, रावन कौ अभिमान; 
देवन मन निभेय कियो जग जस कूपानिधान । 
र क 5 
सेवक प्रन राखत सदा कविं पेडितकौ रूप; 
दान देत घुख सुजन मन धन-घन सर्वेत मुप | 
उपयुष्क दोनो चदाहरणों ॐ रेखांकित शब्द्‌ दोनो ओर अर्थं द रहे हैँ । शब्द के 
फेस प्रयोग को देहरी दीपक अलंकार कहते है । 
दीपयोग 
रचे एक पद यमक को एक दोप को धार; 
दीपयोग भूषन तिन्ह चरनन कियौ बबिहारः। 
जहा क्रियावाची पदों की आन्ति होती हैः वा दीपकाव्रत्ति एवं जक अक्रिया 


पद्‌ की श्रावरत्ति होती है, ब्य यमक होता है, कितु जां एक पद्‌ यमक श्नौर एक 
पद्‌ दीपकावुत्ति का भिलक्र आवृत्ति रूप से अवि, वर्ह दीप्यो नाम का अलंकार 


होता हे | 


¢ भ्रपरता अमरता का विहत रूष दहै ! 
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उद{हिरण 

त्रपुस को रार म करार क्ट होत देख, 

करटक कोर कल्‌ पावै सोहं दावे है; 
काहू की श्रवाज पै समाज चित्त देवे नहो , 

काहू को च्रवाज पै काज तज घावहें। 
कहत "बिहारी कोड जोगो हौ जगावत है, 

जगत जरूर, कितु सोय-सोय जावे है । 
कीजिए वत्वान का जहान करी बिचित्र बात 


जगत नही ह, तोरउ जगत काव ह| 


यहयँ (जगतः पद्‌ ाघ्रत्ति रूप से दो बार आया है-प्रथम बार क्रियाव्वी रूप 
से, द्वितीय कार क्रिय रूप से । अतः यह दीपयोग अलंकार हुश्रा । इसी प्रकार 
नीचे के दोहे मे जानना | 
र >, कः 
करिए कृपा कृपायतन, करए करन परकर ; 


त्रा, तुर पे आरानंदधन आतुर करी सम्हार। 
संकर संसृष्टि मे पूरे-पूरे अलंकारो का मेल होता है, श्नोर यह अथेयोग सखे 


होता है, यदी इसमे अंतर है 
प्रतिवस्तूपमा 
वगर्यावस्य॑ प्रथक्‌ जरह धमं एक हौ हाय; 
धूम शाब्द मधे भिन्न हौ, प्रतिवस्तुपमा सोय ॐ 
जह्य उपमान-उपमेयवा ची परथक बाक्य हो रौर उन वाद्यो काधमंषएकदी 


हो, कितु धमं के वाचक शब्द्‌ एकाथंवाची होते हुए भी भिन्-मिन्न ह, उपे प्रति 
वस्तुपमा अलंकार कहते दै 


त त न भ = म १०५ 


# इस अलंकार > ज्या म काष्यप्रकाशकार भ्राचायंग्रवर श्रीमम्मटाचायैजी ज्िखते ई-- 

४ प्रतिवस्तूपमा तु सा । सामान्यस्य द्विरेकस्य यश्च॒ वाश्यद्रयस्थितिः ।'› भर्थात्‌ जहां 

एर पमान घमं कौ उपेय श्रौर उपमान, दोनो वार्यो मेदो बार स्थिति हो, वह प्रतिवस्तु 

पमा धलंकार हे । यद्यपि यह ज्दण बहुत ही समीचीन हे, तथापि इसमे यष रमरश्छ न्दे कि थम्द्‌- 

मेद्‌ से अहण किए जानवाले उपमान मे दी पतिवस्तूपमा भलंक'₹ है, क्योकि “प्रतिवस्तुपरति- 

वाक्षयार्थसुपमासमानधमोःस्यामिति श्युप्पत्तेः `” कविराज विहारीज्ञाजजी के दख म “शमं 
शब्द सब भिन्न होः बहुत ही विचार्-पूचंक रश्छा गया ह 1 -सं पादक 
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उदाहरण 
ततस्तत सूर सायक धनुधारी | रत्नि-प्रताप सन सोहत भारी। 


यहां दीर पुरुष उपमेय वाक्य को शज्ल-संयुक्त लसत, कहा गया भोर सूयं 
उपमान वाक्य को प्रताप-सदित सोहत कषा गया, कितु (लसत' श्रौर सोहत, दोनो 
शब्दां का सुशोभित होना एक ही धमं कहा गया है। 


छ 8 छ 
मुरख कौं गुन के दिए श्रोगुन ही श्रधिकात; 
सपहि' पय प्यावो जितो, तितौ गरल हौ जात | 
यो पूवाद्धं उपमेय वाक्य उत्तराद्धं वाक्य उपमान रूप है, श्नौर भ्रौगुन दी 


श्रधिकाकष ण रल हं जातः ये एकार्थवाची शब्द्‌ मिन्न-भिन्न है, तथा उनका 
एक ही धमे भ्रमाव बदल जाना, कहा गधा है । 


& 
सार्वेतसिह॒ नशद्र ह गुन-ग्राहुक जग सोच; 
सुरभित खमन घुग ध की मधुकर जानत जच | 
यँ मा पूवद्धं उपमेय वाक्य इत्तराद्धं उपमान वाक्य है, रौर गुण की 
माहकता' एवं सुमन सुगंध की जोच'ये धमत्राची वाम्य भिन्न-मिन्न शेते हूए 
मी ` म॑ज्ञताः धमं एक ही कहा गया है । 
करटी -क्ीं यह अलंकार काकु से तथा विधिनिषेध रूप सेभी होता है भोर 
धमं एक ही कथन किया जाता है । 
काठ से उदाहरण 
हरि-पद्‌-रज-महिमा कहौं किलि बिधि वुद्धि बिचार ; 
तृन-तरनी पर बैठ कोउ भयो कि सागर षार । 
यहं पूवाद तथा उत्तरद्धं बाक्यों मे “अखमथता' धम प्रकट है, छतु पूर्वा 
मे स्पष्ट रूप से श्चोर इत्तराद्ध' मे काङ़ से असरमथंता कही गई है । 


विधिनिषेष से उदाहरण 


घचन-मधुरता मधुर कौ बिनहिं बनाय भिटठाय; 


वायस बक सम्हार कर, तऊ न कटुता जाय । 
पूर्वाद्ध की "मधुरता खत्तराद्ध की कटुता दोनो मे "वना रहना' धमं एक ही है, 
अथात्‌ मघुरमाषी की मधुरता बनी रहती है रौर कटुभाषी की कटुता बनी रहती 
है, किंतु पूरवाद्ध वाक्यमे मधुरता का बना रहना बिधि बाक्य से एवं उत्तरा मे 
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कटुता का बना रहना निषेध वाक्य से कहा गया है । दोनो वाक्यों मे एक दही घमं 
'बना रहना' वणन किया गया है । 
.: ४ भ 


ककर श्रो सक्छर समान बोध पक्वर में 

खचर पे लादौ वह स्वाद च्रनुमानै का; 
बेद॒श्रोः पुरान सास््र-सम्मत सुनाश्रो, फेर 

पदयो कहा सुन्यो मूक, मुख से बखाने का । 
कहत श्रिहारेः इत्र स्वर, गुत्ताब, मुश्क 

स्वान को सुंघाश्रो, तो सुगंध सुख साने का; 
जच तो जवाहिर कौ जाहरो ही जानै नीक , 

गुन को गंभीरता गवार पहिचाने का। 


यहम कवित्त के अंतिम चरण मे विधिनिषेध शूप से "जाने' ओर "का जाने 
(का पषिचने)ये दो वाक्य कह गए, परंतु एक जानने मे बदा-चदा है भौर एक 
न जानने मे बहा-चदा है, धमं दोनो काएकदहीहै 


प्रथोलंकारन महै पूरकत्रधं प्रसंग; 
मई सिधु साहित्य को दमक पून तरंग । 


स्वति ओ्रीमन्महा राजाधिराज. श्रीकाशीश्वर महनिगर पंचम विध्येलवंशावतंस 
श्रीमत्सवाडईे महाराजा साहब... भारतव्रमदु खर सरावतसिजू देव 
बहादुर ॐ सी< श्रा३० ई° विज्ञावर नरेशस्य कृपापा ब्रह्मभटू 
वंशोद्धव कवि भूषण कविराज पठ बिहारीलालषिरबिते 
सखाहित्यस्रागरे अर्थालंकार पूर्वादप्रकरण- 
वणंनो नाम एकादशस्तस्गः। 


# द्वादशं तरंग %# 
अयः ककार-करनः 


( उत्तराद्धं ) 
हएत ® 
रीति विव - प्रति्विंव से वणएयावणयं ल्खाय ; 
भिन्न ध्वम, दृष्टंत युत, सो दृष्ट॑त कहाय | 
म्यो, यो, जैसे, याड के बाच होत प्रधान; 
याचक, चिन वाचक तऊ वरनत सुकषि सुजान । 
जहां उपमेय श्रोर उपमान वार्यो के भिन्न धमे कहे जारे, नौर दोनो वाक्यो 
की रीति तिब-प्रति्विंत्र भाव से कदी जाय, जेस दर्पण मे विव के समान दही प्रति- 
विंब दीखता है, वेसे ही उपमेय के समान एक उपमान वाक्य दृष्टात रूप से कहा 
जाय, वहा दंत अलंकार होता हे । | 
व्या, यो, जेसे, इसफ़ वाचक भीहंते रै, किंतु कवियों न कीं याचक-रहित 
रोर कदी व{चक-सहित इसका वंन किय! है, जो च्रागे स्दाहरणों से सिदित 
होगा ¦ बहुधा कवियों ते इम ठृष्टांतके खूप का एक “उदाहरण-नामक अलंकार 


ञ्यः, यों, जैसे वाचक देकर भिन्न माना है: रितु विशष मथो मे इसक्रा निरूपण 
नहीं शिया गया; इससे हम इसको दृष्टां के हयी श्रंतगत मानते हं। 


उदाहरण 
जौ श्रजान, गीभहि कहा ? लखत न गुन कौ साव ; 


कोटि कलना कामिनि करे, मोहित होत न कतत | 


यँ पवाद्धं मे उपमेय तथा उत्तराद्धे उपमान वाक्य कहे गए है, र गुण को 
1 [द ५, [ब ? ¢ # १ 
न जानना एवं "मोहित न होनाः, ये दोनो वाक्यं के भिन्न-भिन्न धमं कहे गए ओर 
दोनो वास्यां मे बिंब-परति्िंव भाव प्रकट छया गया है । इसी प्रकार ध्रागे भी जानो। 
र ८. धः 


€ दृ्टांत अलंकार मे दो वाक्य होते ई, जिनमे बिद-प्रतिविब भाव रहता है । इनमे एक 
तो इृष्टांत वाक्याथ चौर दुसरा दष्टांत री श्रपेद्ठा करनेवाद्ा निश्िवित दशत । यदपि टद्शंव 
वात्याय काप्रयोग द्टश॑त का निश्चय कराने केलिये ही होतादहै, परत ्वमस्कार का 
प^वस्ान प्रधानतया दष्टतमे होने के कारण इस; अलंकार को दशंत कहते ईँ ।- संवादक 





४२८ साहित्य-सागर 


रप सर्वत के सुहृदगन सुखी रहत दिन-रेन : 

सुरतरु-तर-बासीन को$ जब देखहु तब चैन | 
अर्थं पूववत्‌ । 

् क ् 

गुन-श्रागर श्र्पज्ञ को यो नहिं निरखत राह ; 

जेते कज करोल कौ मधुकर करत न चाह । 
| पूववत्‌ | ति ति 

कूपा भूप सावंत को पुजवत कवि कौ आति; 

जैसे चातक वषित की स्वाति बुभावत प्याप्त | 
अथ पूववत्‌ | ॥ 

निदशना 
जग बाक्यन के रथं मँ समता लगै दिखान; 
समम परं हुड एक सम, सो निदर्शना जान। | 


ज उपमान-उपमेय दोनो वाक्यों के अथं मे समानता मलके अर्थात्‌ भिन्न 
होते इए भी वे एक-से जान पड़, बह्म निदशंना होता है । 


निदर्शना के भेद 
दीय भेद ताके कहत, तीन कहत कोड श्रान ; 
पाच भेद कोऊ कहत, तिनमेँ तीन प्रधान । 
श्रतरगत इन तीन क मिलत मेद्‌ सव श्रान; 
उदाह्रन लच्छन-सहित ते इत करत बखान । 
पहली निदशना 
जो, सो, जे, ते, शब्द्‌ कर॒ लख्एि जहाँ प्रयोग ; 
तारको प्रथम निदशेना कहत सकल कवि ल्लोग | 
जहां उपमान-उपमेय दोनो वाक्यों की अभेद एकता बतलाई जाय, भौर वह 
® सुरत र-तर-बासीन को = कशपवृक्त के नीचे रहनेवानों को । 
† निदशेना श्रलंकार में उपमेय शौर उपमान वाक्यों मे धर्म-भिक्चता होते हए भी 


उपमेय वाक्य का जिश्चय उपमान वाक्च से होने के कारण उनम एकता का प्नासेप परिलक्षित 
होता हे । - संपादक 
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प्कताजो, खोज, ते के प्रयोग से बतलाई जाती है, वँ प्रथम निदर्शना अञशठार 
होता है | चारो का उदाहरण एक दी चौपाई से मम लेना ! 


उदहिरण 


१. जो नर-देह॒ विषय-रम गार ; 

२. सो पियुष सं पायं पखारे। 

२. जे खरचँ वय श्रधरम तागा ; 

४. ते मनि फक उडावत कागा | 

क क क 
जौ तत्रो को स्वर सुखद, जो रस्त श्रमृत अमोल ; 
बप्ीकरन जो मंत्र है, मो तरनी. तुव बन्न । 
लेन चहत हरि-भक्ति जे चल कुस ग की गेत ; 
ते सहजहिं चाहत चदन बिन ही पावन सेल । 


अथं सुगम । 
~ ४. 8 


स्वामिधमं को डडकर करहि ञे सुख को त्रास; 
ते नर मुरख पे विन चाहत उडन अरकाप। 
अथं सुगम । 


वाचक-रहित उदाहरण 


कर-मधघुर जाके सदृश बिमल न वानी च्रान ¦ 
कष्ण-कथा सुनिषबो सरस है श्रमुत को पान । 


इसमे जे, ते, आदि वाचको का प्रयोग नीं हृ्ा है | 
् ४. 


मोर च्रनेकन, धाह गभीर, जहां जल-जंतुन जोर गह्यो है ; 
काम नही सब ही को यहा, यह बाट "विहारः कोठ निबह्यो है | 
नेह कौ पंथ नदी कौ प्रबाह है, या बिच चैन न काहू लयो है ; 
पार किनार गद्यौ सो श्यौ, जो रयो सो रद्य, जो बह्यो सो व्यो है । 


६० सोाहित्य-सागरं 


दृसरी निदशना 
ग्रोरा बस्तु के गुन अर्हो शरोर बस्तु मेँ त्रान; 
ताको द्वितिय निदशना मभाषत काव्य-निधान | 


जहाँ ्ोर वस्तु के गुण शौर वस्तु मे आरोपित किए जरयः र्थात्‌ उपमान 
के गुण दपमेय मे तथा उपमेय के गुण उपमान मे; बह द्वितीय निदशेना 


होती है। 
उदाहरण 
रसवारे प्यारे परम, श्ररुनारे त्ति रएेन; 
कमलन के गुन गह रहे नवनागरि, तुब नैन। 
यँ उपमान के गुण उपमेय मे श्रारोपित हृष ह! 
.% क 
जगत प्रकासित ह र्यो उदित अमल अनुप. 
ससधर की छबि धर रद्यो तुव जपत सर्वेत भूष ! 


अथं सुगम । 
र & 


तुब दीरघता दगन को धारी मृगन सच्रद्‌ ; 

चपलाईे खंजन लङ, श्ररुनादं श्ररबिद | 
यदम उपमेयों के गुणों का उपमान में श्रारोप हृच्ा है । 

तीसरी निदशंना 

मले-बुरे ब्यीहारं की सिच्छा जह द्रसाय; 

तीजी ताहि निदशेना कहत कवबिन के राथ) 
थं सुगम । 

उदाहरण 
नीचो तरुवर ह र्यो यै सिलापन हेत; 


चहिय बड़न मं नस्ता, तब बड़पन हवि देत । 
र ध, क 


जाग्रत, स्वप्र, सुषुप्ति यह सिवत सबहिं समक्न ; 
जीव, इश श्र ब्रह्य को यह बिधि करिए ल्त । 
५. ् ् 
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स्वेत चप कवि दुजन को श्राद्र करत सहेत ; 

बिया से गौरव बदृत, जगत सिखापन देत । ` 
व्यतिरेक ® 

उपमा सों उपमेय म॑ गुन श्राधिक्ता हीय 5 

तिहि व्यतिरेकं बानी कबि-कोबिदं सव कोय । 

गुणाधिक्य उपमेय मे कहै करहु दरसाय; 


कब्रहुं हीन उपमान कटं, कथन उभय बिधि ल्याय । 
अथं सुगम ) 


उदाहरण 
उपमेय गुणाधिक्यता 
नयनन नीरजम सखी, समता सत्र द्रसात ; 
बक बिज्लोकन टगन म यह गुन श्रधिक्‌ दिखात | 


५ 8 5 

उनके तन सोह विभूति घनी, इन्द केसर श्रोप उरूभत है; 
उनके सिर चंदर लसे, इनके नख चंद्रन को छवि दूजत है । 
उन्हैँ प्यावत सेवक संत श्िहार', इन्द बज स्यामये पूजत है ; 
प्रिय लाइलो तेरे उरोज श्रो शमु की केसे बराबरी ज्‌मत है । 

क 5 क 

वे नव नोक्िमा कंठ धरं, यह्‌ ह नव नीलिमा र्गत धारे ; 
वे निज बास कुटो मे करै, यह्‌ कंचुकी बीच बरसे उत्रिवारे । 


शमु उरोज बराबरी के, पर श्र॑तर एतो “विहार निहार ; 
शंभु सकोप ह जारो मनोज, उरोज मनोज जियावनहारे । 


५ + 


% सुप्रसिद्धं ॒ प्रामाणिक ्रलंकाराचायं सूत्रकार वामन का मत है--““उपमेयस्य 
गखातिरेकस्वे न्यतिरेकः'* अर्थात्‌ उपमान कौ श्रपेष्ठा उपमेय के गुणाधिभ्य ( वणन ) मेँ 
भयतिरेक अलंकार हे ।-- संपादक 


४३२ साहित्य-तागर 


उनकी अति नोकं बनी हैँ घनी, यह ह अरति पैनी श्रनी को श्र 
वहे बाढ़ धरं खर सान खरी, यह्‌ ह नवच्रंजन-धार धरै" | 
ने बानन कौ इन नेनन कौ समता में शिहारः ए मेद परै 
वह सीधे जो होरयँ तो लाग सके" ए तिरी मए पर चोट करै' 
ऽ क ् 
ससि मेँ सवित-घुजत मँ मेद इतौ चित चेत 
वह्‌ प्रका निसि मं करत, यह निसि-दिनि छबि देत । 
सावेत नरप तुव घुजप मै पंकज मेँ यह बात ; 
बह प्रकुलित दिन मेँ रहत्‌, यह प्रफुलित दिन-रात । 
हीन उपमान-कथन 
सुरस जात, भर जात है, कंटक, श्रधिक न श्राप ; 
तुव पग पटतर किमि लहहि यह्‌ जड म॑द गुलाब । 
% क क 
प्रगार पंक, दिम-संक-जुत, निति संपुट दरस , 
कमल कहू किमि हं सकत तुव जस-सम सावत । 


सहोक्तिं अलंकार 
एकहि संग बहुं बात को जरह कषु बरनन होय ; 
सो सहीक्ति भृषन कहँ कवि पंडित सब कोय । 
अथं सरल । 


उ दाहरणं 
सखि गीरस-बेचन कठिन, मग द्वेडत बज्ञ-नाथ ; 
लोक-लाज, कुल-कान सब लूटत दधि के साथ | 
छ कः क 
रावन को तन-तेज श्रु राजनीति कौ श्रंग; 
भाग्य निसाचर सवन कौ गयौ बिभीषन र्सग| 
क & ` 5 
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धन निषाद, रघुवरीर-पद त्‌ परसे निज हाध; 


पाप श्रनेकन जन्म कं धोए चरनन साथ । 
र ड ष 


दान करन व्राजत जबरहि श्रीमर्वेत नर-नाय; 
मित्रन कां सख, अ्ररिनि दुत देत एकी साध | 


विनोक्गि अलंकार 


कलु बिन प्रस्तुत न्यून हो, कष्टु बिन सोमित होय ; 
टर बिधि कहत विनोक्ति यों कबि-कोबिद मव कोय | 
जहो प्रस्तुत, किसी वस्तु के रहित शोभन अथवा चअशोमनमय, वंन किया 
जाय, वह विनोक्ति अलंकार होता है । 


शोभन ( प्रथम विनोक्ति ) का उदाहरण 


तरु बिन सोहन बाग, कट त्रिन राग न सोहै ; 
जलल भिन सोह न तल, टात्न बिन वान न जोह | 
सोह न गज बिन दंत, कं बिन सोह न कामिनि; 
कुल चिन सह्‌ न जाति, जलद बिन सोह न दामिनि । 
कह कथि "विहारः गुन-ज्ञान बिन सोहत नहिं बुधजन-जती ; 
श्ररु ससि बिन सोह न सवेरी$, जस बिन सोह न भूपती । 
ससि बिन नीक न यामिनी, रस बिन बचन न मोह ; 
छषि बिन रूप न राजही, कवि बिन समा न सोह | 


शोभन ८ द्वितीय बिनोङ्ि ) का उदाहरण 


घचन रावरे सरस श्रति, सुख सिरजनत मन माहि ; 
मृदुल मधुरता से भरे, इक कठोरता नाहि । 
क ५ 5 
# सवेरो = राति, यामिनी । 


(ताया नोता माकि भ 


2३४ साहित्य-सागर 


धन-घन तू तिय पतिव्रता, धन तू प्रीति-प्रधान ; 


तू सव सीखे शु गुन, एक न सीखो मान। 
% 


् ५ 
राञ्य रुचि रीति राखी, सजन सो प्रीति राखी, 
| नीकी राजनोति राखी दहि छत्रछाया की; 
वरन की बान चरोः स्िपाहिनि की सान राखो, 
साख पहचान रखी बेद नीति न्याया की 
हत विहारी खधि रक्ता कौ हमत रलो. 
गड कौ गरीबन कौ जीवन की कायाकौ; 
सवेत नरद दोय बातें तू न राखी बीर, 
सत्रुन कौ पत शरोर बिपत रियाया क| 


मि्चित षिनोक्ति 


शोभन विनोक्ति 

कोध बिना सीभित जती, लोभ बिना महिपा्ल ; 
अशोभन बिनोक्कि 

गुन-बिहौन सोभित नही कबि -बुधजन ज्यो मल । 


ध्बनि से बिनोङ्गि 


देह धरे कौ कहा फल, कियो न संतन साथ; 
धिक तेरो जीवन जनम, जो न भजे बजनाथ | 
क क क 
धन्य तेरे नैन, जो समस्त बस्तु देखि सके, 
धिकतेरी दृष्टि, जो न स्याम छि दधेमी भौ : 
धन्य तेरो मुख, जो श्रनेक कथ डारै कथा, 
धिक तेरो भोल, जोन हरिगुन हेमी भो | 


ददेश तरं ४३५ 


कहत शबिहारः धन्य पौरुष तिहारो पून, 

धिक तेरो ब्त, जो न धर्मवत नेमी भो; 
धन्य तेर भाग्य, जो मनुष्य-देह पाई, शरोर 

धिक तेरो जन्म, जो न कृष्णए-पद-प्रेमी भौ । 

समासो 

प्रस्तुत बनेन मे कूरं श्रप्रस्ुत कु रूप; 
समासोक्ति तसो कहत जे जग सुकवि श्रनुप | 
कवि के इच्छित कथन को प्ररतुत नाग बखान $ 


फुरे तअनिच्छित अर्थं कद्‌, श्रप्रस्त॒त सो जान । 


कवि के इच्छत वणन म किसी शब्द्.श्लिष्टसे श्रथत्रा विना श्लिष्ट शब्द्‌ से 
अनिच्छित अथं श्रथात्‌ किसी दृसरे व्यवहार का माव मत्रे, उसे समासोक्ति 


अलंकार कहते है । 
उदाहरण 
पूरन चंद प्रकास्तं प्रिय निरखि नेन सुखदैन > 


प्रगटथो चारु चकोर के चित्त चोगुनो चैन । 


इसमे भ्रथश्तां का इच्छित चथ ( प्रस्तुत ) तो यह है कि चंद्र का पूणं प्रश 
देखकर चकोर के चित्त म चौगुना चेन प्रकट हा; परंतु ्ननिच्छित अथं 
( अप्रस्तुत ) यह भी फलकता है कि किसी नायिका को प्रिय नायक का दुशंन होने 
से चत्य॑त नद हा हे । 
> छ =: 
चंपलताः सुकुमार तु, धन तुब भाग्य विन्नाल्ल ` 
तरे दिग सोहत सुखद सुद्र स्याम तमाल्ल। 
इसमे प्र॑थकर्तां का ( प्रस्तुत ) अथं च॑पेकीलता भौर तमानकाटै, पररतु 


सुद्र श्याम इस रिलष्ट॒शब्द्‌ से श्रीटृष्ण शरोर श्रीराधिकाजी का व्यवहार 
मलकता है । 


परिकर अलंकार 
श्रभि्राय जह क्रिया को होय विरोषण माहि 5 
परिकर भृषन ताहि को सञ्जन सुकवि सराहि । 


३६ साहित्य-सांगरं 


उदाह्स्य 
मद प्रेम के पूरे पगे परबीन उन्दँ जग-नेम कौ नीति कह ; 
प्रवल्लोकत स्थाम हषील्ली छटा; रंग शरोर की रीति कुरीति कहा। 
दिन-रेन (बिहार विनोद्‌ मं बीतत, त्रान प्रथा की प्रतीति कहा; 
प्रमु को मुख-चंदर लखं जे सदा, तिनको भव-ताप कौ भीति कहा । 


यहाँ सुख -चंद्र विशेष्य का तपन वबुभानेवाल्ला विशेषण दिया गया है, क्योकि 
चंद्रमा ही तपन-निवारक होता है । 


परिकरांङुर 
ह विशेष्य के नाम के अमिपाय अनुसार 
क्रिया कष्टक द्रसे, तहां परिकरश्चंकुर धार । 
उदाहरण 
श्रीहरि हरि के कहत ही हरन होत दख-दंद्‌ ; 
रहत न र श्रज्ञान-तम जब किए बज-चंद्‌ । 


यहाँ हरि-नाम साभिप्राय है, अर्थात्‌ दुखों के हरण करने को हरिनाम समथं 
है। इसी प्रकार त्रजचंदर नाम साभिप्राय है क्योकि यर्हौ अज्ञान को 
धकार मानाः तो अंधकारके हरण करने को चंद्रमा ही समर्थं है। इसी 
प्रकार आगे सममना। 
2: > ४3 


दान-करुपान हमे जो कर म धारन करत; 
सो सवत नरे धमं सनातन पालिर्है। 


यदं भो भरिजावर-नरेश का नाम 'सावंतसिह' साभिप्राय प्रयुक्त किया गया है | 
क्योकरि सावंत उसी को कहते हँ, जो दानकृपाण मे अम हो । यथा पूर्वं प्रमाण-- 


'सावेताः रन सारथौ बोरः कषध उटंत ; 
घाराही गति सूर॑ कौ च्छत्री दहलह लड त) 


( श्नज्ञात कवि ) 
ष क 


ऽ 
वहां दान पवै न क्यों याच श्रः गुनवंत ; 
दिन-दूल्हा दीपत जहां दान-बीर सावंत | 
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श्छ षु 
जहां सन्द मे श्रथ बहु कबि-इच्छा से होय; 
श्लेष नाम॒ तासों कहत ॒बृुद्ि चमत्कृत जोय । 
उदहर्य 
सोहै रूप सागर उजागर श्रचल प्रेम, 
स्वच्छं पट नील लाल मनिन उजेरो है; 
गोर-तन-दीप्ति केल्ि-चन रुचि मनि मोद, 
हरी युत हर बाक्य रोचक धनेरौ है| 
कहत शिहारीः सक्ति पूरन सगुन दिव्य, 
प्रादि सुर ईस हियं बिमल बर्तेरो है. 
मैने कियो कथन चरित राघे लाइली को, 


रमा कै मेरो च्रौर उमा कहै मेरो ३ै। 


इस कवित्त मे श्रीराधिकाजी श्रौर श्रीलदच्मीजी एवं श्रीपावतीजी का भिन्न 
भिन्न भथं श्लिष्ट शब्दों मे होता है! कविजन विचार गे । 


् ` # 5 
धार प्रघ्रलल, पानो भ्रिमल, उपजति तरल तरंग; 
किधों तेग सावंत को, किं भ्रिराजति गंग ® 
क ९ 5 
बरद्‌(नो, हरि-मक्ति ~ रति, सुरधुनि - प्रिय, गुनवत्‌ ; 
किर्धो स'त, शंकर किधों, किर्धो नरपति सावंत ॥ 


वा का 
५१,५११५०११०५१ 





® इस दोहे मे वार भरद" “पानी बिमल, "तरज्ञ तरंगः, ये शब्द शेष मे तेग 
तथा गंग, दोनो के प्रति कहे गए है। 

+ यद्यं भी दोहे के प्रथम चरणके शब्द्‌ तीन र्थोमे स्पष्ट सूपसे घटित होते है। 

संत-पषच -बरदानी, हरि-भक्ति-रति, सुरधुनि-प्रिय = गंगा-तट-प्रिय । ग्‌.नबव = सूत्र 
शिखाधारी । 

शंकर-पा -बरदानो, हरि भक्धि-रति, सुर॒नि-्रिय = गं गा-प्रिय । शुदवत् = एक गख 
के अवतार । 
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श्लेष श्चलंकार बणंन करने की रीति प्रायः दो प्रकार की होती है--एक रीति 
इस श्रफार है कि जिसमे एेसे शब्द्‌ रक्खे जाय कि एक शाब्द से ही कवि पते 
इच्छानुसार अनेक चरथं सिद्ध कर सके । दूसरी रीति यह है छि जिसमे शब्द देसे 
रके जार्यै, जिनका अथं तोपकही हो, कितु वह एक ही अथं अनेक श्रथ देने मे 
समथं हो । 

प्रथम रीति का उदाहरण-जेमे सुबरनः यहाँ सुबरन शब्द का अथं सु'दर बरन 
८ सग ), सु"द्र अन्तर ओौर स्वणं, इन तीन अर्थो में घटित होता है । ताखयं यह कि 
एक शब्द तीन अथं दे रहा है। , 


दूरी रीति का उदाहरण -- जसे सरसः, सालैकारः, सुपदन्यासः, यहं रस 
शब्द्‌ का अथे रस ही दै, किंतु वह कविता ओौर कामिनी, दोनो कै परति षित होता 
ह । इसी प्रकार अलंकार एवं पदन्यास का भी चरथं जानना। 


प्रप्त॒त प्रशसा अलंकार 


जहं श्रप्रस्त॒त कथन से प्रस्त लक्लित होय; 
तह श्रप्रस्त॒त प्रसंसा बरनत है कवि ल्लोय) 


जर प्रस्तुत विषय को न कहकर अप्रस्तुत विषय को इस प्रकार कहे, जिषमे 
प्रस्तुत विषय प्रकट हो जाय, वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है । फेसा कथन 
प्रायः पच प्रकार से दोताहै- 


(१) कारन कहने है तहां कारज कहै बनाय; 
(२) कारज कहने है तह कारन रूप लखाय। 
८ ३ ) अर्ह कहने सामान्य सो भाषि तहां बिसेख ; 
(४ ) जहे ्रिसेख कौ कथन तरह कह सामान्यहि' देख । 
(८५) करट बस्तु - समता समम कहै श्रोर पे ठार; 

यहि बिधि याके कथन कों अरनत पाच प्रकार । 


(१) कार्य-निवेधना 


जिसमे कायं कहकर कारण पकट किया जाय । 


[प पि 
स 








राल्ना-पक्ल--वरदानी, हरि-भक्ति-रति, सुरघुनि-प्रिय = गंगा-जल-पान [ भीमान्‌ ( बिल्ञावर- 
ण्ट [ ध । छ 
नरेश ) सदव गंगा-जल-पान करते ह, जो इरिदरारजी से हमेशा मंगवाया जाता है ]। 
ग्रनवंत = बहुगुन-संपन्च । । 
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उदाहरण 


सुन सकोप बोले तखन, प्रमु तत्र चरन-प्रसाद ; 


छन अनुसासन लहत दी मेरुं जनक-बिषाद्‌ ; 
यहा जनकजी की आत्तं वाणी सुन, उत्तेजित होकर लदमणजी के कहने का 
तायं बह है किघ्माज्ञा हो, तोरम घुष तोड़ डाल, परंतु रेखा न ककर य 
का कि यदि आह्ञाहो, तो इसी कण मे जनकके विषाद्‌ को भि दू | धनुष 
टूटना कारण रौर जनकजी का विषाद्‌ भिटाना कार्य है, सो यद काय कहकर 
कारण भाव को लकाया है । इसी प्रकार अगे के उद्रा्रणो मे सममना । 
४ ‰ ख 
व्रजपति वह व्रज की दस्ता, बन्न कीज कोन ; 
बहत सरद हेमंत में प्रीषम कौ सम पौन । 


यहाँ हेमंत मं ग्रीष्म ॐ समान उष्ण पवन का चलना जो कार्यरूप है, सो का, 
परंतु ( वास्तविक कारण ) जो विरहाग्नि-भधिकवा हे, उसको प्रकर शब्दो मेन 
१/ ५ 
कहा, इससे यह भी कायं मिस कारण का कथन है । 


क क ५, 
जिहि कबि की कविता सरुचि श्रीमावेत सुन लेत ; 


ताके श्रति अनुराग भर भाग सफन्त कर देत। 
पूवत कये-निषेधन। यदौ भी जानना । 
(८२ ) कारण-निवंधना 
जहाँ कायको कारणकेन्यान सेका जाय । 


उगहर्य 


तुब मुख-समता करन -हित विधु का व्रिधि निज श्रोज; 


रीज-रोज ररत रहत जीरत जहिं रोज 


य ह्या द्वारा चद्रमा का घराना-बढाना कारणरूप कहकर श्रीसधिकाजी 
५ 
के मुख-सौदय॑-रूप कायं का वंन किया गया है | 
> ्् 2. 


लाडली तौ पग-लालिमा को सम लालिमा ओ्रोर बिरंचिने जोरी , 
फेर मिल्लाई मिली न शविहारः बिचार जहो तहां बार बरेरो | 


० श्राहित्य-सागर 


दीनी कल्‌ श्ररविंद गुलात्र मँ मानिक प कषु राग मेरी; 


जवकमेक्छु च्द्रम मे कलु शेष सरस्वति-धार मे घोरो | 
यँ भी अनेक कारणो से श्रीज्ञी के चरणो की काय-करूप जो ललित लालिमा 
है, सका कथन शरिया गया है । 
् रै 
तब लगदहौंस्सि मान तु, कर लते मान-गुमान: 
जघ लग नहिं कानन परी कान्हु-बासुरी-तान। 


य्य भी कारणरूप बाँसुरी का वणेन करके आकषेण-ह्प कर्य को 
बतल्लाया है । 


+ ध. र 
तुम जिन कंथा रूढटियौ, तहँ हमारी सोह; 


कठिन जानियो रिस-भरी नरप सावत. की मौह | 
यद्य भी कारण क भिस कायं का कथन जानना । 


८ ३ ) सामान्य नि्बंधना 


जौ विरोष का रूप सामान्य वाक्य कहकर बतलाया जाय, शर्थात्‌ बतलाना 
हे नौर, कषय जाय सामान्य, उसे सामान्य निबंधना कहते है । 


उद्हर्य 


सबल्ल पुरुष सो निबल्ल नर बेर करत हठ जोर ; 


ते प्रपने मख श्राप ही पियत हलाहल घोर। 
् क 


५ 


चिना विचारे जे रचत राजद्रोह विस्तार ; 


ते श्रपने सिर अ्पदही परकत प्रचरत्त पहार । 


उपयु दोनो खदाहरणो मे कोई किसी बलवान्‌ पुरुष से त्र करने को निषेध 
करना चाहता दै, परेतु उस्र विरोष पुरुष का नाम न लेकर सामान्य भाव क्टकर 
उसकी विरोषता बतलाता है । 


८ 9 ) विशेष निधना 
, ज्य सामान्य के दिखाने को विशेष कहा जाय । 


द्वादश तग ५४१ 


उदाहरण 
पानी पय संग ना तज्यो, यहै प्रीति को काम; 
खोय खोय निज रूप कों पायौ खोया नाम । 


पानीकादुधके साथ इस प्रकार संब॑ध वर्णन करना कवि का कोड प्रयोजन 
नही, वरन्‌ यह विरोष शदाहरण देकर ८ प्रस्तुत सामान्य माव >) वस्तुतः यह्‌ सूचित 
करता ह कि मनुष्य को प्रीति एेसी करना चाहिए । 
४ छ = 


सेस॒ सहस फन बिसर धर, नहि अभिमान श्रतंक ; 
बृश्चिक एकहि बिंदु पे चलत उठाए डंक । 


यद्य रेष श्चौर बृश्चिक के विशेष भाव से यह्‌ प्रस्तुत सामान्य भाव बतलाया 


कि बड़े शक्ति-संपन्न टाते भी अहंकार नहीं करते चौर छोटे थोड़े ही मे अभिमान 
प्रकट करने लगते है | 


८५ ) सारूप्य निबेधना 
सदश के ऊपर ठार के सदश से बात कहना | 
बात श्रोर पर टारे कहै शरोर पर शरान; 


सो सारूप निबंधना श्र श्रन्योक्ति बखान । 


उदाहरण 
टम श्रि ्राए द्र से तुव समीप रस - हेत; 
कमल, समय पर सकुचिषो तोहि न सोभा देत | 


भ्रमरोक्ति से कमल पर ठार के यह बात किसी शक्तिमान्‌ धनी पुरुष से की 
गई, जो याचना करने पर श्रत्यंत लोम कररहा है। इसमे ंथकर्तां कवि की 
इच्छा ( प्रस्तुत ) यही है, नोर कमल श्रमर का इत्तंत अस्तुत है, इसी प्रकार 
चनौर भी जानो । इसी को अन्योक्ति भी कहते ह । 
= 2 धी 


एरे सर रारे समीप इहि श्रोसर मँ 

त्राए हम जानक यर्हंसे नीर पर्वेगे; 
कहत बिहारी एेसे स्मै म कदाचितित्‌ 

करै उपकार, तौ तिहारो जस गर्वेगे । 


1 14 


साहित्य-सागर 
वीत यह म्रीषम श्रवाई बरसा कौ होत, 
देख फेर मेधब्द्‌ नीर मर ला्वेगे; 
एही जल कूप हो, तला ही, पोखरीन हीकं 
गोव हो, गलीन हो, नदीन हो बहावेगे। 
्सतु्ताकृर 
प्रसत॒त मै प्रस्तुत जहां प्रस्तुत अ्रंकुर सौय; 
जासों कह श्रु जो सुन, लाभ दुहन का होय । 


उदाहरख 


पूरन प्रोम-पराग प्रसून के ्राह्क हौ, रसिया न नए हौ; 
बात “विहारः बिचारत हौ नहि कोन हौ, कौन को कंज लए हौ! 
कैसी मल्लिंद भई मति बावरी, भूल से का वे सुभाव गए हो; 
लोड के सोनजुहीं कौ जहर बभ्र के नूरपै चृरभए हौ! 


् , 
वावरे पपीहा नेक नीरद निहारे जहा, 
ता तोहि द्र दही से' दाता से दिखातरह; 
कहत “बिहारी जे बाह ना बुमाहँ प्यास, 
सोनतु विचारे बीतं यही दिन-रत है। 
स्वाति - बुद्वारे वे दतारे मेष न्यारे होत, 
ए है रंग प्यारे घुर्वोधारे द्रसात है; 
ठेसे तौ श्ननेक या श्रखंड नभ-मंडल मं 
गरजत श्रव, शरोर गरजत जात है 


1 ५ । ४ 


द्वादश तरंग 


जाको जोन दैव ने प्रमान रच दीनौ जेत, 
ताकी भाग-रेखं उही पंय पवि धरती; 
कहत विहारी यर्म काहूवे न दोप कलु, 
कर - श्रनुसार मवै साखा फूल फरती' । 
चारों श्रोर नभ तं श्रखंड भुविमंडल पे 
सक्ति की धारे घुरा बधि-्बोध दरती' ; 
तोऊ तरे प्यास-मरे मुण्व मे पपीहा देव, 
दौयातीन ब्द स ्रगारूं नहीं परती । 
क कः कः 
वारिज भियोग कीन बाधा कौ बिचरो बात, 
श्रोपर जो एेहै, तो नसेहै स्र सूह; 
येह स्वच्छं सुमन कहावे मंजु मालती को, 
कहत विहारी याहि जानो सुखमु है | 
छोडियो न पास सहवास श्रास रखे रहौ, 
पाश्रोगे पराग भागदेव श्रनुकूत है; 
मावना भरे हो, मौर धीरज धरो हो, देखो, 
कली जो समूल है, तो एक दिना एल है 
क छ क 
तेरी रुचि राखन रसोले ऋतुगजज्‌ को 
प्रागम स्वपासे तासे' धीरधर हाल कीः 
चतुर सुजान बुद्धिमान कायं साधन में 
त्रातु न हीत रीति देखं चक्रचाल्ल की | 
कहत “विहारं दिन र्ये नरे तेरे, 
बिपत के पी बेला भ्रानेद बहाल की ; 


४४३ 


साहित्य-सागरं 


तोललौँ काल कोयल करीलन मे काट, जोल 

प्राहं ना अमूली एूली फसल रसाल कौ । 

क ् 

दूर हीसे लेकर सुबाप्त सुभ चंदन की 

सहसा स्मोप गयो अलि ना श्रवार को 
दखत ही पन्नग प्रकोप कर धाए चह 

पूल फुप्तकार दो गरल श्रपार की | 
कहत "विहारौ" जो सिधरो सिद्धि साधन कौं 

सो कलु महं ना परी प्रानन त्रधार को 
प्राफत को मरो मौर बौधगो ञुजंगन भँ 

लोट घर श्रवै, तो कपाहै करतार की। 


कः + ५; 


एहो प्रिय पंथौ, हैर हसत कहा हौ चल्लौ . 
भ्रनत रमोज्‌ जहां छाया सीतच्रद है; 
षाग दिनि बीते वे जे तपन निवारत ते. 
अब पतभ्ार सार खारन खरिद है। | 
कहत विहारी हे न गोपत वो गुलाबन की 
सरचित चोप है, न श्रोप अरविंद है 
ख्बिहै न द्द दहै, न मंज्ञ मकरंद है 
न छोवत सुगंधि है, न श्रावत मलिंद्‌ है । 


क % क 
एक श्रोर कठिनं करील कूज - पंज धनी, 
एक श्रोर एूल सिले कुसुम कटारी मै; 


ददश तरंग ५४ 


एक श्रोरं कटक मकोर कोर-कोर जोर , 

धरन धतूर पूर श्राक पफूलभारी मे। 
कहत विहारी पंख फलत फटत गात 

गोँसी गल्ल क्रूरन व्रमून कौ बरौ; 
पंकज के प्रमो, अरहो मीत माल्तती के भोर, 

मूत्त कों परे हो यार, एेमी फुलवारी मेँ | 

पयोयोक्ति 

टर विधि पर्यायोक्ति है रचना बचन लाय; 


कारज साधे भिस सहित दूजी तोन कहाय। 


जो बात कहना है, उसे सीघे न ककर रचना ॐ साथ घुमाकर कटे, इते प्रथम 
प्यायोक्ति अलंकार कहते है । 


प्रथम्‌ पयायोङ्कि का उदाहरण 


श्ापने दोन रमणी से रमण किया, सीघे यो न कहकर श्रीराधिकाजी यो 
कती है- 


क्तूरो, केसरो - तिलक कीवो करत कृपाल ; 
त्राज लायो लाल कटं जावकं भाल् भरिता । 


र ् छ 
म'थकर्ता कवि को यो कहना था कि हाल जमाने में श्रीमान्‌ बिजावर-नरेश 
धनुर्विद्या मे शल है । कितु एेसा सीधा न ककर यो कहा- 


धनु-सायक को क्रिया मर्ह श्रोयुत सवेत भूप; 
हाल दुनी मै देखियत द्वितिय धनंजय रूप । 


+ ६: म 
वित्त के अंतिम चरण मे कहना यह था छि श्रीमान्‌ को अचूक बंदक्गं शरो 
पर बड़ी लाघवता चे चलती है । कितु एेसा सीधा न कहकर यां कषा - 


सव्रेत नरेद्रराज रावरी दुनाली दीह, 
लक्त लख परै केर धीर ना धरतह; 
कहत श्रिहारीः बीर-मुजन-मरोसो पाय 
कोपित प्रचंड चाव चोगुनो भरत है 


४४६ सादिष्य-सागैर 
विपिन श्रहेर हैर हिंसकन हक तंकं, 
तडप तदाक तरार बज्र-सी परत हि; 
वाध बन बौरन मे, माल्ुन की भीरन में, 
 सेरकेजखीरन मँ जादू सो करत है। 


द्वितीय पयोयोक्गि का उदाहरण 
चिमल बसन, भूषन विहर, उर मुक्तन को माल, 


गोरो गोरस अ्रिचन मिक्त गड जहां नंदलाल्त। 


यर्हा नायक से मिलने का जो इच््डित काय था, उसे नायिका ने गोरख बेचने 
के बहाने से किया । 


् ् ९ 
मलिन ्राज न श्राईं त्रो, भिल्लषै तो श्रनूतरो लाख सुनाऊं; 
मोहिं सुहवि सवी तत्र हो, गहने जब्र पज प्रसून के पां । 
बोर शिहारः विषाद्‌ न मानिए्‌, साची कहौ तुहि सौह धरा; 
बेदिए्‌ भोन भट्‌, छन को, मै कलिंदि के कूल से पएूल ले श्राऊ | 
व्याजस्तुति 
कहतन निंदा-तो लगे, समभे श्रस्तुति होय; 
व्याजस्तुति तासां कहत कबि-कोचिद सष कोय । 


उदहरय 
का यह न्याय तुम्हारो प्रम्‌, क्यु जाति श्रो पति के मेद्‌ न लाए; 
 मोध-अजामि त-से बड़ पातकी घातको सौ सदना श्रपनाए | 
पुन्य विहारः किए जिन्ह नाहि, तिन्दँ सव्र सृष्ट से ऊंचे बनाए ; 
प्रम हृदय, प्रतिष्ठ बाय, श्रिमन चाय के पास बरुल्लाए्‌ ¦ 


इसमे कषे से तो भगवान्‌ की निंदा-सी जान पड़ती है, पर समभनेसेयों 
सुति होती है कि केसा ही पातकी, नीच क्योन हो, परंतु हे प्रमु, जो भापष्टी 
शरण होते है, उन्दं आप अपना ही बना लेते हो | 
(1 | (~ >. 


द्वादश तरम ४४७ 
्रीयुत सावेतसिंह॒ महीपति न्याय मल्लो दरसाव्त हौ न; 
रीति विहारः तरिचित्र ए गवरी याहि हमे बद़ावत हो ज्‌। 
श्रावत द्वार कवरिंद जौ कोउ, तो वाहि तो पास ब॒नावतहो नु; 
वाको जो साथी दग्द्रि सषा तिहिसे तिहि संग द्ुडावत हौ ज | 
व्याजनिदा 
श्रस्तुति कोने दह्र जहां निंदा दरसिंत हय; 
ताहि व्याजनिदा कहत कवि-कीविद्‌ सव कोय। 
उदाहरण 


नारद सन शिव्रगन कहत, धन्य रावरो रूप ; 


राजकुत्रि के जोगचर कोश्रप्त श्रौर श्रनुप। 
„ % % क 
सूपनखा स्‌ तिहीन लखि कोध न मो मन माहि ; 


छूमावान तुम्हरे सदस धन्य अनन्य कोड नाहि | 
५ $ क 
हनुमत जारी लंक सव्र, श्रंगद रीपी ज्ञात ; 
धरि धोरज देखत रहे, धनि रावन क्या बात । 
दूरी व्याजनिंदा 
निंदा श्रोरे की किए, शरोर निंदा होय; 
व्याजनिंद को मेद्‌ यह श्रोर द्रो होय। 


उदहिरण 
दाह करत भिरहीन तन बरख ही बेकज; 


कोन मंद यह चंद को नाम धरे दुजराज। 


यहा चद्रमाकी निदासे चंद्रमा के नामकरण करमेवालेकी विशेष निदा 
निकलती है । 
>: =. (: 


1. साहित्य-सागर 


भजन मे का यह मेद्‌ परायौ | 
त्रयो दूत-रूप बरन व्रज मेँ कपटी कत्त पठायौ ; 
चातन चोप चहाय लाल कों बेठि भवन भरमायो | 
प्राद्र कल्यो भयो बडमागी मंत्रीराज कहायौ - 
कोन शिहारि क्रूर ने याको नाम अक्रूर धरायौ | 
चप 
परे रुकावट काथं मै, तात्पथै श्रस हीय; 
ताहि कहत श्रक्तेप है, तोन मति कौ सोय। 
अआचतप अलंकार उसे कहते है जर्द किसो क्रिया व कथन से कायं मे कोई 


बाधा डालने का अभिप्राय निकले । आक्ेप का अर्थं है बाधा तथा सकाबद | यह्‌ 
अलंकार तीन प्रकार का होता है- 


( १ ) उङ्गाक्तेप 
श्रपनो ही निज युक्ति पर करे जहां ्रा्तेप ; 
कहै बदल कहु फिर कहै सो है उक्तान्तेप | 


ज पनी ही कही हृदे बात को निषेध करके उससे श्नौर कु उ ची बात 
कटे, खये उक्ताक्तेप अलंकार कहते है । 


उदाहरण 
काह गुरु के ज्ञान मनं उर श्र॑तरपट धोय; 
येन करे जो राम भज व्यर्थं समय जिन खौय। 
क 8 
सार्वेतसिंह नरेद को सुजस हंसवत मान; 
हंस कहा ! हिमकर सरिस पुज प्रकास प्रमान] 


( २) निषेधान्ेप 
जी निषेध पहले करे, ताही कोः ठहुराय; 
ताहि निषेधाक्ञेप कह कत्रि - कोषिद - समुदाय | 


प्रथम किसी बात का निषेध कर दिया जाय, पुनः दृखरे प्रष्ारसे उसी को 
स्थापित किया ज्ञाय, उसे निषेधात्तेप कहते है । | 


द्वादश तरंग छ 
उदहर्छ 


मै न मनावन श्राड्हौ, लखो तुमहिं मन माहि ; 

हिमरितु सजनी स्याम से चिन्तग रहै सुच नाहि । 
$ ॐ ध 

मै नहि जानत भक्ति कलु, ना वत-नियम-उपात ; 


गहो सरन प्रमु रावरो, चरन-कमल को दास। 


( २ ) स्यक्रान्तेप 
त्राज्ञा दरसे कहन से, लिपां निषेध लत्राय ; 
ताको व्यक्ताक्ञेप कह जिनको ब्रुधि श्रधिकाय। 
उदाहर 
हौ' न कहत हरि जाव जिन, जाव भल्ते घुख सुच्छ ; 
तुभ षिन गोपिन भ्राम गृह गिरि बन बज सव तुच्छ 
विरोधाभास 
बनंन महिं बिरोध को भासत होय श्रमास ; 


जाति, क्रिया, गुन, द्रव्य सः हीत षिराधामात्त। 


जद वस्तुतः थमक विरोघनहो, किंतु कदे हुए पदसमृह मे विरोघ 
का श्राभास भासता हो, उमे विरोधाभास अलंकार कहते है । यह विरोध जाति, 
क्रिया, गुण, द्रन्यसंज्ञक शब्दो द्वारा प्रस्तार रीति से १० प्रकारका दोताहे। 


१ र्‌ 1 1 
(१) जाति-विरोध ति से, + से, गुण से, द्रव्य से.--चार भद्‌ 


(२) क्रिया-विरोध करि से, गुण से, द्रव्य से... ~. तीन भद्‌ 
र भ 

(२) गुण. विरोध य से, द्रव्य से ... ..दो मेद्‌ 

( 8 ) द्रव्य-वियेध- द्रव्य से... ~~~." एक भे 


य्य विस्तार-भय से थोडे-से उदाहरण ल्िख देते है, पाठक स्वयं विचार 
लंगे ॐ च्छिख संज्ञा के शब्दो का किससे विरोष है । 


५7० साहिव्यनसागर 


उदाहरण 
राम-करुपा प्रहलाद को सबने सव सुव दोन; 


सेल भयो. सेया-सुमन, गरल सुध्रा-गुन लोन । 
छ क र 
कान्य-कला-तहित्य से' विपरुख यै जग माहि ; 
जे नहिं हैते है सह, जद ते दहै नादिं । 
्ः % 
वचन कहँ सीतन्न नरम, गरम कठिन हिय बास ; 


बडे परम दौरे करम, घरम कहां तिन पप | 
र ः 8 


मू होय वक्ता बहो, सेल होय रज तृन; 
बधिर होय सोता सरस, जो इश्वर श्रनुक्रून । 


् ध, छ 
ज्यो-ज्यो बधि रद्यो गोरो गति कौ नियम नीक, 

त्यो - त्यों द्रि रद्यो उन्दै खेलन खयाल ® कै - 
उठिबो चै जे जयों - अयो उन्नत उरोज तेरे 

वेटिषो क्वे रत्यां स्यो भवन विप्ताज्ञ को, 
कहत शिहारोः बदु रहे री नितंब ज्यों - अयो, ` 

घटि सह्यो त्यों त्यों उन्म परबल्ल को; 
यो - अयो तेरो निरखिबौ नैनन कौ नीचो होत, 

त्यों - त्यों मन ऊचो होत मदनगुपाल्न कैौ। 

% | ध क 
सुय-कुल-कलस करपाल कीर्तिवान सिद, 

शिक्षक सधम राज्यःक्तक हमे को ;. 
पूरन प्रबोन है प्रसस्त अ्रस््र - सखन मे, 

जाहिर जहान मान मंडित स्वदेस क| 


® खयाक = सेद्ध | 





दादश तरंग ४५१ 


कहत व्रिहारीः बान-चाप के चलावन में 

देखो करतन्य वंस भूषन दिनेस कौ; 
सातो तिलएकह््‌ तहा से फेर नाहीं चल्यौ, 

जाप चत्यो तोर बीर सवेत नरे को 


विभावना 


करे ब्रिलच्न कल्पना जं कारन स्वध; 
तिद विभावना कहत हँ जे कचि रचत प्रबंध | 
पट प्रकार सो होते, इक कारन बिन कज ; 
दूजी देतु त्रपन से कारज सिद्धि बिराज। 
तीजी प्रतिषधक रहै कारज सिद्धि बनाय; 
चोथि श्रकारन वस्तु से कारज प्रगट लखाय | 
पचम कायं विरूढ हो कारन से लख लेव; 
छठय कायसं दहेतु हो मेद इते चित देव । 


करमशः उदाहरण 
( १) विभावना 
बिन सुगंध लावत ललो, श्रावत च्रंग सुरास ; 
बिना पान त्रधरान पे लाली लहत प्रकास। 
(२) विभावना 
चथा फिरत रम मर्ह ५रत, क्यों न करत मन जाप ; 
एक नाम नंदनद्‌ कौ हरत हजारन पाप। 
(३) विभावना 
ऊधव तुम स्िखवत जऊ , ्रलख तखावत जीत ; 


त चित्त ह्रिचिरन से इन-मर बिल्लग न होत | 
र ष ष 


९९२ साहित्य-सागर 


तुव प्रताप सवंत चप तेज तरल द्र्सात 

सेवत च्ररि तरु दोह घन तऊ तपत दिनरात) 
( ४ ) विभावना 

चपलता से उड़ि रही गहब गुल्ता् - सवास 

रेन श्रमावप्त से लखी, प्रगटयो परत प्रकात | 
( ५) विभावना 

स्याम बिना सखि वज कौ ललित लता छबिएेन ; 

जे सुख कौ कारन हती, ते लागी दुल दैन। 

% छ | छ 
भिरह-निवारन को सखी, कौन कहो श्रव बात. 
सीतल चंदन चंद दव लगे जरावन गात 


( £ ) बिभावना 


ए हो बजराजञ बडी व्रज को व्यथा की कथा । 

पंचबान-बानचद हियरें हिलत जात; 
गहब गुरं गसे गात गन गोपिन के 

कल व्रिहानल्ल की भरन मिलत जात) 
कहत बबिहारोः उन लोल लोल लोचन से 

पानी के प्रवाह महिमंडल्ल मिलत जात ; 
सागर से देखिए सरोज ही दिलत यहां 

देखिए सरोजन से सागर टिन्नत जात, 


विशेषोक्ति 


जहं कारन पयाप्त से कारज पूण न होय 
विशेषोक्ति तासों कहत सकल ॒सयाने लो । 


द्वादश तरंग 
उद्{ह्र्ण 
घुष तीर तरकप्त रहौ, श्रजुन रए रखवार ; 
तड भीलन ने गोपिका लूट लं ललकार । 
$ ध 


लगे उठावन संभु-धनु मप सहस इक बरार ; 
तऊ सकलं बतत करि थक, तिल्ल-मर सक न टार | 


ध, छ ध, 
विक्रम वनाव कौ ठनाव की ठसकदार 

लक्त लगिबे मे ल्लाग ब्रान च्रोर ज्ञेखी ना; 
कहत शिहारौ घोर धन-सी पहर करै. 

या बिधि बक्लिषएठ बनी दूसरी बिसेखौ ना ! 
रावरी दुनालो मुप योजन चलनवारी, 

भोजन करनवारी एसी शरोर पेखी ना; 
सेन पै सेर बेर वेर फेर सेर सेर 

कयो सेर खात पे श्रवात याहि देखी ना । 

्मप्ंभव अलंकार 
जाको नहि संभावना, सो होवै तिहि ठौर, 
कहत श्रर्समव नाम दै कव्रि-कोबिद-मिरमोर । 
उ दाहर्य 

सुगम बनाई बानरन ल्ंकागद़ कौ गैल ; 
कौ जानत तो सिंध महं तरै इहि न्रिधि सेल । 


बानाघुर-से बीर बति जिहि लख गे हिय हार 
को जनत तो सो धनुष रीरहि राजङ्मार । 


तार्वेत सप रहौ चिरजीवि कयि तुम कायं सभी सिरमोर हैँ 
उन्नति राज्य स्वी बहुमोतिन राजसो रूप रखे सव टोर ह । 


1 ९; साहित्य सागर 


विध्य को घाट घनौ, तिनपै भिरचीं बड़के' सड़कें कर गोर हं 


कोन यहाँ यह्‌ जानत तो कि पहाड़कौ पठन मोटर दौरदहै। 
इस अलंकार के वाचक “कोन जानताथाः या कोड आश्चयवाची शब्द 


इसी के पर्याय होते हं । | 
असंगति 


( त्रिविध ) 
कारज कारन म जहौ लखिए रोति बरु 


ताहि श्रपंगति कहत हँ जिनको मति श्रति सुद । 
खूप श्रसंगति के यै भरने तीन प्रकार ; 
(१) कारन करहु कारज कट्‌ प्रथम मेद निरधार। 
(२) श्रौर दौर को कायं कछु श्रोर ठौर ही होय; 
ताहि असंगति दूसरी कहत सयाने ज्लोय। 
(३) शरोर काज चाहै क्‌ करन करे पुनि शरोर; 
ताहि श्रसंगति तीसरी बरनत कत्रि - सिरमोर। 


क्रमशः उदाहरण 
(१) श्राप तोरहै हौ सारी जामिनी जगत लाल 


जागे कौ लला सो हमारे नेन लाड है; 
प्राप तौ कियो है मौदपान मदपान कान्ह , 

घूमत हमरो चित्त श्रोज श्रधिकाई है, 
कहत बिहारी" नख लागे हैँ तुम्हारे हये , 

पीड़ा है हमारे हिये कैसी एकता है : 
हेम तुम एक ही है कहत रहे जो स्याम 

साची तोन सिच्छा की परिच्ा ्राज पाह है । 


दान देत सर्वेत नृप जब निज मित्रन हेत 
मित्रन को दारदि ऊुटत, अ्ररिगन रोय देत । 
क - % 


# 9 


दादश तरग 


(२) कंकन कै धारो लखोहैकर हीमं हम, 
ताकी छि कान्ह कंड रादरे निहारो है; 
कलत कलित लोल लोचन लगाव सवे , 
त्रोठन लगाए श्राप उपमा श्रपारी है| 
कहत ्रिहारीः जग जवक पगन देत, 
दीने श्राप भाल्ञ लाल्ञ जगे जोति न्यारीहै; 
ठेसी नं रीति ये स्षंगार साजिबे की स्याम, 
भेद तो बताव, कौन बेद सों निकारीहै। 
, ् 8 
वंसी-घुनि धाः स्वै, भूषन की सधि नाहि; 
पग॒पायत माथे सजी, सीसफूल पग माहि । 
ध, छ 8 
(३ ) जगजीवन होकर जलद, कोन ठ्हारी बान ; 
चाहत ते बरन सल्लिजल, बरसन लगे परान ! 
3 = र 
प्रमु चोसर खेलत समय सनी द्रौपदी-पीर ; 
पपौ पारन चहत ते लगे सम्हारन चीर । 
% ९ क 
घस र्मगाए मोल बड़ श्रीप्तावेत अवनीत ; 
चाहत ते धारन करन किए कषिहिं बखसीस । 
विषम अलंकार 
( चिषिध) 


( १ ) श्रनमिल वस्तुन कौ जहा योग बखानो जाय ; 
प्रथम बिषम ताक कहत, जानहु कथि-समुदाय । 


४५५५ 


४५९ 


सा्ित्य-सागर 


उदाहरण 
कोन जोग जरी श्री, यहै सौत मतिमद ; 
कहा बसि की बोपुरी, कष हरि-अधर श्रमंद्‌ | 


र 8 $ 
मेल मिलायो है भल्ल तुम उधव इक ठाम: 
कहां कुरूपा कूषरी, कहा कृष्ण दहबि-धाम | 
क 8 ् 
नील-कमल-सम नवल्न नेन सुखमा पुभ कीनी ; 
श्ानन श्रोप श्रमंद्‌ उदित श्रबूज-हबि दीनी । 
द्‌ त-पंति-दुति दिव्य कुद इव कांति सुहाई ; 
नव-पल्लव-सम श्रधर धरी अरति ललित ललाई । 


कह कबि (विहारः कोमल्ल परम-चंपक दल तन रंग दियो ; 
श्र चित्त कियो पाषान-सम हे विधना यह कह कियो 


+ + 


(२) हेव-र्ग कटु च्रोर हो, काय-रग कञ्‌ शरोर; 


दुतिय विषम तिहि कहत हैँ कञि-कोविद-सिरमोर | 


उव्हस्य 


रावन त्‌. सीता समभ श्रादिप्क्तिं विख्यात; 

याहि हरे से' बदन तुब पौरो परत दिखात। 
% ` छ कु 

घन-धन सार्वेत नृपति यह्‌ जन बिनीद बिलरसत ; 

स्याम बरन बंदूक तुच जस उजल भगरत। 
्ैः ् 


्ु 
(३) कयै कषक उद्यम मल्लो, दोय बुरी फलत श्राय; . 


तृतिय बरिषम तारको कहत ॒ कबि-कोविद-समुदाय । 


द्वादश तरंग ५७ 


उबहरण 
धन रावन तुम भल कियो, ज्ियो कपीस वधाय ; 
पूं जरावन चहत ते ष्ठे लंक जराय | 


स्वाम-तवतं (विहार! ल्ल उभवज्ञान बड अजमेडल को गए ; 
गोपिन कष्ए-कथा बरनी, तव प्रेम के शत्रुन श्रं चल धो गए । 
सूधी सुनाई कट. दतत-्पाच, बनो न कठ चुप चंपत हो गण्‌ ; 
प्राए ते ज्ञान सिखावन कपे गुरू निज गोठ की च्ल खो गए 


किसी-किसी कवि ने इस श्रलंकार ( विषम) के छुभेद्‌ कहे दै, परंतु षै 
दसी भेद के श्रंतगंत चा जाते हे । 


सम अलक 


( त्रिविध) 
्लेकार सम॒ तीन बिध बरनत हैँ लख रोति ; 
भिषम कहौ जो प्रथम ही, ताको यह्‌ बिपरीति। 
( १ ) यथायोग के संग कौ बरनन जहौ लखाय ; 
ताहि कहत है प्रथम सम कबि-कोबिद-समदाय । 


उद्ृहर्य 
श्रावत तेज तुरंग नचावत बक चितौन भरो कषु टोनों ; 


या सुखमा के समान बिहार नइ उपमा नहिं सूत कोनो | 
सची कहो बिधि केसे सखी, यह्‌ रूप रने निज हाथन दोनो 
जैसी सलोनी बिदेह-लली, षर तेस ही सु'दर स्याम-सलोनों | 


ष 
लखे भप सावंत म यह सुम योग समान 
जेसहि बधि-बल-वीरता, तेसहि दान कृपन | 


जेसी धूम-घोर घनो घाटो बिंष्य भृघर फी 
जेसो सिगवाराॐ को श्रखेट च्रनुसारो है , 


® तिगवारा = विजावर-राञ्य का एक वन्य प्रदेश । 


४४८ साहित्य-सागर 


जैसी सुध पाईं जैषी मई हे हंकाई, जसे 

सुभट सिपाही जैषो नाहर निकारो है, 
जैसो जग जाहिर दै सार्वेत नरद बीर, 

जैव ही हुनाली जेसो धाल्िबो तिहारो है ; 
जैसी लैन जैसी दैन जैसौ ताक जेसी तेजी 

जैसो नाम भारीतैसो भारीसेर मरो है। 


द 
(२) कारन के श्रनुसार ही बरनो कारज ~ रूप 
दूज सम ताकौ कहत जे कथि उदित श्रनप। 


उदा्ट्य 


प्रमुदित हौ रसबस्त॒उतै मद्‌ - रस पियो बिसाल् ; 
एते पर श्रव क्योन दहो श्रहो लाल, दग लाल । 


् क क 
विषधर नाथ्यो बीर जिन, ते हरि रहे बजाय; 


फेररघसि की बासुरी, क्यों नहि निष बगराय | 
छ ‰ क 

त्रेता से लणाय रहो दहापर प्रचार याको, 

कलि मै कटुक प्रयीराज लँ धिसेखी है ; 
फेर श्रगे ओश्छे बुरेल चिरसिंहदेव 

घाना बली द्वार साह सैन्य हनी तेखी है । 
कहत विहारी फेर मध्यमे महीप काहू 

सीली ना कमान बान बियाह न ज्लेखी है ; 
फेर बिजेनप्र बीर सार्वेत नरेरज्‌ ने 


उन्नती विचारी जबर लुप्त होत देखी है । 
छ क , ९ 


दादश तरंग 


(३ ) हीय प्िदता ताहि कौ, उद्यम जेहि हित होय ; 


तीजो सम तां कहत कबि-कोचिद सब कोय । 


उदाहरण 


गर्‌ सुदामा हरि भिलन, मिलते स्याम सुख पाय; 
मित्र - मनोरथ जो रहो, पूनं कियो जदुराय। 


+ ै + 


बंसी के प्रसंसी जदुबंसी अवतंपी लाल 

ृसी-बर-बाती कट बंसीहू दइं हिराय ; 
हेत ही हेरत पधारे कान्ह कुजन मे, 

प्यारी कां बिल्लोकोकै रही हैँ जे हिये' लगाय | 
कहत विहारी तब स्याम कषयो स्यामा सन. 

मुरली मधुर दीजे, ल्ीनी है कहां चुराय ; 
बोलीं त्र राधे मुसकष्याय मनमोहन सँ, 

बीन है किं बोघुरी प्रबीन परखो तो श्राय । 

विचित्र अलंकार 

इच्छित फल की प्राप्ि-हित करह जतन बिपरीति ; 
तिहि बिचित्र भूषन कहत ल्ख भ्र थन कौ रीति। 


उदाहरण 


जे सत-संगो सत्य-बत, जे सजन चित-चेत - 
ते इवत हरि-प्रम-स पर हीन के हेत) 
ॐ ९ ् 
जे सज्जन धर्मज्ञ नर, ते मत्सर - मद खोय , 
ऊंची पदवी चहन कौ चालत नीचे हीय । 


४५६. 


५६० 


सादहित्य-सागर 
८ १ ) अधिक अलंकार 
जहा अधिक श्राधार से त्रिक होय श्राधेय, 
हां श्रधिक भषन यहै कबि-पंडित कह देय । 
उदाहरण 
तीन लोक चउदा भुवन जौ वब्र्याड लखात; 
तामे तुव पद्‌-पद्य की प्रभु महिमा न स्रमात। 
( २ ) अधिक अलंकार 
जह छोटे श्राधार मँ कहै बडौ चत्रधेय ; 


ताहि श्रधिक दूजो कहत कबि-पंडित गुन-जञेय | 


घ दहर 
लोक चतुदेस जिहि कियो रोम-रोम भच मोन; 
खि हेत सौ हिप रहौ भद्‌ भोन के कौन । 
क 8 


जाके श्रग ब्रह्मा विष्ु संकर बिनौद कर , 


जामे सबेदेवन को रूप विलपत्त है; 
जाम सप्त सागर समेत सात द्वीप रज्ञ, 

जाम समे सरित - प्रबाह प्रसरत है। 
कहत बिहारी जामे सुवन चतुद सह 

कोटिन ब्रह्मांड कौ प्रभाव प्रगत हे, 
तोन घुखकंद रनदनंद कृष्एन्चंद्‌ सदा 

सावेत॒ महीपति के मन मेँ वप्ततहै। 


छ रः 
तीन ल्लोके जके हृदय तरल तरंगित होत; 


ताहि. बिलोकत जानकी मनि-कंकन की जोत | 


दादश तरंग धदै१ 


रल अल कार 
होवे लघु ्राघेय से अरति लघु जरह त्रधार ; 
पुकवि-सिरोमनि कहत ह तिहि अल्पाल्तंकार । 


त्यत ष्टोटे श्राय से अस्य॑ द्योटा आधार व्ण॑न करना इस अलंकार का 
मुख्य खरूप है । 


उद्र 
साजत सिगार ही में श्रर मुज कचन के 
गहने मंगाए गोरी गात हवि चै रहो ; 
कहत “बिहारी" तोल लाल चलबे की काहु 
चरचा चलाई घडी याम निति द्री 
देह दुही की सुन दूबरी भह री एती , 
फेर उन मृषन की चाहना न क्वै रही; 
लला दियुरी ने पच काम पर्हुचो को दियो , 
प्टुची पर्हुच बाह बाजूबंद हौ रही। 
अन्योन्यं अल कार 
वणन जह संबंध को कष्य परस्पर हीय; 
प्रन्योन्यालंकार तिहि कहत सयाने ल्ोय । 
उदह्य्य 


वे लावे रट नाम कौ वे ग्व गुन - भ्राम ; 

प्यारी स्यामा स्याम को, स्यामा के प्रिय स्याम । 
् ष ् 

जहा स्याम राधा तहा, जह राधा तहं स्याम, 

चिना स्याम राधा नही, बिन रधा नहिं स्याम । 
र छ ` 


दरे 


साहिव्य-सागर 


ससि से सोहत निसि भली, निसि ही ते ससि-रूप ; 
मपति से सोहत सकि, कवि से' सोहत भूप ¦ 
्ः क र 
साही भोज्य साज म सलीमगद्‌ बाग बीच 
प्राए दिव्य दीप्ति लँ महीप देस-देसके; 
तहां शओररडे'द्र श्रो बिजावर-नरेद्र दोऊ 
विचरे प्रस'स बेस भूषन दिनेस के। 
रहत “विहारी वा बिल्लोक बीरताईं छट 
लागे फिरै सगं लोग लाखन सुबेस के; 
सावत. नरे चित्त लेत चित्रकारन के, 
चित्रकार चित्र लेत सार्वेत नरे के। 


विशेष अलंकार 
त्रिविध विशेष बखानिए्‌, प्रथम मेद यह्‌ भास 
जहां प्रगट श्राधार बिन हो ्राघेय प्रकास् | 
उदाहरण 
: बोर बिकट भट भीम के सकै कौन गुन गाय 
` जके फेके गज गगन श्रजहुं रहे मंडराय । 
ष 8 8 
: नम निरखी बापी बिमल सुचि सोपान-समेत ; 
` तापर स्िखर सुमेर के अ्रनुपम सोमा देत । 


द्वितीय विशेष 


थोरहि श्रारंभे जहो श्रधिक लाम भलकाय 
ताको हितिय ` विरोषं कह ` श्रलकार कविशयं ¦ 





द्वादश तरंग ४६३ 


उदहरय 
निरखे जुगल्किसोर जब सरस रूप-तिरमौर ; 
प्रघ सजनी रह लोक मँ कह विलोकये शरोर । 
छ ् ् 
जोग जो न जानै, जग्य-मोग जो न जाने, कम- 
कांड जो न जाने, नही' ताकी कल टोक है; 
भक्ति जो न जानै, ग्यान-पक्ति जो न जनि, बेद 
ग्यक्तिजो न जाने कू तादहीको न सोकहै । 
कहत “विहारी एक बार जो प्िषेनी-पानि 
पेठ कें नहव, पत पावै सो श्लोक है ; 
नारद्‌-समान हाथ बीना ल्ल बिहार करै 


धूमे लोक-लोक, बह्यलोक लों न रोक है । 
यद्य ज्ञानी को भिवेणीजी के स्नान - मान्न से सवलोक-गति का प्राप्त होना 


बरत किया गया है ८ थोरे आरंभ से अधिक लाभ की प्राप्ति) 
ब संपति कृह ताहिवी नतित ; 
सार्वेतसिह नरद की सुनजर से सव होत, 
तृतीयं विशेष 
एक बस्तु जह्‌ बहुत थल बरनन कीनी जाय ; 
तृतिय विशेष बखानही ताको कबि-समदाय । 
उद्हर्य 
जल मेँ थल मेँ पवन मेनभमें टर तमाम ; 


सचराचर मं रम रहे राज्िव-लोचन राम । 
® छ 

पूरलन पत्रन पेड महि कूज जलतन बन ग्राम ; 

ऊधव सव॒ यज्ञ लख परत केवल संद्र स्याम । 
९ ^ % 


४६४ 


साहित्य-सागर 

जह-जहा देखो तर्त एक जाति मेरी, 
श्र॑तर समी के बिद्यमान मढ -ज्ञानोम्‌ं; 

पोथी-पत्न जेते दिव्य दफ्तर दुनीमं देखे, 
सव्रही भरं है तेरी कीरति कहानी में। 

कहत बिहारी! तू ही मंडल मही के मध्य, 
त्रणु-्रणु-मात्र तृही, तू ही बेद-बानी मं; 

तूही हार हारन पहारन प्रकास सदयो, 
तोहिये विलोक्रियो प्राहु-रूप पानी मे| 

र ऽ र 

जेतिक जहान मँ इकत श्रत्र दीखं दृश्य, 
तेरे ही जलत सव, तेरे ही प्तारे के; 

तामे तू श्रमिन्न है, अभिन्न है न भिन्न क्र 
तेरो ही प्रभाव मिलो दीखे मेद्‌ न्यारे को । 

कहत “बिहारी सी 'व-युक्तहै सीव तूही, 
भानदहैन तभ करट बृद्ट-जुवा-बारे को; 

तूहीहै श्ननेक तू ्रनेकन मे एक एेमो 
अगम श्राह है समुद्र बेकिनारें को। 

धु ध क 

पोथो में पुरानन में पठन मेँ पत्रनर्मे, 
पटन म पाटिन मेँ प्रतिभा प्रचारी की; 

कहन मँ कागज मे कलम कचारिन में 
कहत विहारी केषि कांति सुभ चारी की। 

दौलत मे दर्सनी म दस्तखत दप्तर में 
देस मे दुनी मेँ देखो उपमा श्रापरी को; 


द्वादश तरंग 


त्रानंद के कंद कृष्ण॒चंद की कूपा से त्राज 
हिद मे सची है धूम दहिदवो हमारी की। 


प्रयम्र व्याघात 
एक वस्तु से जरह करे क्लूं व्रिरोधी काज; 
ताहि कहत व्याघात हँ कबियन के सिरताज। 
उदाहरण 
जिन अअरलकन की सनक से बंधन कटत बिसाल ; 
तिन श्रलकन श्रली लखह मोहिं र सायो लाल । 
क ् छ 
र्यत की जिन हाथ सों रच्छा करत हमे ; 
तिन हाथन दारिद हनत धनि सावत नरे्। 
द्वितीय व्याधात 
जह विरुद्धः करके' क्रिया एकहि साधे काज ; 
सो दृजो व्याघात है बरनत स॒ कबिराज। 
उलहर्य 
बनें रहन कौं समर से' कायर भजत अधीर; 
बनं रहन कौं प्तमर म जु जात रनवीर। 
् & छ 
कोऊ उन्नति के ल्िये इत-उत बिया जेत; 
कोड यही उदेश धर निजसे द्या देत। 


ग॑फ (कारणमाला ) 


भ 
कारन से कारज कृद रिरि कारन हो जाय; 
कारनमाला तिहि कँ प्रथवा गुरं काय 


४६५ 


४६६ 


सदसङहविषेक से ज्ञान की कवि श्विहारः जग जोत हैः; 


साहिष्य-सागर 


उदाहरण 
बिद्या से धन होय बहुरि धन धम बदति. 
धमंहु से सुम कमं होत छस्मृति सूति गव| 
होत कमं से सुबुधि बुद्धि से न्याय जगावै; 
न्यायहू से सत - श्रसत वस्त॒ को बोध लख । 


। 


श्र जोत. श्रखंड प्रकास से मोक्त परम पद होतहै। 


ध. . 
सुभ मति से संगति मिलत, संगति-गुन-श्रधिकार ; 
गुन से फिर इजत मिलत चप सावत - दृर्वार । 


एकावली ८ शरंखला ) 
मिले श'खलावद्ध पद एक एक से जोय; 
हेतु कायं को नियम नहि सो एकावल्ि होय । 


उवह्र्य 
मनुष वही जो हौ गुनी, गुनी जु कोविद रूप; 
कोषिद्‌ जो कबि-पद लहै, कवि जो उक्ति श्ननूप | 
¢ क 
कलताकंद कसो किय, जैसो सुधा. प्रमान ; 
केसौ सुध्रा - प्रमान है जैषौ रस श्रघरान। 
छ ध क 
केसो है खधा को सिंधु जसो पूण॑मासी-ददु, 
केसो पूणमासी-इंदु जेसी गंग-धारी है : 
केसी गंग-धारौ, जेसी बिधि की सवारी, कैसी 
बिधि की सवारी, जैसो सेष धर-घारी है | 


दादश वरग 
केसो धर-धार सेष कहत विहारी" कवि, 
ङसो नम - मंडल मे चादनी निहारी है; 
कैसी नभ-संडल में चोदनी निहारी, जेसी 
भूपति सावेतसिंह करति तिहारी हे । 


सार अलंकार 
वस्तुन की उत्कषता या च्रपकषे लखाय; 
रेषो बरनन होय जह भूषन सार कहाय। 
उदाहर 
तिय से' सुर-तिय सु'दरी, तिनसे रति सु श्रनृप ; 
रति से अरति राजत रुचिर श्रोरधे तुब रूप। 


क छ ् 
ञ्रमल्न कमल से' भिमल जन, जल से' चदन सूप ; 


चंदन से चमकत सरस तुव जस सार्वेत भूप । 


‰ $ 
प्रथम कठिन पाषानदहै, तासे बञ्जहुं श्रीज; 


तासे उर तुव कठिन है, उर से कठिन उरोज । 
यथास्य क्रम 

जिहि कम सो कलु परिल कह सो क्रम पालित जाय ; 

यथासंस्य श्रक नाम कम ताहि कहत कविराय 1 


उदाहरण 
एरी रसिकेखरी रंगोली रूप-रासि राध, 
रम्यो मन मेरौ रुचि रारे बिलसमें; 
कहत शबिहारी? श्रंग-स्रंगन अनं ग-ग्रोप, 
, उपमा न श्रव सजी सुखमा विकास मे। 


९. 


४६ 


साहित्य-सागिर 
देर के' तिहार नीक, नैन, नासा, केस, मुख, 
कंज, कोर, सपे, ससी मागे हेर हाप्त में; 
कोउ कुदे नीर, कौर जदे हो हिरने बन, 
कौउ मुदे भूमि, कोठ उद मे श्रकाप्त मँ। 


पयाय 
वसत॒ अ्रनेकन कौ जहां आश्रय एक लखाय ; 
जहं बहु आश्रय एकको, इमि दव विधि पर्याय । 
प्रथम उदाहरण 
( अनेक वस्तु का एक चाश्रय) 
पहिले तन सिष्ठता रही पुनि तरनाईं अन; 
प्रव चतुराई सेः खघर मिल मोहन तज मान | 


१ ४; ^+ 


जग महं तू कहकह न भौ, रष भो नर बुधिमंत ; 
काम-कपट-जंजाल्ल तज श्नजहू भज भगवंत | 


8 > कै 


पाय श्चह्प श्रोसर बिताय व्यर्थं दीजिए न, 
लीजिए सरन चल चार्‌ चक्रपानी को; 
गरम भयो देह भयो जन्म मयो युवा भयो, 
बद्धः भयौ देषो दस्य माय। महरानी के | 
कहत "विहारी दिन जतन ल्लगेनवबार, 
चातन भँ बीते कालल कथन कहानी को ; 
भोर भरं संभ्ि होत, साभ भर्दे भोर होत, 
संम्कि-मोर होत छोर होत जिंदगानी को | 


दवादश वरग 


द्वितीय उदाहरणं 
( अनेक श्माश्रयो मे एक बस्तु ) 
कोमलता कचन रही, वरहुरि गुत्ला्र नगीच : 
सिरस-सखमन महिं पुनि रही, भ्रव तुव चरनन बीच । 
र ॐ च 
कल्ुक रही बस सिंधु मे, क्यु कमल के साथ ; 
रब निवास कीनो रमा चप सवेत के हाथ। 
परिवृत्‌ 
कटर अधिक करहु न्यून को लेबो-देबो होय; 
परिव्रत यो ह बिधि कहत कि-पंडित सब कोय । 
८ १ ) परिवृत 
थोरक दै क्तेवे श्रधिक, एेसो बरनन हीय; 
ताको परिवृत प्रथम ही कहत सयाने जलीय । 
उदर्हिरण 
धन्य सुदामा भाग्य तुब, भिल्े मित्र करतार 
तदल तौ दीने तनक, संपति सहं श्रपार। 


बिमल बिकासी बासी बज को बिलारी बौर 

बरबस बिरह व्यथा कौ बीज वै गयो ; 
कहत बिहारी" मुख मोर दग-कोरन हं 

कुसल कलान कौ क्रिया से कू के गयो 
रसिक रसील्लो रूप-रासि सुखमा को साज 

ग्राज इन बीथिन हो वीघुरी बजे गयो ; 
बडन की बान, गुर ल्ोगन को त्रान सखौ 


सब कुल-कान एक तान देकं लं गयो | 
क ९ 


७० सा्ित्य-सागर 


श्रावत साक्त चपत्ति दिग ज्ञो कषि याचन हेत; 

श्रासिष श्रीफल देत है, धन-मनि-मुक्षा लेत । 
(२) परिवृत 

रक ले देवै श्रधिक रेसौ करै बखान 

ताको परिवृत दूसरो कहत सकल गुनवान । 


उदाहरण 
लख सनेह॒सबरी सदन पर्हचे जग-करतार ; 


लिए बेर भ्रमु प्रेम सों, दिए पदारथ चार। 
६; र ~ 
भ्रजव दुनाली रावरी लक्त॒ हनत मृगराज; 


चनकसी गोली लेत है, घन-सी देत गराज | 
परिसंख्या 
पस्तु एक थल से बरज दूजे थल्ल कर थाप ; 
परिसंख्या तासों कहत जिनकी जग में छाप । 
ए५दहरण 
था बरजमंडल मँ करर छुटपन दीखत नाहि ; 
कौ पायो मग इग धरत, की कामिनि-कटि माहिं । 
छः छ 
षह भे लोग कहा करते, दिल को पर मेर यक्रोन न श्राया; 
न्शो -दुलृष डरा न जरा ञ्ह चंद में मो हरचंद्‌ बताया 
एसे दज्ञरों सुक्राम 'बिहार' तलाश किए कुड भी न समाया ; 
भावे-क्त का मज्ञा महरू, हम तेरे लबे मे लाल पाया | 
, | 


प षुः 
 शचनन्न्ना ---------------- 





द्वादश तर्दग ४७१ 
चप क्ा्वेत के राज्य मं करट टिदृहं नाहि; 
कै पाईं कलु धनुष मे, के पुनि मोहन माहि। 

विकर 
के तो यह्‌, के यह्‌, जर्हा यह्‌ बिकल्प-बिधि होय ; 
ताहि धिकल्प ब्रखानही' केषिजन प्रथन जोय। 
उदाहरण 
पिय न पाय कपि सोच क्रिय, श्रसन राम दिग जाड ; 
कै सिय-सुधि रामहि कहौं, कै तन चिता जशडः । 
र क 
सार्वेत महलन-सिखर तें सुन्यो मधुर इक सोर 
कै गावत श्रलिबर कषु, के बोलत दै मोर। 
सम्‌ चय 
प्ररे भाव समूह जह प्रथम समुच्चय जान ; 
एक कायं के हेतु बह दूजौ ताहि बखान। 
प्रथप उदाहरण 
रमन रावरे द्रस-हित तिय खिरकिन दिन जाति ; 
परि, भटिति, माकति, कति, सकति, लुकति, उकताति । 
् कुः छ 
जा दिन से' बुरी सुनी है स्थामपुःदर की, 
ता हिन से वाकी दसा देखत बनति है ; 
भूल्यो हिय-हास लै उपास दहै दाह दीह्‌® , 
ग्रान प्रबाह पान पोह न स्कति है। 


जयत न 


® दीह = दीघं, भारी । † पान = पाणि, हाथ । 





४५२ साहित्य-सागर 


कहत विहारी चौके चितवहि चक्रित-सी- 
उठि-उदि षेद, फेर ॒बैठति - उठति है ; 
गिरे लकरी-सी, चक्र खाति चकरी-सी रिरि. 
जाल - जकरी - सौ सफरी - सी तश्फति है । 
% 8 8 
तुव प्रताप सर्वेत चप, श्ररिगन गहत पहार ; 
गिरत, उठत, फिरि-किरि गिरत, भजत, तजत धर-दार । 


दवितीय उदाहरण 


श्रीसंकर, सिता, सतिवा, गननायक, गोषिंद ; 
पच नाम जिन घर जपत, तिन घर परमानंदं । 


य्ह एक टौ नाम परमानंद देने मे समथ है, किंतु पौव नाम कहे गए, भर्थात्‌ 
एक कायं के भ्रनेक कारण कहे गए । इसी प्रकार ओर भी जानना । 


समाधि 
श्रोचक काहू हेतु मिलि काज सुगम हौ जाय; 


ताहि समाधि बखानही सुक्षिन के समदाय, 


जहा अकस्मात्‌ हयी किसी कारण की सहायता से कायं सुगम रीति से सिद 
हो जाय, बहो समाधि अलंकार होता है । समाधि का श्र्थं है शक्ति-संपन्न करना । 


उदाहरण 


पिय श्रवन समयो सुमि तिय सक्ुची भय खाय ; 
तो लगि लखी परोसिनी' लीनी निकर ॒बुललाय । 
ध क ९ 
प्रानप्रिया लखि पिय-गमन कहै न कष्ठ सकुचाय ; 
प्रोचक ही घन गगन मे गरजे - बरसे श्राय। 
९ ह क । ॐ 
बजबासी इरे हये, कोप कियो सुरनाथ ; 
तोलग जिय जदुनाथ ने गिरि गोवरधन हाय । 


द्वादश दरंग ४७३ 


प्रत्यनोफ 
सत्रु मित्र को पक्त लि बैर-प्रीति द्रसाय; 
त्यनीक ताको कहत क्षखि प्रथन की राय, 


प्रत्यनीक का थं है संबंधी प्रति अर्थान्‌ जहाँ रात्र श्रथवा मित्र के संव॑धी प्रति 
वेर अथवा प्रीति का माव प्रदरित किया जाय, वक प्रत्यनीक अर्लंकार शा है | 


शभरुपत्ची उदाहरण 
करन सको कलुससुको मदन बीर बल्लवान ; 


ताके सम, तके उरज हनन ल्गो हिय बान । 
, ॐ क 


सीत प्रसार तुसार की मार से' देत सुखाय लखौ रस्त पागो ; 
फेर “विहारः नक्तीथिनी पाय कै संपुट के नलिनी श्रनुरागो । 
यों श्रपनेँ सुत नीरज को श्ररि देख कै नीर हियं रसि दागो ; 
चंद कौं पाय सक्यौ न तवै प्रतिधिंब को पाय बिल्लोकन लागे । 


मित्रपतचची उदाहरण 
लाल तिहा चित्र लखि लली ललक लहि लूमि ; 


चाहि-चाहि चितवति चन चिपकावति चुप चूमि । 
् छ ` ध 
पिय-पाती हाती परसि बचत धरत सहत; 


बोचि-बोचि पुनि-पुनि धरति, पुनि बांचति धरि लेत । 
कव्याथोपत्ति 
यह कियो तो यह कहा इहि बिधि बरनन होय ; 
कान्यार्थापति ताहि कौं कहत सयने लोय । 
उदाहरण 
सहजहि पान कियो प्रभू दावानल को आप; 


नाथ कटिन कह मेरिषो सेवक को संताप । 
क र क 


४७४ साहित्य-सागर 
निडर युकीले नयन तुत दिपत दिव्य हृति दोन । 
कज खंज सरग इन जिते, इन्द मीन बड कौन । 
% 


सावंत नूप प्राखेट मिं भ्रवलोकत 0 
तक-तक तीरन से हनत कहा तुपक की बात | 
कव्यलिंग 
करे समर्थन श्रथं कौ हेतु कछ भालकराय ; 
कान्य-लिंग तासो कहत जे प्रबीन कबिराय | 


जरह किसी की हृद बात का समथंन छ हेतुसूचक बात कहकर करे वहं 
कान्यलिग श्रतंकार होगा । 
उ दाहय 


उद्धवे इन ननन बसौ स्यामरूप सुखधाम ; 
श्रतर-बाहर दिसि-बिदिसि सूत स्यामहि स्याम 


र ॐ % 

नजर तिहारी मँ नृपति राजत रमानिवास ; 

जिहि दिसि देखत दया-मर, दारिद्‌ रहत न पास । 
अर्थातरन्यास 

प्रथम कथित जो वस्तु यदि हौ सामान्य प्रकास - 

तो बिसेष कं दद्‌ करै सो श्र्थौतरन्यास। 

भ्रथवा भसित बतु म हो विसेष को भप्त 


तो समान्य कँ दद्‌ करै, सो श्र्थौतरन्यास्त ¦ 
भथम कदी हे वस्तु यदि सामान्य हो, तो उसे विशेष उदाहरण से समर्थन कर 
पुष्ट ऋरे, अथवा को कही हुई वस्तु यदि विरोष हो, तो उत्ते किसी उदाहरण दवारा 
सामान्य रूप से समथन करे, इस प्रकार के वणन को शर्थौतरन्भास अलकार कहते है । 
उदाहरण 
( सामान्य की दढता विशेष से ) 


गुन्राहक के पास ही होत गुनी कौ मान, 
निकट जोहरी के खुलत जोहर रतन निदान । 


ददश परणं १७४ 


इस दोहे के पू्वाद्ध मे सामान्य बात कदी गई, पुनः उन्तराद्धं मे बिरोष प्रमाण 
हारा बही बात पुष्ट कर दी गई । इसी प्रकार रौर भी जानो । 


कः ॐ च 
गुनी-गुनी जुग जोडिषए, लकत गुन चित चोप ; 
हीरा मिलि हीरा धिरे, बदति दुहून ्विश्रोप । 
छ ५: % 
भ्रतिहसीधे रहिए न जग ल्लीजिय बन बिच जोय ; 
सरल चक्ष छेदत सबै, टेटे हवत न कोय। 


उ दहर्य 
( बिरोष की ढता सामान्य से ) 

प्रोप भरे अधिक उतंग गज-कुम जुम 

त्रकु्त-प्रहारन ने तिन तन लीनो है; 
ताके उर भजे, गे समौप सु'दरीन, तहां 

दोडन उरस्थल पै जाय बास लीनो है। 
कहत विहारी देखो उत ही प्रबौन प्यारे , 

नाह के नखक्तत कौ मोगबौ सो लीनौ है ; 
सत्य कौठ क्र जाय, वाह होत वैस दही, 

जसो भालल-भीतर धाता लिख दीनौ है| 


य्य कविकी चकतिहेकिहाथीके दोनो कभ अंकुश के घा्ों से भधिक 
पीडित हुए, तब बचने के अथं नायिकाश्मो के वन्ञभथल पर वक्षोज रूप लेकर भा 
वेढे, परंतु यदम भी नायक के नख-क्त भोगना पदे । इस विरोष ब्य को इस 
सामान्य बाक्ष्य से समथन दिया कि कोद कीं जाय; होता बटौ है, जो विधिने 
भाग्य में लिख दिया है। 


^ ४. 
सीपमें स्वोतिकी बद्‌ परी सकता प्रगयो बड मोल कौ जीसे; 
वही परी कदली तर सार कियो धनसार प्रचार बहीसेः। 


४७दे सांहिव्य-सागर 

बोही परी श्रहि के मुख में विष तीक्तन रूप भयौ तह्‌ तीतः . 

बात श्िहारः विचार. कटी सुधरे बिगर सब स'गत ही सै' |® 
कः ् % 

सावेतसिंह॒ नरे करत द्या द्विज दीन पर; 

पालत प्रजा हमेस, राजन कौ यहि धर्मं है। 


विकस्वर 


जह बिसेष किक बहुरि कह सामान्य सुटाम ; 


पुनि धिसेष कर्ह दृट्‌ करे, ्रिकस्वर ताकौ नाम । 


जह विशेष वस्तु कटे, फिर उसे सामान्य ककर समर्थन करे, पुनः उस मौर 
दद्‌ समथन को फिर विरोष कटे, वयं विकस्वर अलंकार होता है । 


उदाहरण 


घान महाभट से हटिगे पुनि श्रौर बली कह नैन निरे ; 
कोसलराज किसोर॒सौ-हो-जो बिदेह ज्‌ कौ प्रन-ब॑धन दरे | 
हँ समरत्थ करं सो सही, इन्हसे' क “विहारः कहौ बल जोर 
यां सिव-चाप दुदटरूक कियो, गजराज अयो कंज सनाल कौ टोरै | 


यहां सवेया के प्रथम दो चरणों में विरोष वाक्य कहे, पुनः तीसरे चरण मे 
सामान्य वाक्य का, पुनः चौथे चरण में ( उपमान ) विरोष वाक्य कहकर हृद्‌ 


समथन किया | 
्रोदोङ्कि 


अधिक श्रधिक कल्पित करे श्रधिकाडं जिहि ठाम ; 
श्रलंकार प्रोदोक्ति तिहि बरनत कवि गुन-ग्राम । 


क 
® इस छंद मे यह वणेन हे कि स्वाति की बूँद सीप मे मोती, कदली मे कपूर रौर 
सपे-युख मे विष बन जाती है, यह परपरा से प्रसिद्ध है। कनिवर रहीम ने भी घपने एक 
दोहे मे का हे- 

“'सुङ्कता-कर, कपू र-कर, चातक-लीवन जोह ; 

एतौ बदौ 'रदोम' जज्ञ ष्याल-बदन विष हाद ।"--पंपाद्क 
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उदाहरण 
चातिक कोकिल कीर से सखि सृच्छम मृदु चेन 


प्रधिक बान बरलीन से अनियारे तुब नैन) 


चातक, कोकिल चमर कीर की वाणी कुद अधिक बारीक नहीं होती, तथापि 
कल्पना की गई है । इसी प्रकार श्रौर भी जानना । 


९ छ ् 
नीर गहर अंबुद अवर लेत लहर यह बेग; 
तिनह्‌ सँ जोहर जगो चप स्वेत ठेव तेग) 
संभावना 
जयों होय तोहौययो, यो बर्नन द्रसाय; 
्रलंकार संभावना ताहि कहत कविराय। 
उदाहरण 
सु'दर स्वच्छ सुर्गधि बदाय सचिकन साक सुरूप स॒जोवे ; 
बार श्रनेक "विहारः फलै श्रू घाम तुसार से तेज न खोवे | 
कंचन नीर नहावे कल. दिन केलि-कुतूहल-स्वाद समवि ; 
एती करै श्रदली बदली कदली तव जंघधल्ली सम होवे । 
% % 
बुधि, बल, बिद्या, बीरता, गुन कोऊ कु लाय ; 
तो सार्वेत नृप क निकट सकत समा षिच त्राय । 
मिथ्याध्यवसित 
जहा श्रसत सत॒ करन के अपतत बस्तु द्रसाय ; 
िथ्याध्यवसित ताहि को कहत सुकबि-ससुदाय । 
उदाहरण 
सिर सग ससा कौ बने' धनुषा, रो श्रमावस चंद-प्रमा प्रसरे ; 
प्रर सूखे पलास के पत्रन से रसरंग श्वेहार नयो निरे । 


अद साित्य-सा्गर ` 
पत बि को फूल श्रकास की माल गुद तमतारन काज सै ; 
ग्रस हाय पैपरौ रेन चरे तत्र नाह से" नेह नरढाकरे। 
ललित 
जो कटने सो ना कहै, कहै तामु प्रति्विंब ; 
ताहि ललित भूषन कहत जे कवि बिया्िंव | 
उद्यहरय 
रीति लाई यह लल्ली तोहि कोन मति कूर; 
चाखन चहत रसाल - फल ब्रवै बीज बमूर | 
सखी की खक्ति नायिका प्रति। यद्य यह कहना था कितु मान करके प्रियतम 


को प्रसन्न रखना चाहती है, सो यह्‌. न कहकर उसका प्रतिविब-मात्र कहा । 
इसी प्रकार भ्रोर भी जानो । 


$ 
ऊधव का किए श्रधिके, यही मूल इक बात ; 
जिन रस पियो पियूष को, नीम न चाखन जात । 
प्रषणए ( तीन प्रकार ) 
प्रथम प्रहषण 
चितचाही हाव जहां ब्रिना जतन के बात ; 
प्रथम प्रहुषन तिहि कटत जे कचि जग-बिख्यात । 
उदहिरण 
चरन दवत व्रजराज के मदं कलिदी थाह; 
हष-सहित बपुदेव तव॒ परैव गोकुल माहं । 
द्वितीय प्रहषंण 
चित चाहे ते ह अधिक होय प्रथं जह सिदः ; 
दवितिय प्रहुषेन कहत रै ` ताकौ सकि प्रसिड. । 


द्वादश तरंग 


उदाहरण 
धन्य-घन्य रधृदसमनि, धनि-धनि दीनदयाल ; 
चहौ चिभीषन चाकरी श्राप कियो महिपाल । 
| क ४ क 
कंकन की इच्छा करत बखसत गज बिसेस ; 


मागत सो देवै सहस धन सावत नरेष। 
तृतीय प्रहषण 
जतन चललावत जाहिको प्राप्त होय सों श्रान; 
तृतिय प्रहषन कहत दह ताको चतुर सुजान । 
उदाहर 
द्‌ दहि पिय सखियानि संग राम-लखन जुग जोर ; 
तो लगि ल्खे किपोर बर खड बिट्प की श्रोट। 
विषादन 
जदं चित चाहे तं कदू होय जाय विपरीत ; 
ताहि विषादन कहत दहै जे जानत गुन-रीत। 
उदहर्ण 
लेन चही चितचोर कौ सपन रप्त श्रघरान; 
नीद निगोडी बोच ही दगा दहं सखि त्रान । 


क छ 
बीते बासर बहुत प्रान - प्रोत्तम घर श्राए; 


विलसे भीतर भवन देस के चरित सुनाए। 
त्रधरात्रि यों गह श्रनख बातन रंग कयो ; 
का कटु कठिन कुयोग कलह मने वगरायो। 
कह कवि "विहार जोलों क्रियो मान, गईं तो्लो निपा ; 
भ्राली उदोत भई सोत-सी लाली ले पूरब दसा, 


परत० साहित्य-सागर 
उदक्त 


युन श्रोयुन संसग से लौ श्रो कौ शरोर; 


ताहि कहत उहत्नास है कमि - कोविद - सिरमौर । 
जक्ष छिसी संसग-संब॑ध से संगति का गुण अथवा दोष ओर काश्यौरमे 
वणन किया जाय; वक्ष उल्लास श्लंकार होता है। इसका वणन चार प्रकार से 
होता है। यथा- 


त्रोरहि के गुन से जहो शओरोरहिं गुन प्रगराय 
प्रोरहि के जं दौष ते श्रोरहिं दोष लखाय। 
नरोरहि के गुन से जहां दोष श्रोर को होय; 
जदह श्रोरहि के दोष से श्रोरहिं गुन जिय जोय | 
चार भाति उल्लास के बरनत मेद्‌ प्रमान; 
उदृाहरन श्रवलोकिए क्रमशः करत बखान । 


(१) भोरकेगुणसेश्रौरषो गुण 


ऊंची सगति के किए नीच उच हौ जाय; ` 
भूरि पगन की पवन मिलि रहौ गगन मेँ लाय । 
(२) श्नोरके दोषसेच्यर को दोष 
सुद्ध सच्चिदार्नद्‌ यह जीवे जगत विख्यात , 
तड माया के सग वरस् रिरि रावत फिरि जात। 
१. कु क 
गंगा-जल पावन परम, प्र मदिरा के पात; 


मदिरा श्राप कहावही, है संगति की बात। 
(३) ओरके गुणसे भौरको दोष 
उदय भयो रि दिवसमनि, तिमिर मयौ सत टक 
जगत भयो सव सूता, श्राधिर भयौ उलूक । 
कै 3 रः 
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चप सर्वेत को ससि-घुजस सीतल पुखद सुहात 5 


प्रिय कारनं जन सुख लहत, श्रि भारन सुर जात । 
 (४>भोरकेदोषसरेश्ौरको ण 

वे नर कैसे जगते, जिन बिवेक कवु नाहिं ; 

देख पराई श्रापदा सखी होत मन माहि 


„ ® ् ध 
तक# सुने की सदा ताक में बनेदे रहै, 
प्ननहित हेत सहँ कोटि कठिनाई है; 
कहत विहारी" आप श्रापनी बड़ाई करैः 
ग्रो की श्रकारन ही कत बुराई है। 
गुरूता सुने से काहु गैर की सहमि जात 
न्युनता सुने से तके' ताक तन दहं हैँ - 
काहू नामवारे की कुनामा कर पव फेर 
खलन के द्वार देखो बाजती' बधाई हैँ | 
यवना 
जहां एक के दोष-गुन दृजो नेक न ज्ञेय; 
तहां श्रवक्ञा नाम को मूषन कनि कह देय | 
यह अलंकार उल्लास का उलटा है । 


८ १ ) उदाहरण 
(श्मोरकेगुणसेश्चोरको गुणन लगना) 
प्याज मूमि बोयौ सरस केसर-क्यारिन साज ; 


सीचो नीर गुलाब से, जब सुंघो त प्याज 


५५ ५ ॐ 
कोकिल केम रह्यो कियो कीर भि्ि सोर; 
तउ कुवुदी कग कौ मिटयो न भोल कठो । 


साक 


% त = तक्ट्ना, निदा । { अनहित = वैर, अपकार, बराह । 


तर्‌ साहित्य-घागर 
(२) उदाहरण 
(शओरकेदोषसेश्नौर कोदोषन लगना › 
भ्रखिल विस्व बरर सकल्िल वारिद्‌ कर - कर रोष 
चातक-सखुख तदन परी, मेषन कौं कह दोष 
‰ £ 


छ 
्रीसावेत सदा सबहिं दान देत सुख पाय ; 
कमहीन पत्रै न जो, ताप कह्‌। बसाय । 


अुज्ञा 
दोषहू को गुन मानकर ग्रहन करै निहि ठौर 5 
ताहि अनुज्ञा कहत हँ कथि - कोविद्‌ - सिरमोर । 
उदाहरण 
कपट-रूप सग ब्रनन की मली कही तुम बान ; 
रम-वान सदिं दिये, लिहौ पद्‌ निखान | 
यहा मारीच को श्राुरी संका से पश बनना दोष-रूप है, कितु भगवान्‌ रामचजी 


फे वाण दारा मोततपराति होना शुएरूप मानकर दोष को श्रंगीकार करना वस॑न 
किया गया है । इसी प्रकार ्रगे जानना । 
¢ 


„ ए क , # 
चेत-चाद्नी.रेन पाय प्रीतम नहिं पाङ; 
बिरह षोच यदि प्राननाथ बिन प्रान गमां | 
तो भ्रमु जन्म जु देव व्याध कोकिल हित कोजो ; 
पून चद्र-दित रसन राह कौ रूप सुदीजो । 

कह कथि “विहार' यह्‌ मद्न-हित पसिव-हग-जतराल जनाय - 

अर प्रियतम मोहन मेदन-हित मोक मदन बनाय । 


तिरस्कार 
( धयुज्ञा का विरोधी ) 
जद्पि श्रादरनीय हो निदृरिय दीष निहार ; 


तिरस्कार मृषन कहत ताकौ गुन - ्रागार | 
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उदाहरण 


पर को मल्लो न कर सकत, निज कौ करौ न खात; 
कचि “विहारः शरस नरन को जन्म त्रखारथ ज्ञांत | 
` क , 
जान नर-दृह से' च्रभोध्या हस्विंद्‌ भप 

सत्य सक्ति साध स्वगलोक मे बसा दहं , 
जोन नरदेह से' भगीरथ सगर तारे. 

जोन नर-देह धर्म॑ धमे मे धता दईं । 
सुन सुक-बानी जोन देह से परीक्ित ने 

कहत श्िहारीः स्याल खलुता खसा दइ ; 
जोन नर-देह से श्रलभ्य गति लने, तेने 

तोन नर - देह नारि - नेह में नसा दहं । 

क ध छ 
पामर प्रपंचनः के पायन पलोरो ल्लोरो, 

धूतन कौ घाय-धाय कारज सम्हारो है; 
लड प्रमु-आस विसवास कर लोगन कौ, 

लोक - परलोक सवं - साधन िगाये है | 
कहत बिहारी कट्‌ नोके के न सेए स्त, 

कट परमाथ म न नेक तन गारौदहै; 
धिक-धिक मखं एेसो जोबन अमोल तैने' 

पेट ही ॐ खातर खराब कर डरो है। 

ष % छ 
सूम॒ स्वभाव श्िहारः मने धन देख देख हिय छख सने , 
ले. इतते उत जाय धरं पुनि लै उततें इत टोरहि शरान | 


[न 


® भक्मारथ = स्यथ । ‡ पेटी कै खातर = पेट ही के किये, खाने-कमाने मे । ` 


४८४ साहित्य-सागरं 


दान करै नहिं भोग करे, नित याहि उठा-धरि में मन मै ; 
जेते नपसक नागरी कौं परस्योशं करे बिन्नस्यो नहिं जनैः | 
लेश 
गुन को दोषित बरनिए दीषहु गुन कर लेख ; 
प्रलंकार तिहि लेस कह जिनके वद्धिः बिसेख । 
( १ ) उदाहरण 
( गुण में दोष-वणंन ) 
यरोडकै साथ ंहंगन कौ इत मानुष-चातुरी मेँ चिडँ परे ; 
वे मनमने सवाद घने रन्न फूल स्वतंत्रता से लिडने' परे । 
कों वह्‌ वृक्तन बेली विहर", करटा इन ताडन से भिड़नेँ परो : 
सारिका, सुंदर बोलतौ हौ, इहि कारन पींजरा मेँ पिडनै" परो ।$ 


् ् $ 
जो न हीत हरचंद म सत्त दद्‌ च्राधार ; 


तो विकते कर्यो वित्त हौ हान बाट बजार । 
( २) उदाहरण 
( दोष मे गुश-वणंन ) 
मेना मधुरी बानि सों परी पींजरन तार; 
कटु-भाषो बाधरस मलो विचरत मन - श्रनुतार । 
क छ 
धनो न कहु निमेय रहत संकित रहत हमे ; 
उनसे वे निधेन भले, धूमत देस - बिदेस ¦ 
गुणो 
बहुगुन तज जहं एकं कां इक गुन गुरुता देय ; 
कवि शबिहार' गुनउक्ति तह भूषन चित धरि जेय । 


` ® इष उदाहरण मे सारिका के मधुर भाषयके गुणके कारण उसका बंधन मे पदना 
वणन दिया याद, जो गुण मे दोषटै। भतपएव इसमें “ेश' भकार स्पष्ट ह । -- संपावुक 
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जौँ अनेक गुण छोडकर एक को एक हो गुण से श्रेष्ठता देवे, बह गुणोक्ति 


अलंकार होता है। 
उद[ह्र्य 
कबिता वही है जामे बिमल विमासे व्यंग, 
सरिता वही है जम धार गहर कौ; 
कहत भश्विहारी' सर सस वही दहै जामें 
सुलभा सरोज बुद नवल निकाईं को। 
बाग तो वहीहै जामे सुमन सुगंध फुले, 
राग तौ वही है जामे तान तरनाईं की; 
कामिनी वही है जाकी प्रीति निज प्रीतम सों, 
जामिनी वही है जामे जोति है जन्हाहईं की | 
यहाँ कविता, सरिता, सर आदि के अनेक गुण छोड़कर व्यंग्य, गहराई, कमल- 
युक्त होना आदि गुणसे दी श्रेष्ठता दी गई, भ्रतः यह्‌ गुणोक्ति अलंकार ह्या । इसी 


प्रकार श्रोर भी जानो। 
६ &‰ > 


सूर वही जो रन थमे सुवुधि वही जी ज्ञानि; 
रूप वही जो मनर, भूप व्ही जो दानि। 
दथ सुगम हे । 
इस माव की कविता कुद-कुल पदल्े मो हर, भिति इसमे प्रधान हप से कोई 


थं अलंकार सष घटित नहीं होताहे, इसी कारण इस भावके लिये हरमे यहं 
गुणोक्ति नाम का अलंकार नवीन निमांण करना पड़ा । 


मुद्रा 
प्रस्तुत वैन मे कटे शरोर सूचनिक अथं ; 
ताकों मुद्रा कहत है जे कथि सदा समथे। 
जष्टं प्रस्तुत वणन मे ठेसे शब्द्‌ आ पड़े, जिनसे प्रासंगिक अथं ऊ अति- 
रिति किसी अन्य श्रथं की मी सुचना निके, वह सुद्रा अलंकार होता हे । 


उदाहरणं 
काह करूभीजत मदन बृथा रेन गुजरात; 
केत उनहुसेनीति कड अलीमान हय प्रात । 


८६ साित्य-सागर 


` य्य मान-मोचन-संबंघी प्रस्तुत वणन के श्तिरिक्त रूमी, गुजराती, हुसेनी, 
घज्ञेमान, इन तलवारो के भी नाम सूचित होते है । | 
६५ & 


कु 
जिहि तनजेव जराव के भूषन मन ह्र ज्ञेत ; 


सो वेट गुजराती क्या नहिं मलमल देत। 


यँ प्रस्तुत चरथं के श्चलावा तनजेव, गुजराईती, मलमल, इन (कपड़ों के भी 
नाम निकलते हे । 


क ५; र 
कोकलजुग तप कर सकत मीर सोख मन थाम; 
परमहस पद से ससम भजतु स्यामा स्याम। 


यहां सदपदेश प्रस्तुत वर्णन के भतिरिक्त कोकिल, मोर, हंसः श्यामा, इन 
पियो के भी नाम निकलते है । 


रत्नाबलि 
प्रस्तुत वणेन मे कदं कमसे नामजु शरोर ; 
रत्नावल्ति तासों कहत सुकरविन के सिरमोर | 


उद{हिरण | 
श्रथ सुनो सममो तो कथ्‌ हम काह कँ तुम काह सिलाश्रो ; 
धमे "विहारः तम्हारो रहो सो कहो त्रच मेद सृशार लखाश्रो | 
काम कलान त्रिभंग मेँ कूबर केसो विधे वाक्थातो सुनाश्रो $ 
उधो रगींहम स्यामकेरग हमे जिन मोक्त को माग बताश्रो। 


यहो ङघव-गोपियो के संवाद के अतिरि्त क्रमशः अथे, धमं, काम, मोक्त; 


इन चारो पदार्थो के नाम निकलतेहै। इस अलंकार मे क्रम पर विरोष ध्यान 
रखन चाहिए | 


् द क 
रवि श्रथये -च्राये न हरि चंद्र कियो उजियार ; ` 
कित मोहन मंगल रचे यों बुध करत बिचार | 


य उ्कंठिता नायिका के प्रस्तुत बणंन के अतिरिक्त रवि, चंदर मंगल 
वु षवार फे क्रम-सदहित नाम निकले है। 
र. | 
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दादश तरग ८७ 


स्याम रगोलीला करत त्‌ करिया प्रसन्न; 


चल ॒गुतन्ताच गुलगंज भरिचरषिजावर सुखधन्न | 


यह मान-संबंधी प्रस्तुत वणन के अतिरिक्त बिजावर राञ्य की मुख्य चार 
तहृसीलों के क्रमशः नाम निकलते है । अर्थात्‌-रेगोली, करिया, गालग॑ज 


श्योर विजावर । 
तद्गुण 


निज रंगत गुन दह्ोड के संगत रगत ज्ञेय; 
तद्गुन भूषन ताहि कौं कबि-कौविद्‌ कहि देय | 
| उ दाह्य 

सुक्तमाल कत हसतु मम कर लख मुख मोर; 


चाह्‌ चाह चंचल चन चुभ चुभ चुनत चकोर, 
ष 


छ क 
सुक्ता कर॒ लोनं लली निरखि जोहरी ताहि 


मानिक मोल बतावही तिया गड मुसक्याहि। 
क | ॐ 
मेरा रुचि पायके बनायकं सु आली मति , 


नित्य नई ह्या जाकी सुखमा सनी रही $ 
कहत विहारी बलिहारी यहि रूप कोरी , 

माल्लिन बिलोक माल चकित घनी रही 
चतुर चमेली की सजवे चोदनी-सो जोति , 

सोँनजहो होति यही नोबत ठनी रही; 
सची मान सजनी सपेत हार पैरिबे की 

होप मेरे हिय मेँ हमेस दही बनी रही। 

अतद्‌ ण 

संगर रंग कौ गुन नहिं लागे जाहि; 
श्रल्लकार पंडित सुकबि कहत श्रतद्गुन ताहि । 


८८ साहित्य-सागर 


उदाहरण 
लाल्ल सग गुन से' गुही फरिक माल छबि देत; 
तड न ज्लीनी ्लाल्लिमा रही सेत छी सेत। 
` र : 
सद्ध सतोगुन ज्ञान कौ ऊधव दीनो सग; 
मन श्रतुरागी तियन कौ तउ न पलटी रग। 
पव्प ( दो प्रकार ) 
पहला भेदं 
निज गुन रंगत छोड़ के सगत गुन गहि लेय ; 
पुनि निज गुन रगत लहे, पूवेरूप कहि देय । 
उदाहरण 
नथ-मुक्ता तुव तरुनि यह अधरन श्ररुन लखात ; 
दीति दसन विह्न परति, पुनि उञ्ञ्वल्त हं जात । 
क ध क 
मुकत-हार हिय सेः परस पुष्यराज$ छबि देत ; 
हाथ जेत होवे श्ररन, हसत सेत को सेत। 
दूसरा भेद 
दुगुन बडे गुन संगमे पुनि क्ह्‌प्तगन होय; 
गुन ज्यों कौ स्योँही रहै, पृवैरूप गुन सोय। 
ज किसी वस्तु का गण किसी वस्तु की संगत से विशेष कहा जाय, पुनः 


संगत कस्तु के अभाव होने पर भी पूववत्‌ गुण बना रना वणन किया जाय) 
वर दृखरा पृं रूप श्रलंकार होता है | 


उदाहरण 
ताल कपोल गुल्लाल्ञ मिलति लाज्ञी त्रति त्रधिकाय ; 
धाएह पुनि बदन कौ दुति दूनी द्रसाय। 


¢ >~ र 
® पुष्परज = पुखराज । 


द्वादश तरंग (; 


दीप बद़येः होत कह, भावत भवन उदौत; 

रसना मनि की जोति से बही उजेरो होत | 
अनुगुण 

स'गत को गुन पायके' निज गुन जह बढि जाय ; 


अ्रलेकार श्रनुगुन कहत ताहि सकल कषिराय । 


इस अलंकार मे पिद्धले तीन अलंकारो की तरह केवल गण काथं रंगीन 
मना चाहिए, वरन्‌ इसमे सभी श्रकार के गुण समना चाहिए । 


| उदह्य 
चमक चरहूधा चारु चोकस रही है चुभ, 

प्रगट प्रकाप्त प्रभा पूरन पुजे रहो; 
स्यामल्ले दषीले चितचोर वजचंवह के 

चित्त के चुरायमे की चातुरी चिते रही । 
कहत "विहारी वब्रषभान की दुलारी प्यारी, 


देख लली ललित लुनाईं लोनो लै रही ; 
कंचन सोरंग तेरो श्रंग ताकी जेव पाय, 


तेरी पायजयै' श्राज दूनी जेव दै रहीं। 


क ध, 

श्रीयुत सार्देतसिह नृप तुव जत श्रमल उदोत ; 

चंदन मिल चौगुन बदृत, ससि मिलत सौ गुन होत । 
मीलित 

दोउ बस्तु इक रंग मिले, मेद न जानो जाय ; 

मीलित तांको कहत दहै कषि-कोबिद-समुदाय । 
उदाहरण 

नायन जाक देत हसि, पायन रंग मिलि लेत ; 


निदित करत महावरी पुनि मीडित पनि देत। 
र ध 


` ___ र ~~ 


 । । = 
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साहित्य-सागर 
श्रीावेत के सुज म॑ सागर ससि लिप जात; 
सक्ता चादिनि चहन कों हंस चक।र ललात 
उन्मीलित 


मीलित मंक्छु हेतु से भेद परै पहिचान, 


उन्मोलित तासों कहत जे कत्रि चतुर स॒जान | 
उदाहरण 


चप-घुमन माला मिल्लौ तिय तुब तन छि त्रान ; 


प्रिय पकरत कगरत भिरत भरति परति पहिचान | 
क क क 

सार्वेत दप तुव पुज कौ शुभ्र रंग सरसात 

चीन्ह चमेली तच परत जत्र मलिंद मड्रात । 


सामान्य 


जहा दों श्राकार इक मेद्‌ न जानो जाय - 


ताहि कहत समान्य दहै कबि-पंडित-समुद्राय | 


ईस अर्तंकार मे चाकार की एकता कही जाती है| 


उदाहरण 
निरख चंद पूरन टा श्रटा ची तिय जाय; 
भ्रधे-समय जग ससि निरखि रहे सवे सकुचाय । 
क क क 
सुरत समय लख लाडली दीप सदस मनि-जाल ; 
इत धूधट पट करत उत मारत मूठ गुलाल । 
विशेषक 
जहां कलु सामान्य मे मेद्‌ परे पहिचान; 
ताहि विराषक कहत हँ जे कबि बुद्िनिधान ।. 


ददश तश्ग ६१ 


९द{हर्ण 
देख सकल श्राकार इक नल सुर-ब्र द बिसाल ; 
लखि दाया मेती पतिहिं दमयंती जयमाल् 
4 ॐ 


तड्ता श्रु यहि तरुन मे मेद्‌ न परतो हेर; 

जो कदाच होतो नही धिर अस्थिर कौ केर 
गूटोत्तर 

उत्तर साभिप्राय सो गृढोत्तत द्वै सोय; 


इक उत्तर भ्रिन प्रश्न के एक प्रश्न पर होय । 


जदा छद साभिप्राय उत्तर दिया जाय) वहो गूढोत्तर अलंकार होता है ! इसकी 
उत्तर-विधि दो प्रकारङी होती है । एक विना प्रश्न के ही उत्तर वास्य कह दिया 


जाय, भ्रोर उसी उत्तर के भाव से प्रशन बना दिया जाय । दूसरी वह है, जिसमे प्रशन 
पर उत्तर दिया जाय । 


उलहरण 
( प्रश्न-रहित उत्तर ) 
उगर-डगर सुनिय्त गर नगर निकट कौउ नार्य ; 


बसहु बरोही बिमल थन, यह बर सीतन्न छाये । 
यहा स्वयंदुतिका नायिका पथिक-प्रति ठदरने को शीतल वट-इृत्त की दोह 
बतला रही है, जिसके उत्तर वाक्य से “हम क ऽह" यह पथिक का प्रशन बना 
दिया गया है । श्योर नायिका ते गूढ उत्तर देकर च्रपना संरेतस्थल सूचित किया 
हे । स्रयंदूतिका नायिका के कथन मे प्रायः यही अलंकार होता है । 


ध कु र 
को हो थकि रहे जकिं रहै तकि रहे कहा , 

भवन हमारो यहां ठेयौ ठौर ठंडी है; 
कहत श्िहारीः महं समि पौर ममि पये, 

चेन लो धनेरी ये श्रंधर रेन मंडी है। 
राह चलिबे की श्रव राह तो हमारी नही , 

वाट बटवारसिनि कों विकट बितंडो है; 


४६२ साहित्यन्साग॑र 
एक बवन गल, दृजेँ आराड़ परे सेल, तीजं 
चोन को फैल, चोर्थे गल पग-डंडी है । 
उदाहरण 
८ प्रश्न-सदहित उत्तर ) 
प०---भ्रात्‌ से शंक-चाप ट्राय के 
| लागो "विहारः तू मोहि खिजावन ; 
ल०--दछवत द्रटो पिनाक पुरान, 
मुनीस च्रथा लगे रार मचावन | 
प०--रे सठ बालक, बोले निस क ह, 
मारिहीं कोड न रहै बचावन ; 
` लगवा महराज बडे बलवान दही, 
फू क सेः चाहो पहार उड़ावन । 


( परशराम-पंबार ) 
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प्रहो भ्रात किते जात, वेय गृह, कारन काही; 

रोग-शांति के जिये, कहा कामिनि धर नाहीं। 

जिहि कुच परसत-मात्र बात बातहि मे जवे; 

श्रघर-घुधारस पियत पित्त कौ कोप नसवि।. 
कह कवि "विहार' मिले भ्रंग जव, ्ालिंगन श्रुसरति है ; 
तथ श्रम ही से कफ-दोष के सकल्न बिकारहि हरति है । 

 चिन्रोत्तर 
चित्रोत्तर ह भोति कौ प्रश्नहि उत्तर होय; 
इक उत्तर षट्‌ प्रश्न को द्वितिय भेद गिन सोय । 


चितोत्तर अलंकार दो प्रकार का होता है-पहला वह+जद जिन शब्दो में प्रशन 
हो, उन्दी शब्द मे उत्तर हो । दुस्तरा बह, जरौ अनेक प्रश्नों का उत्तर एक दही हो । 





दवादश तरंग । ४६३ 


पले भेद का उदाहरण 
किरी कलि-कलुष कौं, कालिकाह कह टेन ; 
कासमीर दरभित पवन, कोम॒दिता कहु रेन । 


दस उदाहरण मे चार प्रश्न है--( १) कलि के पापो का कौन वैरी है १ (२) 
अत्यंत काली कौन वस्तु ह १ (३) सुगंधित समीर कर्टौकाहै१(४) रत्रिको 
मुदिता कौन है १ इनके उत्तर इन्दी शब्दो मे दिए गए है-पार्पो का वेरी कावेरी 
( गंगां) है, अस्यत काली कालिका है, सुग॑धित समीर काश्मीर काहे, राजिको 


मुदिता कौमुदी हे । 
दूसरे भेद का उदाहरण 
( बहुत प्रश्नो का एक दी उत्तर ) 
पाठ गया क्यों मल्ल ? क्यो भाजन दीखत मलिन ! 
कस्यो पतंग क्थौँ मूल ! कह विहार ' माजा नही । 
इस उदाहरण से तीन प्रश्न हुए-८ १ ) पदुनेवाला पाठ क्यो भूल गया १८२) 
बर्तन मैला क्यो हा १ (३) पतंग क्यो कट गया ¢ इन सबका प्र'थकतां एक 
उत्तर देता है कि मोजा नही । 
षः । ¢ 
मसि-भाजन क्यो मसि गिरी? मुगया मई न नीक ! 
सुत मनमानो क्यो भयो १ सारद्‌ डाट न ठीक । 
( मत्पत्र-करृत ) 
इख उदाहरण म तीन प्रश्न हृए-( १) स्याही दावाव से कयो गिर गई १ 
(२) शिकार अच्छा क्यो न हमा १ ( ३) लद्का मनमाना क्यो हो गया ९ इन 
सबका कवि एक ही उत्तर देता है कि डंटा नदीं ॥ 
धैः ध ६ 
रनसे को भाजत नही? को द्री लेबिवत 
कौन विजावर - भू - पती ? कह बिहार सावंत । 


इस दोहे मे तीन प्रश्न ह-८ १) युद्ध से कोन नदीं मागता { (२) असली 
जनिय कोन है १ (३) विजावर-राज्य का अधिपति कोन है १ इन सबका उत्तर 
गंथकृती एक ही देत! है-- “सावंत । 
सद्म 


< ७. स * ५ 
जहा करिया श्रु सैन से ्रभिप्राय लखि लेय ; 
सैनहि से उत्तर रचै, सो सत्तम कटि देय। 


६४ | साहिव्य-सागर 


जह्य क्रिया ब सेन ( इशारा ) देखकर क्रिया व संन से हा उत्तर दिया जाये, 
वहाँ सुदम अलंकार होता हे । 


उदाहरण 
चंपकली पिय चूमिके लीनी हदय लगाय ; 
लली जोर जग श्र॑जुली, दिय उत्तर ॒मुसक्याय | 
यहाँ शरीकृष्णजी ने च॑ पकल्ली चूमने की चेष्ठा से श्रीराधिकाजी से भिलने का संकेत 


किया, तिस पर श्रीजी ने अजुल्ञी जोड संपुटित कमल का दिश्चाकार खाकर रात्रिका 
मिलना सूचित किया । नायिका कियाबिद्ग्धा के अतगत रूपगर्विता होती हे | 


% ` क 
उत॒ ठा मोहन रमन, उत राधा बर-बेस ; 
उन दिलरायो चंद्रमा, उन दिर केस, 


पिहित 


छिप्यो चत्त जह दसरो समभ धिनि बताय ; 
देय॒ समम कौ सूचना मृषन पिहित काय । 


(किसी के च्िपे हए त्त को विना बतला दूसरा समम ले, भौर अपने सूम 
जाने की किसी क्रिया से सूचनादेदे, ेसे प्रकरण को पिहित अलंकार कहते ह । 


उदाहरण 
खम-जल-कन पलकन चखन लखि परिय-श्रागम भौन ; 
समुमि सयानी रिसि-पगी, लगो करन पट पौन | 
8 क क 
निरखि अधर श्रंजन अली, रिसि रोकी युसक्याय : 
प्रान दिखाई श्रारसी स्याम रहे सकुचाय | 


स्याजोङ्ि 


ररे मिसकर कह कल रूप दिपावै जोय; 


व्याज-सदित बरनन करै, व्याजरक्ति है सोय । 
यह अतंकार गुप्ता नायिका मे विशेषकर होता है । 


द्वादश तर॑ग 


उदाहरण 

वागन गईं ती बीर चुनन प्रसून-पुज, 

बहत समीर मंद मोद उर धारे ह 
कहत “बिहारी तहां तन की सुगंध पाय 

त्रान मदे मुख पे मक्लिंद मतवारे है। 
कोनो हठ ठान रस-पान इन श्रोँठन कौ , 

मोतक भगाएु, पै भगे न दइमारे ह; 
डंक छन पटे बेन मान मत भरूठे, मेर 

प्रधर श्रनूठे ्राज जुटे कर उारेहे। 

फ कु 
सा्वेत नृप तुव त्रात त्रि पिरत पहार-पहार ; 


भिन पूष लागत कहन, खेलन ्राए सिकार । 
विवृतोङ्कि 


गुप्त श्रथं जह श्लेष सां देवे सुकबि जताय ; 

भिव्रतोक्ति तासों कहत कबि-कोिद-समुदाय । 
उदाहरण 

इन कुजन गु जत भंवर, चल सखि लखिय बहार ; 

समभि सही तिय लज रही मुख घूघट पट उर । 

फ क 

सो भरि है भरपूर पु, जो करि है उपवास ; 

घचन वेद-जराज के सुन हिय भयहु हृलास । 
युक्ति 

श्रीर्‌ क्रिया करिकँ क च्रपनो ममं दिपाय ; 

ताहि युक्ति भषन कहत सु द्र सुकबि बनाय । 


४६५ 
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साहित्य-सागर 


उदाहरण 
मीत-गमन सुनि बिरह तन बिल्सी तपन तमाम ; 
सखिन सगं तक तिय तबहि बैठी हरष हमाम । 
क छ $ 
मंजु घुमन लले तिय रही सुद्र सेज सम्हार : 
निरखि सखी श्रातुर ठगी लगी बनावन हार । 
गूटोक्ति 
गृह उक्ति जहं च्रोर से' श्रोरहि कहै सनाय ; 
गुप्त रहस की स्वना सो गृहोक्ति कहाय। 
उढह्रण 
मालिनि नहिं लावत लली सुमन सुमन-श्रनुकरूल ; 
जेहौं सि निज - बन चुनन चमेली - फूल । 
क क क 
भ्राज समि रयो श्रल्ली मम गृह खेलन खेलन 5 
दार दैखियो खिल रही बर बेला की बेज्। 
लोकोक्ति 
जह भरस'गवस ल्लोक की कहनावत दरसाय ; 
ठेसो बन॑न होय जरह सो लोकोक्ति कहाय । 
उबहरण 
सगुन रूप रची सकल नहिं निगुन लौ पौच *# ; 
चथा कहत ऊधव यहां लगै न गड्‌ त्रै गौँच । 


। क ॐ 

ना लीनो कछु लोक-घुख, ना लीनौ उपदेस ; 

जेते कथा घर रहे, तैसे रहे बिदेस। 
कः ध, & 


@ पौँष्च = पटच । 


दादश तरंग ६७ 


इत-उत बेट खोय दिन-रेना ; ज्ञान कहौ तौ स्वन सुन ना । 
कहत,कज्ञान मँ है भटमेडो ; नाच न च्रावे श्रंगन टेडौ। 
धेकोग्गि 
सामिप्राय प्रयोग से लोक-उक्ति जह होय ; 


मिले वाक्य उपमान सम कछेकरक्ति है सोय | 


जर्यो प्रसंग वणेन करते हए उसी च्रमिप्राय से कोई लोक की कहनावत 
उपमान खूप से कथन की जाय, वहां द्वेकोक्ति होती है । लोकोक्ति मे लोकोक्ति 
प्रसंग-रूप से कदी जाती है, श्रौर लेकोक्ति मे लोकोक्ति उपमान रूप से कही जाती है। 


उदाहरण 
राम कहां कोड देव मिलाय ; टूट घर-घर बन-बन जाय । 
हिय मे बेठो प्के न हैर; कोख में लरिका गब मेटेर। 
् छ 
वधु बिभीषन सो नहिं मावे; रावन कुंमहकनं सराव । 
साधु कों साधु गुनी गुनि चाहै ; कान गधा कौ गधा कुकववि | 
। वक्रोक्ति 
( भर्थमूला ) 
जहां त्रथं कहु श्लेष सों उलट-फेर हो जाय ; 
ताहि कहत वक्रोक्ति ह सुकबिन क समुदाय । 
उदाहर 
बिषग्राही कर, नंदग्रह, पशुपति, गोकुल गाय ; 
वस्त भुजंग, सो दीर-निधि, रमा रही मुसक््याय । 
यह लच्मीजी ने पार्व॑तीजी से ्ास्यमय शष्द्‌ महादेवजी के प्रति संकेतित करके 


कदे । पार्वतीजी ने उन्दी शब्दों का विष्णु-प्रति अथं पलटकर उत्तर दिया, यदी 
वक्रोक्ति है । वक्रोक्ति का विरोष निरूपण शब्दालंकार मे देखो । 


स्वभावोङ्गि 
जैसौ जाको रूप, गुन, बचन, बनाव, सुभाव ; 
सो बर्न के करन कों सुभावोक्ति कबि गव । 
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जिसका जैसा खतः रूप, गुणः वचन, बनावट, खभाव हो, वेसा यथाथं वरेन 
कर देने को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं । 


उदमहरय 
तानदार बोष्ठरी प्रमानदार बात जाकी , 
सानदार साहषी न एमी लोक लखि्यां ; 
कहत विहारः देबिदार सूतिं मोहिनी पै 
बिना मोल विस बिकानी बज-सखि्या । 
जोरवारो योवन सुरूप चित-चोर-वारो , 
मोरवारो मुकुट मयूरवारी पिया ; 
जंग-भरी ज॒लफे उमंग-भरो चाल बकी, 
रग-भरी हेन शअनंग-भरी श्र॑ंखियां | 
छ क छ 
सब्द सुन सूर सेर संकित सिला से उल्यो , 


चालो गति मंद-म॑द मस्तक उटठायके ; 
पत्र भह्रात जात भुजा ठहरात जात, 

पुच्छ लहरात जात सहज भाय केँ । 
कहत श्िहारीः तोल सर्वेत नरद बीर 

देखके दुनाल्ली दई प्रीवा मे मिलायके - 
ताकी गोली खायके, धरा पै गिरौ धायकं , 

घरीक मुख वायक, सिधारो स्वगं जायक् | 


पुनः वानिक 
स्यामल सुरूप सवण श्रंकित विचित्र चित्र , 
मर्य पंच सहस परे न चोट खाल्ली है - 
लानो लुक ल।इट्‌ कौरडा्ट्‌ साद्‌ सोहै बेस . 
न्लोतिरौ बलिष्ठ लखी लाग में निराली है । 


द्रादशं तरं 


कंटत "विहारो शब्द॑धोर यिए्यीन बोर , 
बेसिलो रििडं श्राडं लेकर सम्टाली है ; 

प्रानद के कंद सिंह सर्वेत नरद बीर. 
हिद मे प्रसिद्ध राज रावे दुनाली है । 
इस स्वभावोक्ति का भयानक-रस के उदाहरण मे वर्णन शिया गया है । 

भाविक 
वनेन भूत भविष्य को षरने अर्हां प्रत्यक्त ; 
ताको भाविक कहत ह जे क्षि कबिताध्यत् | 
उदाहरण 
८ भूताथं प्रत्यक्त वणन ) 
ब्रज-बन-कु ज-लतान मं श्रजहूर दैखिय जाय; 
जान परत निकक्तन चहत इन बोथिन ब्जराय 
क , 

जडित जवाहिर की बिमल बनाई भूमि, 
सुमन - समृहन मलिंद.पाति पेखी है ; 

तहँ राम-जानकी प्रकास चंद्र केसे खिले, 
सखिन - समूह श्रोप उपमा विसेखी है । 

सा्वेत नरेद्र सक्ति रतनङकुमारि धन्य, 
कहत बिहारी भक्त एेसी तो न क्तेली हे ; 

जनक ॐ बाग मह त्रेता मं ल्लित लीला, 
सोई आज जानकी-निवाप्त खास देखी हे । 

र $ ९ 

धमं सनातन धारी धन-धन सार्बेत मुप; 
प्रपने पूरब नृपन कौ प्रगट बताबत रूप | 


६६६ 
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उदाहरण 
( भविष्यां प्रव्यक्त वणेन ) 
रितु बसंत पिय-गमन लखि चित्र दिखायो श्रान ; 
पिक, मयूर, घन, दामिनी, मदन सुमन धनु बान । 
यहं प्रवरस्यत्प्रेयसी नायिका ने गमन रोकने के श्रथ वसंत-ऋतु मे भविष्य वर्षा 
का वतमान रूप दिखल्लाया । इसी प्रकार श्रौर भी जानो । 
& र र 


जो परदेस कौ जै्रो पिया मन ही बिच राखो मलो फल दहै . 
जाहिर जो करिहो ज्‌ कदाच, तौ सु दरी सोक नयो नहिं सैदै$ । 
प्रातुर हौय से होयगो हानि बिहारः बिचार ये एक नरह; 
प्राप तौ पीछे चल्लोगे लला, चरचा चलँ च॑द्र-मुखी चलि जह । 


उदात 


उपलच्छन दै बरनिए जरह महत्व कौ भाव; 
सपति कौ श्रत्युक्तिह्, सी उदात्त ठह्रावि | † 


® सेहे = सदिद, सहेगी । 
~ उदात्त श्रलंकार के विषय मे वाग्देवतावतार भीमम्मटाचायं "काव्यप्रकाशः मे क्लिखते 
है-- "उदात्त वस्तुना संवत्‌ महतां चो पलक्तणमः । वस्तु ढी संपदा एवं महत्वशाक्ियों के उपलक्षण 
( भ्रंग-भाव ) के वणेन मे उदात्त भ्रलंकार है । भ्रां दंडी ने मी साधिष्ार जिखा ह- 
आशयस्य विभूतेवा यन्महस्वमनुत्तमम्‌ ; 
उदात्त नाम तं प्राहूरलकारं मनीषिणः | 
जो भ्राशय { मनोदृत्ति ) अथवा विभूति का श्ननुत्तम ८ अतिश्रेष्ठ ) महदश्व का वसन 
हे, उसे उदात्त-नामक्‌ धरललकार कहते है । हिंदी मे घ्ीकम्हेयालालनी पोदार ने जिला है - 
“जहां अतिशय सश्चद्धि का बणंन हो, उसे "उदात्त र्लंकार कते ड ।' 
यद्यपि ईस विषय म मतभेद हो सकता हे, पर यथार्थ मे सभी ने उपलक्तण श्रौर भ्रतिशय 
सभद्धि वणेन मे ही यह शलंकार माना है । कविराज ने भी उपलक्षण श्रोर संपत्ति की 
घापे्ता से उदात्तता होने मै भी दसे माना है, परंतु भापने एक हशारा करे "संपत्ति श्रध्यु्तिं 
मे द्वितीय उदात्त कां वणेन बतल्लाकर द्वितीय उदात्त का श्रध्युक्ति मे धंतमाव होना ध्वनित 
किया हे, जो अलं कार-शाल्नी सजनो को विचारणीय है । ~ संपादक 


द्वादश वग ५०१ 
उदाहरण 
( संपत्तिका) 
परसु की सपति साहिबी को बरें कवि हेर; 
खड़े भीख मागत जर्हां सुरपति श्रौर कुबेरे । 
उदाहरण 
( मानों की उपलक्तणता अर्थात बड़ों के संबंध से किसी की बड्ड ) 
ही सरोवर है यहै गोपीताल प्रबीन ; 


जहां बिरह-बस गोपिका मई कृष्णए म लीन । 


ॐ क 
श्रति उदार सावत चप वह्‌ कुल प्रग आन; 
जिहि कुल बीर ब्रसिंह® ने स्रणै-तुला दिय दान । 
श्त्युङ्गि 
जहां कोन बिषय कौ बरन श्रतिकर रूप; 
ताहि कहत अत्युक्ति ह जिनकी बुद्धि श्रनृप । 
खद्रता श्रु सूरता श्र उद्रता सोय; 
प्रम, बिरह अरु कोतिं की श्रत्युक्षी कहु हीय । 
पृथक-प्रथक वन मिलत बहु प्र थन बहु ठौर ; 
यहां सदम वर्णन करत, समु कबि-सिरमोर । 
उदाहरण 


( संद्रता-ङूप-गरविंता ) 
९.१ ५& 
चौक-चोंक चरन चलाय चपै चोर चद, 


चिरी चुपचाप कर चू" न चुटकार ते । 


# श्नोरदधा-नरेश मष्टाराजा वीरसि्जू देव, जिन्होंने अकबर के प्रधान मत्री अबुखक्रजरल का 
वध ङिया, एवं अपने राज्य का विस्तार कर वंदेवं की श्फि संबदधित टी थी । इनके 
चनवाए बडे-वदे विशाल दुर, मंदिर भौर महल एवं सरोवर बेदेबसंड के बन्य प्रां कौ शोभा 
दौर वीरता का निदर्शन कर रहे ह । य बडे दानी ये । इन्होनि मथुरा मे "विभरामधाट' पर 
८१ मन स्वं का तुक्ा-दान विया थ । बदेो के इतिहास मे यह पसम प्रतापी भौर प्रसुख 
कोकते तिने जते हे देशवदासजो ने इनका चरित्र िखा है ।- संपादक 
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डगर डरात डर देत डउग देत डरा, 

बिवस बरोही यहै मारग निहारे ते'। 
कहत श्विहारी" चक्रवाक चकर्चौध रहै, 

सरन सयेज रहै पस्पुट पकारे तै , 
लाल को तौ ख्याल खील रहै मुख बाज्ञ श्री , 

होत एतो हाल घरी घूषघट उघरेतै'। 

( उदारता ) 

श्रीसावेत तुव दान कं अरति रेश्वयं लखात 


निहि जाचक जचो, तिह जाचक जाचन जात । 
`  # ‰ % 


न 


नृप सार्वेत के दान कौ समस्‌ लेव यह हाल ; 
रवि के रथ चाहत हुवन कबि के भवन बिसाल् । 
निरुक्त 
काहु नाम कौ श्रथं कहु कल्पित कहै बनाय ; 
ताको कहत निश्क्ति रहै सुकबिन के समदाय । 
उदाहरण 
गो, गोपी, गोकुल तजो ल न सुधि सखि कोय ; 
मोहन जाको नाम है मौह. कहौ से होय । 
क, ्: छर . 
हीत न बेर निकाम किए श्र श्रामलक को मददूर करोटिः; 
मान॒ मजञीरन कौ मजरो श्रर मदन केर गरूर गरे ह, 
कजकली कौ चली न चिहारः चरो कभ निकाईहू को निदे है; 
एतन की करनी -कुचल्ली तब से इनको कुच नाम परो है| 


# भ्रामल = मोवा 
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प्रतिषेष 
कौनहु बस्तु प्रसिद्ध कौ जहं निषेध प्रगटाय ; 
ताहि कहत प्रतिषेध है कियन के समुदाय । 
उदाहरण 
इत राधे के मान-हित कीजिय श्रधिक उपाय; 


यह्‌ न लाल गज-फंद है तुरते दियो दंडाय | 
ध क 


हे मृगराज सनो भिनती इत क्यो विचरौ अभिमान बहायकरे 
याहि न बौ थ्न जानियो ज , जहं ्ाए हौ गोली श्रनेकन खायकं 
ञ्यहैये नृप सावंत को, जिहि की जग में रहि कीरति कायक 
वाकी श्रचूक वेदक घल बचिहौ न कौ यदि पंख लगायकं | 
विपि 
सिद्धि श्रथ के कथन में पुनि साधे जिहि ठोर ; 
ञ्रलेकार बिधि कहत है ताहि गुनी कर गौर । 
उदाहरण 
करपासि'घु यह रावरो व्रिलसत नाम त्रिसाल; 
कृपासि्ु हौ, तौ प्रभू मोपर होहु दपाल। 
& क ् 
विदित भावुकुल्ल वान ताहि तन-मन सन तक्टक ; 
प्रति निस'कं श्रातंक बोर कहु कबहु न जकः । 
दान हेत हौ उदित द्रव्य मनि फिर न विचारे ; 
ज्ञान विवेक ्रनेक नेक-हित टेक न ररे. 
कह कवि श्िहार' करट लग कहु भिहि उत्साह त्रनत है; 
इन सब गुन महि सावंत हैतदही तो सावंत है| 


& तक्कह = देखता है । † जक्रह = भिरूकता ह । 
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सादहिस्य-सागर 


हेतु 


प्रथम, हेतु जह हेतु के साथहि कायं बताय ; 
दूजो, कारन कौं जहां कायं रूप द्रसाय। 
( १ ) उदाहरण 
द्रस करत रघुनाथ के पातक खोय श्रपार ; 
परस करत प्रभु-चरन के दिय निषाद सव तार । 
९ % 5 
मनमोहन घनस्याम के किंहि बिधि दशन हीह; 
चितवत से चेरी भई एरी तेरी सौह। 


(२ ) उदाहरण 
श्ररब खर लो दव्य श्र चतुर पदारथ जोर : 
त्रिभुवन की संपति सवे कृष्ण-कपा कौ कोर | 
क क क 
कोमल सुभाव भाव राखत प्रसन्नता को, 
न्याय-मक्षि-ज्ञान कों प्रमान से निबेरैहै; 
कहत श्िहारी' खने' कविता बिचार श्रध , 
सिद्धः कर देवै ताहि केर नहिं केर टै। 
श्रावेत ही श्रादर समेत पास व्रैठो क, 
हेरन हमेस ही छपा की हषं हैर है. 
कासीसुर पंचम बुदेल बीर सार्वेत कौ 
मीठो हस बोलिबो अमोल धन मेर है। 
उभयालंकार 
जहां एक थल पाए भूषन बहृघुख - सार , 
सो उभयलंकार है, सो है उभय प्रकार | 
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एके नाम स्खष्टि है, दुज्ञौ संकर जान; 
तिल-तंदुल-तम बिलग हो, सो स खष्टि बखान | 

संसृष्टि 
सो सखि नाम भूषन की स्थिति त्रिविध बानं ; 
शब्द शब्द्‌ की, श्रथ श्रथ की, शब्द, रथं की मानौ 
तिल-तंदुल-सम बिलग रहत सो यह ससृषटि विचारी ; 
उदाहरन तीनहु के दीजतु एकहि कवित मंभारी | 

. उदाहरण 
बानन से" तीखे करै" बात बड़ कानन से , 

पानन से मानो चतुरानन सम्हारे ह, 
रंग रतनारे त्यो किनारे लाल डोरि डरे ` 
रूप रसवारे नैन-मीन -मद्‌ गरे है। 
कहत श्िहारी' देख उपमा न पव क , 

भए मतिमढ्‌ कबी दृढ. दुंढहारेहै; 
देत चित चैन कर सतिन श्रचैन एन, 
स्याम-सख-देन नैन नागरी तिहार है । 
शब्दालंकर+शब्दालंकार्‌ 


उक्त कवित्त फे तृतीय बा चतुथं चरण मे छेक प्नौर इत्य अनुप्रास क संस 
इदे है, ये दोनो शब्दालंकार है । इसी प्रकार च्नोर भी जानो। 
अथालंकार+अथांलंकार 
पुनः द्वितीय चरण के पुरे दो चरर्णो मे स्वमाबोक्ति मोर प्रतीप की संदष्ट 
दुर हे, ये दोनो अर्थालंकार है । इसी प्रकार भोर भी जानो। 
शब्दालंकार+अर्थालंकार 
पुनः प्रथम चरण की प्रथम अर्घाली में च्नुप्रास ओर द्वितीय मे रसेशा की 
संसृष्टि हर है, इसमे एक शब्दार्तकार भोर दूसरा अथोलंकार दै । कवितत-मात् म 
संसृष्टि अलंकार सब तिल-तंदुल के न्याय से अलग-अलग स्वतंत्र रूप से स्थिह 
है । इसी प्रकार रौर भी जानो । भव आगे संकर कहते दै, जिम पय-पानी को 
रीति से अलंकारो का भिश्रण होता है । 
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पकर 
पय-पानी को राति सों मिल परस्पर आन; 


सकर ताहि बखानहीं, चार भेद तिहि जान 


जहां दूध श्नौर पानी के समान एक से श्रधिक अलंकार मिले होति ३, नौर 
उनकी भिन्नता ज्ञात नहीं होती, वह संकर होता है | इसके रूप चार प्रकारसे 
कहे गए है- 


(१) अगांगीभाव सकर 
एक भाव अ्रगांगी कहिए व्रत्त-नीज के स्याय; 
बिना एक के एक न होवे समभ सव कविराय । 
( २) समप्राधान्य सफ़र 
दूजो समप्राधान्य बखानौं दिन-दिनपति के न्याय ; 
साथहिं प्रगट पताथ दिखे, समम श्रथ बनाय । 
(३ ) संदेह संकर 

तीजो है सदेह जहो पर दो भूषन ठबि जोय ; 
याहि कँ के याहि कर, यह्‌ निश्चय ठीक न होय । 

( ४ ) एकवाचकानुप्रवेश संकर 
एकवाचकानुपवेश है नर-हरि-न्याय च्रदेद्‌ - 
एक बाक्य दो भूषन भसे चौथो पकर मेद । 

उदाहरण 
( एक ही कवित्त मै ) 

र जमुना के केलि कु'जन कम्हाहै सग 

भर श्रनुराग पाग मोहिनी मचाई है, 
कहत बिहारी छबि छाके दोड थाके तहां 

चंदन की चोकी सजे सुखमा सुहाई है 
देल कौ छपाई गाल गोरी के गुलाल लाल 

द्र से' दिखाई देति नीकी टा कईं है ; 
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रूप को सनद तापे राग को सुरंग दैकैः 
नृपति श्ननंग मानो मुहर लगाई है। 


इस कवित्त के चतुथं चरण मे नायिका के कपाल-स्थत्न पर गुलाल लगा हुभा 
› बह मानो रूप-रूपी सनद पर राग रूपी रग से अनंग ने सहर लगाई रै । य्ह 
मानो-शब्द्‌ से जो उसप्रक्ञा है, बह श्रंगी है, ओर रूप-सनद्‌, राग-रग, ये अभेद 
रूपक उसके चंग है, अतएव यई अंगांगीमाव संकर है । इसी प्रकार भौर भी 
जाने । पुनः इसमे र, र, रंग, अनंग के चुप्रा शरोर उस्रेत्ताएक ही म 
वाक्ये दिन ओर सूयं क समान साथ ही प्रकट होते है, अतः इस रथं से य 
समप्राधान्य संकर है । इसी प्रकार चनौर भः जानो! पुनः कवित्त ॐ द्वितीय 
चरण मे च॒सिहाकार न्यायसे (एक ही शरीर मे नर नौर सिहवन्‌) एक ही 
पद्‌ छबि छाके दोड' मे पारस्परिक व्यवहार से अन्योन्य भौर छकार के योग 
से ्नुध्रास भासते है, रतः इसे एकवाचकानुप्रवेश संकर जानो । इसी प्रकार 
ओर भी जानो। संदेह संकर इसमे ठीक घटित नीं होता था, इससे उसका 
उदाहरण अलग लिख देते है । 


उदाहरण 


बेटी संग सखीन के बोल्ल सको कलु नाहि ; 
पिया-गमन सन ससिम्रुखी दखी मड मन माहि । 


ययँ पिय-गमन कारण विद्यामान हैः भ्रौर दुखी होना कायं वि्यमानहै। 
कारण सरे कायं हुश्या, यह चपलातिशयोक्ति है, नौर कारण हुश्ा श्नौर कार्य 
हरा, इन दोनो के वणन से प्रथम हेतु है । दोनो की भलक पर्याप्त है, जतु दोनो 
मे यह निश्चय नहीं शेता किं कौन मानना चाहिए, श्रतः यह संदेह संकर है। 
दसी प्रकार श्रोर भी जानो । विस्तार-भय से हमने श्रषिक उरण नदीं दिए । 
बहुत श्रलंकार एसे है, जो लक्तणो चौर उदाहर्णो से एक से प्रतीत होते है। 
यद्यपि उने श्र॑तर वश्य है, तथापि वह अंतर अत्यंत सूदम ्टोने से वे समान 
ही प्रतीत होते है| अलंकायो के कड एक अर्थो मे इनके भंतर बतलाए 
गए हँ । भारती-मूषणः श्रौर 'अलंकार-म॑जुषा' प्रंथ जो एक्‌ नए ठंग की शेली से 
लिखे गए है, उनमे यथाविधि सच्श श्रलंकारो के रम भली मति 
तिवारण किए गए हे । उन्हीं के मत से सहमत होकर हम य्ह विदार्थियों के ज्लिये 
उन श्रलंशारो का तर लिखे देते हैः जो समने मे समान प्रतीत होते हे । 
स्येक अंतर-निणंय के अंत मे विस्तृत श्चं तर की परिभाषा को अत्यंत सदेम करे 
केवल सुत्र-रूप एक-एक दोहा लिखे देते है, जिसे कंठस्य रखने सं विद्याथिर्या को 
उनके अंतर की स्मृति ठीक बनी रहेगी । 
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विचार्थियों के बोधाथं सदृश अर्लंकार्यो का अतर 
रूपक-वाचकधमंलुप्ता का श्रंतर 

चंदरदल-गदग -ये शब्द्‌ रूपक अलंकार से श्रलकृत ह, क्योकि यह चंद 
श्नोर मुख दोनोकोणकदहीरूपददियाहै। तथामरग शरोर हग इन दोनो को 
एक दी रूप कर दिया है । श्रौर, यदि चंद्रञुखन रहकर वचंद्रभुली तथा मगहग 
न कष्टकर मृगलोचनी कहा जाय, तो यह वाचकधमेलुप्ता हो जायगी, क्योकि 
इनमे उपमान श्रौर उपमेय भिन्न हो गर, रोर रूपक मे श्रभिन्न रक्ते है, इसलिये 
विशार्थिर्योको चाहिएकि इन दोनोके अंतर को ठीक समभ लें, भौर निम्न 
लिखित दोहे को कंठस्थ कर तं-- 

वर्यावणयं श्रमेद जह तरह रूपक पहचान : 


वरार्यावएयथं प्रथक जहो तरह उपमा परमान । 
केतवापहू ति-- द्वितीय पयायोङ्कि 


इन दोनो अलंकारो मे भित करके कथन करना कहा रहै, किंतु श्रंतर इतना है 
कि कैतवापह ति मे भिस, व्याज, बहाना इत्यादि वाचक़ लाना ्रावश्यक दै ; शरोर 
पर्यायोक्ति मे भिस व्याजादि शब्दो का कथन निवाय नदीं है । बिना व्याजादि के 
भी इसका कथन होता है । किसी विरोष इच्छित काय-साधन के लिये एेसा कुष्ठ युक्तं 
कथन कियाजाताहै किं जिसे केवल भिस या द्वल कहा जा सकता है | इसे 
भिश्ञ, छल या इसे पर्यायवाची शब्द लाने की शआ्मावश्यङता नहीं होती । यथा- 


केतवापहूति 
तीच्छन तियन कराच्छमिस बरसत मनमथ-बान ; 


द्वितीय पर्यायो 


तुम दोऊ बैठो यहां जाति अ्न्हावन ताल्ल | 


मिस का कथन दोनो का है, किंतु पहला भिस वाचक-सहित है, तथा दुख 
वाचक-रहित है । इसकी स्मृति के लिये निम्न-लिखित दोहा कंटस्थ कर लेना चादिए 


मिसवाचक से' कह जहां केत्वापहूति जान ; 
षिन मिस बरनन है जहां पर्यायोक्ति बखान । 
तोसरी तुल्ययोगिता-दृसरा उल्लेख 


तीसरी तुल्ययोगिता उसे कहते है, जह एक मे बहूतों की समता श्रारोः 


पित की जाय, ओर दूसरे उल्लेख मे बहतो के गुण प्रथ्‌-प्रथक्‌ एक मे बतलाण 
जार्यं । यथा- 


ती तु०- यही राजा न है, यदी कणं, यही युधिष्ठिर । 
द्‌० उ०--यह राजा धनुधारियों मे अजु न, तेज में रवि, वचनो मे बृहस्पति । 
निम्न-जलिखित दोहे को कठ रखिए - 


तल्ययोगिता तीसरी इक म वहू श्रारोप; 
बहु के वहु गुन एक मेँ सो उल्ल श्रन्तोष। 
परली तथा दृप्तरी तुल्ययोगिता ओर दीपक का अतर 


दोनो तल्ययोगिता मेयातो एक उपमार्न का एक धर्मं कहा जायगा, या एक 
उपमेयो का एक घमं कहा जायग। | च्नोर जँ उपमेय, उपमान दोनो का एक घर 
कहा जायगा, वहां दीपक होगा । इनमे यही श्रंतर है । यथा - 
प० तु°-पु्थोद्य से विद्यार्थी, पथिक, द्विज श्नानंदरित होते ह । यहाँ बहुत 
से उपमेर्यो का एक घम श्यानदित' होना कहा गया } 
द° तु०- सुकुमारता देखकर "द, कमत्त; गुलाप्र कठोर भासते हैँ ¦ यौ 
कु'दादि उपमानं का एक धम कठोर कहा गया । 
दीपक-गज सद्‌ सो, नरप तेज सतौ सोभा लहत बनाय; 
यह उपमान-उपमेय दोनो का एक धमं 'शोभा' कहा गया । इस दाहे को याद्‌ 
कर लो- 
© ६ को 
तुल्ययोगिता इक द्वितिय धमं एक कौ एक; 
दो कौ एकहि धर्म जह सो दीपक कौटेक। 


लाट, यमक, दीपक्ावृत्ति का अत्र 
लाटानुप्रास; यमक अमर दीपकावृत्ति, इन तीनो मे शब्दो की श्राृत्ति होती 
है; परंतु भेद यद है छि लाट, यमक मे सत्र प्रकारके चक्रिय शब्दों का भाबतेन 
होता है, श्रौर बह केवल कणेप्रिय होता हैः तथ्रा दीपकावृत्ति के शब्दावतन मे 
छ्र्थं का चमत्कार रहता है, श्मौर इसमे जितने शग्द श्रत है, वे क्रियावाची होते 
है । निम्नलिखित दोहे को याद कर लो- 


लार यमक के सब्द्‌ मँ अक्रिय पद्‌ कौ दोर; 
सब्द दीपकावृत्ति के क्रियवाची सिरमौर | 
प्रतिवस्तूपमा- रटत 


= ५ ९ एका 
प्रतिवस्तूपमा मे दोनो वास्यं का एक ही घमे होता हैः परंतु वे धमं के एकाथ 
वाची शब्द ्रलग-अलग आरोपित क्रिए जाति है, श्चोर टदृष्टांत मे विव-प्रतिविब 
भाव के ्रनुसार उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक, दोनो होते ह, परंतु दोनो 
वाक्यों के धर्म भिन्न-भिन्न होते है । यथा- | 
¢ भ दुः ति 
्रतिवस्तुपमा- मुखं को गुण देने से श्चोगुए हो जाता हे, सप को दष पिल 


०.९ साहिव्य-सागर 
से विष हो जाता है । यह धमं के शब्द्‌ भिन्न है, परतु दोनो वाक्यो का प्रभाव 
बदल जानाः धर्म एक हे । 

रष्टांत-मूखं गुण का श्राद्र नीं करता, सु'दरी इछ भी करे, नपुसकं 
मोहित नदीं होता । यद्य दोनो वाक्य बिव.प्रतिनिव भावके है, शौर च्राद्रनं 
करना, मोहित न होना, दोनो धमं भिन्न-भिन्न हैँ । इसकी स्मृति फे लिये नीचे-जिखा 
दोहा याद्‌ रक्लो- श 


प्रतिब्र्तुष जुग बाक्य मे धमं एक पद भिन्न; 
भिन्न घमं दृष्टत मे प्रति्धिंचिन श्रवद्धिन्न । 
प्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति, पयायो 


अप्रस्तुत प्रशंसा मे अप्रस्तुत वणंन मे सेप्रस्तुतकाज्ञान होताहै, नौर समा- 
सोक्ति इसका उलटा है, अर्थात्‌ प्रस्तुत वणन में से अप्रस्तुतका ज्ञान होत। है, 
ओर प्यायोक्ति मेँ प्रस्तुत वणेन ही होता है, कितु वह सीधा न ककर ङु घुमा- 
िराकर चतुराई से षणंन किया जाता है। इसमे अप्रस्तुत का किचिन्मान्न भी 
श्राभास नहीं होता है, इसमफ़ लिये यह दोहा याद्‌ कर लो- 
समासोक्ति, श्रप्रस्तु यह है दोनी चिपरीत ; 


प्रसुत पयायोकिति म है चतुरह की रीत्त, 
विरोषाभाम--दृसरा विषम 


इन दोनो मे विरोधी कथन होता है, किंतु विरोधाभास मे विरोध.वणंन केवल 
आभास्‌-मात होताहै, श्रौर द्वितीय विषम का विरोध कारण-कायंके संरव॑घ से 
वणन किया ज।ता है । नीचे लिखा दोहा कटस्य कर लो- 


हेतु - कायं सबेध से बिषम बिरोध प्रकास्त ; 
बहुरि िरोधामापस्त मं है बिरोध चआ्रमास। 
धत ॐ ५ 
काम्यलिंग-अथ तिरन्यास 
का्यलिग मे कदी हुई बात के समथंन करते की श्रावश्यकता रहती है । यदि डते 
समथन न करं, तो पाठक को शका रहती है । काठ्यलिंग मे सपथेन कारण-र्प 
होताहैः अर अर्था तरन्यासमे जो समथंन किया जाता है वह कारणरूप नहीं 


किया जाता, वरन्‌ बह एक प्रकार का उदाहरण-ल्प दिया जाता है । इसके श्रत 
की स्मृति रखने को निम्न-लिखित दोहा याद्‌ रखना चाहिए- 


काव्यलतिंग मे हेतु-जुत बाक्य समथेन जोय; 
वाक्य ददाह हेतु चिन ्रथीतर मै होय । 
प्रस्तुतां र--गटरोक्ति 


प्रस्तुतां मे कहनेबाले का अभिप्राय उसषे होता है, जिसके प्रति कुद्॑बात 
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की जाय, शोर यदि दूसरा सुने, तो उसको मी लाम पचे, भौर गूोक्ति म जिससे 
बात कही जाती है, उससे कहनेवाले छा तात्पर्य ढं मौ नहीं । उसको जो दरखरा 
सुन रषा, उससे तातस्य है, डौर उसमे क गूढ रदस्य का तास्पयं होता है । इसके 
लिये यह्‌ दोह्या याद्‌ रक्खो- 


जासन कह श्रु जो सुने दुउ हित श्रंकुर जोत; 
गुटरक्ति वह हित कहत जासे मतलब हीत । 
अन्योक्ति-गृटोक्ति 
त्रन्योक्ती मृटोक्ति म श्रंतर इतो श्रवस्य ; 
वामे उप्देप्तक कथन यामे गृह रहस्य, 
शद्ापहति- पयस्ताष्हति 


शुद्धापह ति मे सत्य वस्तु को छिपाकर उसके स्थान मे उसी के समान किसी 
दुसरी वस्तु को रोपित करना ह, चोर पयंस्तापह ति मे एक वस्तु का रुण दूसरी 
वस्तु मे कल्पित किया जाता है । निम्न-जिखित दोहदा कटस्य कर लो- 


सुदधाबस्तु ह्विपाय सब करै शरीर स्रातेप; 
रोर को गुन त्रोर मे पयेस्ता. कर चोप। 
तृतीय सम--तृतीय प्रहपणं 


इन दोनो अलंकारो मे कायं की सिद्धि कही ग दैः कंतु ठतीय सम मे जब 
उसके लिये उद्यम किया जाता है, तव सिद्धि होती है, श्र ठृतीय प्रहषण में यत्न 
अपणं मेदी सिद्धिदहो जाती है। यथा-- 


त° सम--हरि दृ्न ब्रज मे गहं, पाए प्रिय घनस्याम ; 


त॒° भ्र°--चली लली हरि मिलन हित, बीच मिले बरजराज। 
दोनो के अतर की स्ृति के लिये निम्न-लिखित दोहा याद्‌ करो-- 


तीजो सम उद्यम किये पावहि बस्तु निदान ; 

जतन करत हीं होय सिधि त॒तिय प्रहषेन जान । 
चित्रकाव्य-- तृतीय श्रेणी 

यार्न ध्वनि श्र व्यंग कौ चमत्कार नहिं होय; 

तासे काव्य निदष्ट यह्‌ भाषत स्र कवि लोय । 

चि्रकाव्य याक कहत, भूषन चित्र॒ बिबेक ; 

हे श्रद्षर कौ चातुरी यके भेद अनेक । 
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साहित्य-सागरं 


एक निरोष्ठ कहावही, एक श्रमत्त बखान ; 
एकान्तर, उभयाक्लरी, तृतिय चतुर पहचान । 
स्तर बाहिर लापिका प्रश्नात्तर मर्ह जान; 
पुनि प्रहेलिका, गतागत श्रू श्रनुलोम प्रमान | 
चरन गुप्त, गोमूत्रिका, द्विपदी, त्रिपदी लेख ; 
चक्रवंध, धनुवंध श्रु भद्रसबेतो देख । 
कमलबंध, असिब॑ध अरु धेनुषंध, तरुबंध ; 
परोरी बंध घ्रनेक है, जानत रचित प्रषध। 
कलु कल्यु कहै नवोन इत निज मति के श्रनुार ; 
है धिचित्र गति चित्र की, को कहि पावै पार। 
परधर्चिदु नहिं लेखिए श्रु विसगं श्रनुस्वार ; 
गुरु लघ होय न होय कष्ठ यामं नहीं बिचार । 





प्रघ बधिर करम रसरहित स्वर गुन होय न हय 


~ ~ 0 कनन ०७०९०७००० ~~~ 


द्विगन गनागन आदि कौ यामे दोष न कोय । 
घवजयरलडललशषसकीयामे समताजान; 
इनम भद्‌ न मानिए कोषिद्‌ करत बखान। 
घ्वनि प्रधान जं काव्य हे, सो उत्तम ठहराय ; 
गुनीभृत जरह व्यंग हे, सो मध्यम मनमाय। 
जामे रचना बरन की करत चित्र बन जाय; 
व्यंग माव भूषन नही, भूषन चित्र कहाय। 
केवल रचना बरन की उपर से दिखरात ; 
प्रक्र श्रथं निकारिए, तब स गुन द्रसात। 
है खतंत्र यके नियम जानत चतुर्‌ सुजान ; 
चित्रकाञ्य यह्‌ काव्य कौ रूप तीसरो जान । 
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सवेतोभद्र-गति 





इसमे "मग याष" मे लेकर कृष्ण हरे तकं बनने से परा स्तेय शन 
आका है इसी ५४ जहो से चे सम सम अददे अयोग से पदता जाय, 
बराबर पुरा सदेया वसततः जायण्य ! इती परदार धर स्वेमा मै ४० सवैया बन 
रीती 
जयम । | 
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यैत पठने से दोहा बनता ड । हतम फोष 
परत्वेकं अन्तर को याम कर षहो | 
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| जन | नोक की भ्रोर फक तक प्ते जाद । 
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९ 
भृषन श्रथ समस्त श्रर्‌ कविता चित्र प्रसंग - 
महं तिधु -साहित्य की द्वादस पृं तरंग | 
स्वैर्ति श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीकाशीश्वर म्रहनिवार पंषम बिभ्येल्वंशावततस 
शरीमरसवाई महाराजा साहब भारतधरैदु सर सावंतसिहज्‌ देव बहादुर 
के० सी० श्या ३० बिजावर-नरेशस्य छपापात्र ब्रह्मम 
वंशोदूभव कविभूषण कविराज ५० श्रिहारीला्तविरचिते 
साहित्य-सागरे भर्थालंकाररन्तराद्धेचित्रादिकाव्यप्रकरण- 
वणनो नाम दादशस्तरंगः। 





@~ 
( अध्यातम्‌ नायिका-भेद ) 
साहित्यिक संसार मेँ श्र गार-रख सवेशिरोमणि माना गया है, ग्रौर प्रत्येक भाषा 
महाकवियो ने कु-न-कुखं इख पर कहा है, परंतु हिंदी-खादित्य मे जितनी परा काष्ठा पर यह्‌ रख 
प्हुचा हृश्रा है, उतना श्िसीमे मी नहीं| सष्टि की रचना मँ दनि अ्रशरषुलमख चक्का 
माना गया है, श्रौरइसके गुण-रूप सिक्ता के कर-कमल की विचित्र रचना मानी गर है, 
इसमें मी सुदरी {2611171 ° {16 ७०10 श्र्थात्‌ संसार-खुख कहलादी है । इसी करि 
िदी-सादित्य के तत्त्ववेतताश्रों ने इसके स्प-गुण, शव-मावों का वंन बड़ी विचित्र रीति से 
क्षिया है, श्रौर रेखा क्रम बोध दिया ई, जो किसी मी राहित्ये नदी भिल्लता । इव 
नई रोशनी के समय म नई सम्यताकाउदय हुश्रा है, श्रौर श्स रके मर्भ॑शन होने 
के कारण नायिका-मेद को श्रधिकांश मन्य नीची निगाह से देखने लगे ई श्रोर मनान् 
मानि ही की सतह पर धूमकर दक्रीक्री की हकीकत तक नही पर्वते, असे ख्वाजा हाक्किज 
केसे फ्रिखानुलगेतर का कलाम पट्कर यह नतीजा निकालें कि यह शराबद्वारी, आदिर 
हुस्न रर इश्क के रस का प्याला है । यह नहीं समते कि यह प्रेम श्रौर भक्ति का सरोबर 
है, शौर उसकी लदरं लदरा रदी दै 1 वह खद प़रमाते ई--“मादर पियाला श्रक्स र्दे-यार 
दीदथेम; ठे बेखबर ज्ञ लजतेश्र बेमुदाम मा ।” श्र्थात्‌ हमने प्याले मे श्रपने प्रियवर कं 
सुखदे का प्रतिवि देखा है; एे ञ्रनमिज्ञः तू हमारी शराब पीने की लजत को नहीं सममः 
सकता ! इसी तरह महार्मा कबीर की वाणी स्थूल जगत्‌ के स्पक मे स्म संसार क श्रम्यतर 
रहस्य को वरन कर रदी है ¦ कहते ई--“श्राई-गरै मे कदयक बारःमैने चीन्द स्यौ कौन 
उनदार !” इसका स्थूल रथ तो स्पष्ट ही है, मिसे प्राकृतिक मनुष्य सुनकर विष्यन्‌ म 
लीन हो जाति ई, परु वास्तविक श्रं इसका यद है कि इख जीवात्मा का जगत्‌ मे वारंवार 
द्मावागमन हूश्रा; परंतु श्रब तक यह्‌ न पचान सकी कि मेरा प्राणपति श्रथौत्‌ परमात्मा 
ङेसा रै । इसी तरह कर ले श गार चतुर श्रल्बेलीः साजन के घर जाना होगा!" श्रौर भी 
“समः-सममः पग धरियो री बहिनी, देस त्रिराने जाना होमा ; सास विरानी, नरेद तरिंरानीः 
ससुरे कंत बिराना होगा, इत्यादि विचिन संकेत कर रदे ईं । जो वाण चुनकर रर ब्रह्मानंद 
की शरोर मुकते दै, इसके विपरीत सुदरी-सौँदयै का वणेन सुनते समय विषय-रस-लीन 
लोगो के हृदय मे श्रपवित्र माव उसन्न होने लगते ई । यदी बातत नायिका-मेद के संध 
मै ह । ईश्वरीय कला जो श्रपना विकास हाव, भाव रौर विललास के रूपमे दिखला रदी 
है, श्रौर जिसकी शान मे मौलाना रूम फरमाति ई-- “ग्रा खयालाते किं दामेश्रोलियास्त ; 
श्रव महरूमान कुस्ताने-खुदास्त । इसका भावाथ यह दैकि सारा संसार ख्याल के 
जालमे कैसा दग्रा डैः श्रौर त्रौलिया लोग भी संसारके भीतर ईः परंठुवे त्रोरों की 
तरह स्थूल विचारो म नदीं फंसे, रिह स्म जगत्‌ जो परमात्मा का एक तरोताज्ञा 
चमन है, ्नोर उसमे जो श्रप्वरा-रूपी चंदरवद्नी विचर रद दे, उनकी प्रतिमा की प्रभा 
स्थूल जगत्‌ की सुदरियों पर पकती दै, शरोर इसी परति्िव के जाल मे श्ोलिया मोहित 
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ह । किसी उदृ-शायर ने क्या खूव कहा है--““जी चाक्ता है सनश्नते सानए पे हू निसार ; 
लुत को बरिटाके सामने यादे-ख॒दा करू ।” परम पूय स्वामी विवेकानंदजी ने श्रपनी पुसतक 
"दी रिलीक्न श्प दी लव' मँ इत संसार को -दी बल्डं शो सजेशनः' कहा है, श्रौर यह 
बतलाया है फ यह स्थूल जगत्‌ सूतम जगत्‌ का मास दै, श्रोर्‌ इसके विना दिव्य लोक का 
ग्रामा हृदय मे नदीं श्रा , सक्तां । इसी बुनियाद पर नोायेका-मेद की नीव पड़ी है। 
नायिका-मेद के निस्त श्रसभ्य विचार श्रेपविंत्र भाव उदय होते हुए देखकर हमारे प्रिय 
सखा. कविवर्‌ विदारीलालजी -कविराज ने श्राध्यात्मिकं .रहस्य प्रकट किया हे । इस धट-रूपी 
रगमूमि मै जिस प्रकार ऋआर्मपुरष नायकं के साथ श्॑तःकरण की. वृत्ति श्रपनी केलि-कला 
दिखंला री. उसका व्णंन श्राप यो करते ह किं स्थूल जगत मे जिस प्रकार स्वभाव के 
तीन भेद-माने ज्ञाते ई, उसी तरह सूम दिव्य लोक में भी इृ्ति-रूपी नायिका के तीन मेद हो 
गए ह; जिन्हे सतठृत्ति, रजति, तमदृत्ति-रूपी स्वकीया, परकीया श्रोर गणिका कहना चादिए । 
ततु्तति जब तंक श्रात्मपुरूषं से श्रविरल परेम रखती है, तव तक वह स्वकीया स्वरूप है शरोर जव 
उसका स्वभाव रजोगुण मे परिणत हो जाता है श्रोर विविध देवों से किसी एकदेवेके 
रूप-गुण पर लुभाकर श्रपने को श्राकर्षित करती है; तो रजोगुण के कारण एक प्रकारकी 
परकीया बन जाती है । ज्रब श्रागे क्रदम रखने पर, जवर इसको श्रपनी प्राश पूणं करने की 
इच्छा होती दै, श्रौर धन इत्यादि के लोभमें.पङ़कर अपनी सतदृत्ति को विलीन कर 
देती है, तो भूत; गेतादिक की उपासिका बन जाती है, श्रौर तमोगुण के कारण एक प्रकार की 
गणिका कदलाती ह । | | | 
: - श्रव न्नाप ्रवस्था-भेद से इनके रूप दिखलाते द । इन इत्तियों मे से किसी एक में 
जवं युवावस्था का श्रारंभ-दोकर श्रपने गुणों का उदय-रूप मे रलकाने लगती है, प्रौर 
श्रागाज्ञ-नौजवानी का जोश दिखलाती दै, तो युग्धा कहलाती है, जब श्रपने गुणों के 
वेग मे सरमस्त होकर थम जाती है, तो मध्या कहलाती है, शरोर जवर श्रपने रस मे निमग्न 
होकर वेक्षाबू हो जाती तथा श्रपनेको न संभालकर मज्ञे लूटने लगती दैः तो प्रोद्‌। 
कहलातौ है । त्र तीन दृत्तियों मं से सतवृ्ति-खूपी सुंदरी के वेग का दिग्दशंन कराते रै । इसी 
के आधार पर शेष दोनो-का श्राभास दो जायगा । पणह्म-रूपी पति के मूखे-चद्र का रमरण 
कर जब इसके हदय-सागर मे स्नेह की तरल तरगं उर्मगती है, तो सारे संसार को तृणवत्‌ 
बहाकरं उसी केप्रेममे निमग्न हो जाती है । परंतु श्रंग-संगन होने के कारण रिचित्‌ 
दरद श्र्थात्‌ शुष्क रह जाती है। यह श्रगोचर, श्रृष्ट रदस्य है, इसलिये श्रनुभवी पुरुष 
ही इसका रख लट सकते ह । श्रव ॒विस्तार-भय से प्रत्येक नायिका का रहस्य न बतला- 
कर्‌ अ्र्टनायिका का. वणन करते ईै। 
ददय-थल मे प्रेम का श्रंकुर श्रंञुरित होते ददी नाना प्रकारके भावोँंकाजो गुलज्ञार 
खिल जाता दै, उसे मनोराज्य कहते ्है। प्राणप्रीतम के श्रागमन की उत्कंठा कर 
जो तेयारि्यं करती दै, उसे वासकसजा कहते है । हदय-मंदिर को षट्‌ विकारो से रदित 
कंर स्वच्छं बनाती है, फिर दंभ-तम को दूर कर साच्िकी दीपक जलाती है | सुशीलता, 
लजा, उदारता; ्ननन्यता श्रादि श्रलंकारों से श्रलंकृत हो प्राणप्रीतम के सम्मिलन की चाहं 
करती दै, उस सुभाग शरोर सुहाग के समय का कुल वर्णन नदीं हो सकता । उसका मज्ञा 
मिलनेवाले ही जानते ह । “पिया-मिलन की श्राज तयारी ; दुलदिन मोँग संवारत सारी | 
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'५.खुशा वक्त च खरम रोजगार ; कि यारे बर छुरद रज्ञ वस्ल यारे ।” इस इरितयाक श्रौर 
्भिलषा का चित्र खींचकर कवि मे क्या विचित्र फलक दिखलद्है! इस श्रगम 
सम्मिलन-सुख का श्रौर क्या संकेत हो सकता है | । 

इतनी इंतज्ञारी के बाद, विलंब्र के कारण, जो वेक्ररारी पेदा होती है, बह जिसके 
दिल पर गुज्ञर रही है, वही श्ननुभव कर सकता हे । इसी उकतादर के कारण वह उत्कंडिता ` 
नायिका बन जाती है| 

फिर बेतावी के कारण शोक्‌ की चाग्री भरकर चल खद्धी होती है, श्रोर आत्मपति 
की शरोर बटती है | इस सूरत मे अ्रमिसारिका बन जाती है) - 

श्रपने संकेत या लद््य पर पर्हुचकर जवर प्राणपति का मास नदीं होता; तो.निराश 
होकर विप्रलब्ध होने से विप्रलब्धा बन जाती दहै) 

कुल समय व्यतीत होने पर दिल को संभालकर फिर प्रयत्न करती ई, च्रौर उस 
ज्योति की फीनी मल्क देखकर खंडित श्राभास देखती है, तब वह खंडिता हो जाती 
हे । श्रौर, सम्मिलन में वित्तेप राजते के कारण बह रस-रीति-प्रीति षट जाती दहै, ओरौ 
प्रतीति इट जाती है } फिर पिया से विमुख होकर वहं वृत्ति-नायिका जगत्‌ की शरोर भुक 
पड़ती है । परस्पर प्रेम कौ व्यवहार है, इसने उससे ह्चिन के लिये सुख मोडा ; उसमे इससे 
उससे भी श्रधिक दिन केलिये रिश्ता तोड़ा । फिर इस तकरार शरोर रारका विचार क्र 
बहुत बेक्ररार होती दै, श्रौर फिर दशन की श्रत्ंत लाला करती है। तथा बिन पानी 
की मह्णली रोर धन खोए हुए रंक की तरह सिर धुन-धुनकर पछुताती दै, तब वह वंचित 
वृत्ति कलह के श्रतमे पञ्कुतानेके कारण कलशांतस्ति कहलाती है। 

मरेमकाप्यालापी जाने श्रोर उसके मज्ञेसे वाक्रिफ होने के सव्रब उसका जी कीं 
नहीं लगता । यद्यपि सत्ता व्यवहार मे विचरर्ही दहेः पर वह हमेशा उसी की सुरत करती 
है। नेसे स्थूल जगत्‌ म नायिका निराश होकर ससि्थो से संयोग की सहायता 
लेती है, उसी तरह यह इ्ति-नायिका गुर-चरण की शरण ग्रहण करती दै! तब तक 
इस भ्रमण मे वह प्रिय रमण दृरदेशी-खा प्रतीत होने लगता दै, श्रोर यह इत्ति उस 
समय प्रोषितपतिका बन जाती दै । 

फिर समय बीतने पर गुख-ल्ान-पकाश से श्महञान की च्रवधि बीत जाती है श्रोर श्रवधि 
जीतने पर पिर सम्मिलन के सगुन होने लगते हैः तथां श्रखंड श्रात्मप्रकाश क दशंन 
कर, प्राणप्रीतम के श्रागमन की प्रतीति कर वह किर श्रागतपतिका बन जाती है । जिसका 
सुख श्रकथनीय है । फिर तो श्रपने दाव-मावों से रिमाकरः त्रलौक्रिक प्रीति दिखलाकरः 
छ्मपने लच्य-रूपी पति को स्ववश कर स्वाधीनपतिका कदलाने लगती है । सगुण स्वरूप 
मे यह्‌ प्राणप्रीतम को नाना प्रकार नाच नचाती है च्रोर निगुणहो, तो ख्य कोकभी 
विलग नदीं होने देती । इस प्रकार प्रीतम की स्ववशता के कारण स्वाधीनपतिका 
कंहलाती हे । 

इस तरह श्रात्मलक्त्य कर श्रथवा प्रमु की प्राप्ति करकिर कभी बिह्ुडन नहीं होती; 
नौर विविध कर्मं करते हए मी श्रपने लदय से नदीं हट्ती है न ङं प्रीति षट्ती हे । 
जीवन्युक्त इत्तिवालों का यही रदस्य है, न्रौर यदी जीवात्मा का उदेश्य श्रोर लकय ह । 
श्राष्यास्मिकं नायिका-मेद के श्र॑त मे श्रापने निर्वाण निरूपण मी का दैः क्योकि युमुच्‌ 


५९६ सादिश्य-सलागरं 
को स्वरूप-त्ान श्रौर ज्ञान की सप्तभूमिका जानने की श्रत्यंत श्रावश्यकता हे । बाह ! क्या 
इने-गिने शब्दों म प्क विस्तीणं रदस्य भलका दिया है । यह श्रपनी शलौ का नवीन 
नायिका-मेद है । इस नई रोशनी के समय मेँ इसकी बहुत श्रावश्यकता थी । इतना छोटा 
पपरेटं हने परभी कजे मे सागर मरदियाहि! कमाज्ल करिया है। इसके प्रतिरिक्त 
इन कविवर के रचे हुए श्रौ भी प्रशंसनीय प्रथ दहै । कविवर कालिदाघजी के मेघदूत 
श्रौर श्रमारतिलक च्रादि का श्रतुपम, सरस कवि्तो श्नौर छष्पयों मे श्ननुवाद कया है, 
जिसका कुद श्रंश “श्रमर' मे प्रकाशित हुश्रा है । श्रापका मोलिक म्र'थ साहित्य-सागर रै, 
जो श्री १०८ श्रीमान्‌ सवाई महाराजा साह श्री्रीभीसावेतर्पिहन्‌ देव बहादुर के° सी° 
श्र$०-६० बिजावर-नरेश के श्राज्ञानसार लिखा गया हे । 

कबिराजजी से हमारा गहरा स्नेद-एक प्राण दो देह दै । इनके सत्संग मे गहरे रंग 
छनते ई । श्रलौकिक श्रानंद का स्वाद मिलता रहता दै। साहित्यछुमन का गुलज्ञार 
लिलता रहता ह । यहं हमारे लौकिक श्रौर पारलोकिक श्रानंद के सहायकं है, जीवन-बहार 
के सखदायक दै । परमात्मा से मारी यही प्रार्थना दै कि इनके म्र थ शीघ्र प्रकाशित होकर 
साहित्यानुरागी श्रान'द लट । 

देवीप्रसाद प्रीतम 
बरिजावर 


थि 4 
# नर्स तसम्‌ # 
श्रयः अध्या त्विक्‌ काविकाह-भद्‌ 
दोहा 


प्रन प्रथम त्रखंड श्रज राम सर्बुख-सार ; 
गुरु शअभिवंदन कर कथहूं श्रघ्यात्सिक सिंगार । 


चाद्रायण 


जिते जगत मे टस्य श्रनेकन रूपर्है ; 
जिते विविध विस्तार श्रपार श्रनृप हैं। 
जिते रूप श्र नाम चरित गुन ज्ञान; 
जिते कथन सति साख प्रबेध पुरान ह| 
तिन सबसे रय भति भेद ज्ञानात्मकं ; 
प्रधिमोतिक अधिदैव शरोर श्रध्याटमकं | 
यके सेद श्रगाध, न सर पहिचानि्हँ ; 
जिनके हिये बिबेक, नेक सोइ जानि | 
त्रेता में श्रीराम मनुज - तनधार केँ; 
किए मानुषी कायं चरित्र सम्हार कें। 
ते चसि्रि रचि संु- उमा -संबाद मं; 
न्रघ्यादमिकं मं कथे सु इष्टप्रसाद मे। 
राम-जन्म से ओ्रौर राञ्य-श्रमिषेक लौ ; 
घरहीमे सब घटित करे सत बेष लौं। 


२८ 


साहिव्य-सागर 


सार तत्व को रहस दिव्य द्रसाव दहं; 
लच्मण प्रति श्रीराम यही समभ्ाव है। 
कष्ण सच्चिदानंद चरित बहु कीन है; 
राचे राप्त - विहार सुनित्य नवीन है| 
यह चरित्र रस -केल्लि कृष्ण को एस ही; 
जो जैसा करि लखे, ताहि पुनि तैस ही 
जो श्रधिभोतिक लखो, तौ काम - बिकापहै ; 
जो शरधिदैविक ल्खो, तो भक्तप्रकास है । 
जो श्र्यात्मिकं लो, तो ब्रह्य - बिला है; 
जामे जितो श्रभास, तितो तेहि मास है 
प्रघ्यातमिक म कृष्ण - आत्म प्हिचानिए ; 
गोपी-गन गुन - वत्ति मेदं बह सानिए्‌। 
नायक श्रातम वही स्वामि पति जानिए ; 
सुघर नायिका प्रिया वृत्ति मन मानिए। 
वृत्ति-मेद से विविध नायिका - भेद है; 
समह लच्छन नाम सुवध गुन बद दहै। 
दोहा 
जिनकौं स्वक्रिया, परकिया, गनिकरा कहत सि गार ; 
ते सुचि श्रंतःकरन की वृत्ति तीन निरधार । 
तत्र प्रथम स्वकोया -वृत्ति 
स्किया है सत चत्त युद्ध जिहि रीति है: 
्ात्मपुरूष प्रति प्रम वही प्रति प्रति है| 


सास्त्विकी वृत्ति श्रपना संबंध केवल श्रात्मा ब्यास रखतीहै। इसी को 


सान्तविक ज्ञान कहते है । यथा- 


€ भ [| 9९ 
सवभूतेषु _ येनैकं भाव्रमञ्ययमीक्षते ; 
` अविभक्त' विभक्त षु तज्ज्ञानं विद्धि सात्तिकम्‌ । 
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सर च्रत्तिन सुख-रूप स्न सिरमोर है ; 
श्रातम बह्म सिवाय न जानत भ्रौरहै। 
सोरटा 
उदाह्रन निरघार करत प्रथ बदिहै श्रधिक 
सूम कहत प्रकार, बहुत समं लहै सुबध । 
द्वितीय परकीया-वृत्ति 
्वितिय घ्रत्ति सत को गुन पदति त्याग कै ; 
वाहि तुच्छं कर रमत रजोगुन राग कै। 
ज्यों पंथी पथ छोड कुमारग गहत है: 
चलत-चलत खम सहत साति नहिं जहत है । 
त्यों यह्‌ श्रातम बह्म स्वामितजरेक सों; 


प्रीति करत यक्तादि काहु सुर एक साों। 


जब सतसे रजोगुण की वृत्ति विकसित होती है, तब सतोगुण, तमोगुण, 
दोनो को दबाकर अपना उर्छृष्ट प्रभाव दर्शित करती दे । यथा- 
रजस्तमश्चाभिभूयसक्तवं भवति भारत । 
रजः सन्सवं॑तप्रश्चेव तमः सत्वं रजस्तथा । 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्तरक्तांसि राजसाः । 
( श्री० भ० गी०) 
सार्विक वृत्तिवाले उच देवों की, राजस-दृत्तिवाले य क्ल, कुवेर तथा राचसों 
की पजा करते है । 
| वाही सं चह रमन प्रम-रस-रा में; 
राखन प्रीति त्रगाधक्तेत सुख सग में। 
परकीया कर तत्तव॒ वास्तविक है यही; 


सममत बे तत्त्वज्ञ बुद्धि जिनकी सही । 
तृतीय गणिका-वृत्ति 

त॒तिय चरन्ति गनिका यह्‌ कपट सभाव हे ; 

रचना स्चत विचित्र श्रनेकन माव है। 


५३० साहित्य-सागर 


करत मोह बस बेग सुबदधि हिरत है; 
उभय लोक जिहि हानि-लाम नहि' ज्ञात हे । 
मृतश्रत इन माहि' सनेह बदाय कँ; 
पूजत ्रपनौ आस जगत भरमाय केँ |® 
यह गनिका तम-बुत्ति श्रधम है याहि से' ; 
जो याके संग रमत रमत यह्‌ जाहि से' | 
ताकी तबहिं अवश्य श्रधोगति + होति है , 
कहत सकल बुधिवान लखी जिन जोति है । 
यह गनिका कौ तच्छ वास्तविक है यही 5 
समुभत वे तत्वज्ञ, बुद्धिः जिनकी सही । 
अथ अवस्था-वृत्ति 
मुग्धा श्रु मध्या बहुरि प्रोढा परम प्रषीन - 
सव ॒च्त्तिनि की जानिए यै श्रवस्य तीन । 
छद 

वृत्ति उद्य जब होत, होति मुग्धा तते; 
थिरता जब कषु लहत, तहि मध्या फवे | 
जघ निज कमन मध्य कुसल्ञता लहति है; 
तवर प्रदा को रूप बृत्ति वह्‌ बनति है। 


# तामस वृत्तिवाले भूत, प्रेत, पिशाचादिक की ही हेवा करते ई, क्यङि यह ुत्ति इती 
श्रोर को सुकाती है । यथा- 
म्रेता्भूतगरणंश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः | 
( श्रो भ गी ) 

† सतडृत्ति से उध्व्॑नोक रथात्‌ मोक्त की प्रास्ति होती है, रौर रजवृत्ति से मभ्यलोक 
कौ प्राप्ति होती हे, एवं तमोशुख की श्रम वृत्ति से घरधोगति की परासि होती हे । यथा- 
उध्वं गश्दुन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: ; 
जघन्यगुणव््तिस्था ध्रधोगच्छन्ति तामसाः । 

( भरी० भण गी°) 
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सत्त-बत्ति जव प्रो रूप कौं धतिहै; 
तबही पूरन ब्रह्म भाव कों भरति है। 
तिहि श्रवस्तर पर हूत जगत श्रभ्यास है; 
प॒ नि््दकन होत द्वद कौ भासदहै। 
जे कष्यु अनुभव करत, तिन्ह यह ज्ञान है ; 
परोढा कौ सुख श्रह्पतिया का जान दहै) 


दोहा 


यहि बिधि जेतीं नायिका, तितीं वत्ति निरधार ; 
परथक-प्रथक कौ कहि सकत, यह्‌ थल अगम अपार । 
मुख्य भेद तासे कहत, इनही से स्र भेद 
मेद तत्व वे जानि जे जनं सति -बेद। 


अथ वृच्यट्ञ्वस्या 


श्र्ट॒ श्रवस्या च्रत्ति कौ कियत यां समुभाय ; 
कथत सुद्धम सममत बहुत, जिनहि लक्ञ अधिकाय । 
खद्‌ 
शर॑तःकरन पचित्र च्त्ति जब्र चहत है; 
काम कोध मद्‌ मोह विकारन तजतह । 


र 


& जब पेवज्ञ सध्य प्रकाश ही ्रात्मा से रइ जाता है, तब भ्न षग प्तच्चिदानंद्‌ परिपूणं 
निरवयव पक्स ह" इत प्रकर का चित्त मे समाधान होता है, अर्थात्‌ समाधि-रूप होता 
हे, परंतु मै धह ह, यह भाव रहने से निद द्र समाधि नहीं होती है, क्योकि क्तात, ज्तान, तेय 
इष्यादि त्रिपुटी का भाव रहताहै । 

खमायि दो प्रकार की है-( \ ) सविकृहप श्नौर ( र ) निविकटप । रिविकहप त्रिुटी- 
रद्िव होती ह भौर खविकरप श्रिपुटी-सहित होती है-ध्यावा ध्यान ध्येयः; परसाता भरमा 


भ्रतेय, क्षता ज्ञान ज्ञेय, इसको त्िषुटी कहते है । सविकर्प समाधि मे जो उक्तं चितदन 
सञेदा है, उस वृत्ति का नाम रसास्वाद ह । इस रसास्वाद को अनुभवी पुरुष जानते है । 


५१२ साहित्य-साभर 
सेतरुन-दोप-प्रकास दुंभ-तम मेट कँ; 
तैन चहत प्रिय-दस्त पक्त युख टके) 
भूषन स्कृ. समस्त धार चित चाह से' ; 
रहत प्रिया ज्ञो लाय श्रधिक उत्ताह्‌ से" | 
चोग्रिद सम्पति दिव्य दिव्य द्रस्ाय क ; 
को कहि बरने पार रही छबि लायक 
जेतो फिर त्रानंद्‌ वृत्ति हिय ज्ञात है; 
सो वह धन-घन समय कहो नहि जात है । 
यो सब साज सजाय बुद्धिः थिर करत है; 
मिले मोहि पिय श्राज्ञ चित्त यों चहत है । 
जो स॒म॒क्तु - पद हेत लेत श्रधिकार हे; 
यहि बिधि ताकी बत्ति होत जग सार है। 
वासक्तर्या तत्तव॒ वास्तविक है यही ; 
समुभत वे त्वन्ञ, बुद्धः जिनकी सही | 
श्र त्मलक्त-पति-प्र्षि होत नाहीं जवे; 
सो वृत्ती उकताति होति उक्ता तवे। 
तदपि न हौवे प्रापि सबैसुख-सारिका; 
ल्त शरोर चल जाति होति श्रभिप्ारिका | 





[री 


& जो साखविकं दृत्तिकी पारया कनेक सामभ्री है, वदी इतका भुक्णापि धारण करना 
दे।यों तो साश्विक इृत्तिकी धृति ( धारणा) बहुत प्रहारी है, कितु तिन स्य 
यह है । यथा- 


धृत्या यया धारयते मनःभारेन्दियक्रियाः ; 
योगोना ऽव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथं सारििकी । 
॥ ( ्री° भ गीर ) 
रथात्‌ जिस श्नन्य धृति करके योग के हारा मन, प्राण रौरं हद्विय इनकी 
करियाभ्नों को धारण कधिया जाता है, उषे साखिक धारणा कहते हे । 


त्रयोदश तरंग ५३३ 


प्ुचत लक्ष समीप मास नहि होवही 
धिप्रलन्ध तच होत बथा बधि खोवही। 
पुनि बीते कु काल लखत वह्‌ जोत है ; 
खंडित पावत लक्ष खंडिता होत है। 
लक्त पूवेवत लखो नही! ्रनरीति है 
रही न पुनि वहु प्रीति न वह परतीति है 
गईं जर्हो परतीति प्रीति ह जात है 
फिर पिय से' ह बिसुख जगत भरमात है 

` याने वात्तेः कियो फेर एक बार कौ; 
वाने वासे कियो सख कोक्त हजार कौ। 
फिर पील पद्यतात कीन्ह कह रारने; 
तल्लफत व्याक्रुल्ञ फिरत दरस के कारने । 
ज्यो दरिद्र पथ माहि परी निधि पावही ; 
काह बिधि खो जाय ध्वनित पछतावही । 
ऽयो मद्धलो जल कूद थल्लह बिलगात ह ; 
पुनि जल भरन हेत अ्रधिक तड़फात है । 
त्यो यह बचत ब्रत्ति पतिहि पतात है 
कलहंतरिता होत गुरुन कौं ज्ञात है। 
कल्हृतरिता लखहु वास्तविक है यही 
जानत वे तच्छन्ञ, वुद्धि जिनको सही । 





दोहा 


जबहिं श्त्ति वह लक्त से चिव्रस बिगुल हलौ जात ; 
तब सत्ता व्यवहार मँ परतन मन पतियात। 


४३४ साहिस्य-सोशर 

पुनि यों तिय प्रिय सखो कौ त्ते सहाय सुख लेत ; 

त्यो यह सत गुरु-चरन मँ घरत्ति षदावते हेत । 

तब लगि ताकौ लक्ञ वह दुर देस चक्ति जात; 

न्ननभ्यांस के कारने ` रत्ति श्रंतर श्रधिक्रात। 

मन .बुत्तौ चंचल श्रधिक्‌ धिर न रहत कष्यु पास ; 

यके निज्ञ बस्त करन कों उपाय श्रभ्याप्त |® 

छद्‌ 

दूर देम चलि जात लक्त नदि' मिलत है ; 
भोषितपतिका-रूप वत्ति तत्र॒ ननत है । 
जव शर ज्ञन लखाय पंथ निरवान कौ ; 
तव बह बीते पूं अवधि अज्ञान की, 
बहुरि लक्ष को उदय होत सुखसार है ; 
दरसत शआ्रात्मप्रकास्त अखंड श्रपार है । 
त्रावत लक्ञ समक्न उच्च सुख लहति है ; 
श्रागतपतिका-रूप च्त्ति तत्र॒ बनति है । 
फिर वाको सुख वही श्रनुभवी ले सके 
ज्यो ग्‌ णो गुड खाय, स्वाद नहिं के सके । 
जब वह आआतमल्ल्त स्वरस निज करत हे; 
स्वाधिनपतिका-रूपटृत्ति तत्र॒ बनत है । 





® अंतःकरण की वत्ति संकल्प-चिकरप अधात्‌ मन इनकी -स्थिरता देवल अभ्यास करने 
ही के होती है, न्यथा नहं । मन को भ्रव्यंत चंचल जानकर इसके रोकने ( निग्रह करने ) 
का उपाय श्रजुन भीद्कष्ण वदनो से पृते ह, तत्र भरीभगवान्‌ कहते द- 
संशयं महाबाहो . मनो दुनिग्रहं चल्लम्‌ ; 
श्रभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते । 
( धी०्भ०्गो०) 
अर्थात्‌ हे महाबाहो ! य मन निभघदे§ च॑चल श्रौर कठिनता से वश मे होनेवाला है 
तथापि यह अभ्या न्नर वैरास्यवेवशर्महोजाताहै। ~ . 


त्रयोदश वरग ४३५ 


बरत्ति सगुन की हीय तो प्रभु बस रहत हे ; 
जस-जस चाहृह्‌ भक्त प्रभु तप्र करत है । 
भक्तन इच्छा पाय सगुन बपु धरत है; 
भक्तन कौ सुख पाय चरित बह करत है । 
निगु नेवी होय तो नित्य प्रकस है; 
लच्छन दोडत साथ रहै नित भासहै। 
स्वाधिनपतिका तत्तव॒ वास्तविक है यही - 
जानत बे तत्वज्ञ, वुद्धि जिनकी सही । 
जो इमि श्रातम ल्क्त माहि मरपूर है; 
सो प्रमु कों नहि दूर, नहि प्रमु दूर है। 
चह जग व्यवहार रचे चित चीनहै, 
लिप्त न वामे होत ब्रह्म-लवलीन है ॥ 


® श्रीभगवान्‌ भत्तो के वश रहते ई, यहं बात भनेक शास्त्र, पुराण, रामायणादि षे सिद 
हे । जव भक्तजन अधमं रादि से पीडित होते ई, भोर भपने प्रसु का्मरण करते है, तब 
भगवान्‌ अत्यंत धीर हो महे के कलेश इरण करने को प्रकट शरीर धारण करते हें । रामा- 
यण मे स्वयं भीशिषज्ी का वचन है-- 

चौ पाद--जब जश््ोय धरम की हानी ; बादृहि श्चसुर रघम चभिमानी। 

करहि नीति जाय नहि बरनी ; सीदि बिभ्र धेनु सुर धरनीः। 
तब तब प्रसु धरि तिबिध सरीरा ; हरहि ईइपानिधि सञ्बन-पीरा । 

भस्तों की इन्डा छो भगवान्‌ कभी निष्फल्ञ नहीं जाने देते, जिस समय भपने दोन 
दासों की ात॑वाणौ की किचित्‌ मनक प्रु के रवये पडती है, उ समय मक्त-वत्सन्ञ 
प्रभु को प्रस्यत्त होने का वरवश प्रण सुनाना ही पदता हे । यधा-- 

ज।न समय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह ; 
गगन भिरा गंभीर मह हरनि खोक संदेह । 
जनि रपट सुनि सिद सुरेखा ; तमह रागि धरिष्ये नरभेखा । 
| ( व° ° ) 

- यदि भ्राव्मा विषे च्ात्म-बुद्धिर्ख कर मनुष्य चाहे जौन सा व्यावहारिक कायं करे, परंतु 
कर्ता स्वयः न बने, तो उसका कोष भी किया इचा कर्मं उषे नहो कगता है, क्योकि वह 
स्वं कम से श्राप ज्रकवां को भिन्न समू रहा हे ! यही विद्धात गीता काहे यथा- 

- नैव किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तश्ववित्‌ ; 
पश्यन््ररपन्प्पशज्ञिघन्नश्नग्गच्दुरष्वपन्सन्‌ । 


५३६ साहिव्य-सागर 


सब्दादिक रस्त रंगसग जोग सवै; 
दृद्रन जेते विषय तिते भोगै सवै। 
चाह जोगिया रंग रंग पटले वही; 
चाह रेसमी वस्र बिधिध तन सेवही। 
चाहे तलसी-माल्ञ कंठ बिच धारही ; 
चाहे सुबरन-गुंज गरे बिच उररही। 
देखै बोले चले रहै चह जैपहू , 
कमं न लागत वाहि करे पनि कैसह्‌ | 
वह जग माही रहत सदा त्रबिदिन्न है; 
ज्यों पुरहिन-दल जल रह जल सें भिन्न हे । 
याको जीवनमोकन्ञ॒ नाम सुखदाय है, 
कहिहौँं श्रागे भेद जो श्रनुभव श्रायहै। 
सूम नायिका-मेद क्यो श्रधियज्ञ में; 
धरित कियो क्रम-सहित ज्ञेत्र-क्ते्ज्ञ मे । 
त्रायो श्रनुमव माहिं कहौ सो सार दहै, 
, बिना गुरू करतार लहो किन पारहै। 
तत््ज्ञानी बिमल बात मम॒ धारियो; 
बालक-सी हठ समश न दोष बरिचारियो । 
यह श्रध्यात्मिक श्रथं नायिका-मेद कौ; 
द्रक्तायो निज लक्ञ लक्ञ यह्‌ वेद को, 
यहे नायिका-सेद कथन हि दह्ायगो - 
जो समभ श्रु सुने बह्म-सुख पायगो । 


प्रज्ञपन्विघजन्गृहन्युमिषन्निमिषन्रपि ; 
इन्द्रियाणीन्दियाय॑ष्‌ बरतन्त इति धारयन्‌ । 
र्त्‌ द्वियो के समस्त कमं करता इभा भी तश्वक्ञानी यों निश्चय किप्‌ रहता हैक 
मे इच नहीं करता । 


चयोदश तरंग ३७ 


भेद नायिका-तच्व वास्तविक है यही ; 
समुभाहिं वे तत्वज्ञ, बुद्धि जिनकी सही | 
दोहा 
जो बच श्र जो सुने, जो सममे सुखकंद ; 
ताकौ जय गुरुदेव की जयति सचिदानंद । 
प्रभ्यातिमिक सगार महि मेद्‌ नायिका श्रंग; 
भं सिधु साहित्य को पूरन च्रिदस तरंग। 


स्वस्ति श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीकाशीश्वर म्रहनिवार पंचम रविध्येलवंशावतंस 
श्रीमत्सवाई महाराजा साहब भारतधर्मेषदु सर सावंतर्सिहजू देव बहादुर 
के सी आई> ई० विज्ञावरनरेशस्य कृपापात्र ब्रह्य 
वंशोद्‌भव कविभूषण कविराज पं बिहारीलालविरचिते 
साहित्य-सागरे आध्यास्मिकनायिका-भेदवेदांत- 
प्रकरण वणेनो नाम त्रयोदशस्तरंगः। 


2 ॥, 
# चतुर तस्म ॐ 
निक णः-किरूफुःश 


जय-जय त्रात्मब्रह्म परमेश्वर निगुन निरं जनरूपा ; 
त्रलख तअ्रनादि अखंड एकरस त्रज त्रव्यक्त अ्रनूपा | 
प्र्ञर श्रचल अपार त्रगीचर अ्रगम श्रकथ त्रषिनापी ; 
परमातम परमेस परात्पर पूरन प्रगट प्रकामी । 
जज-जय सगुन रूपनारायन रामषष्ण सुखदानी ; 
रावन-कस-दव॒ज-कुल-घाल्क पालक स॒र-सुनि-ज्ञानी । 
जय-जय मुख्य बिभूति कृष्ण कौ गीता बिमल बखाती ; 
जय सप्तिं जयति जग-तीरथ जयति बह्मबिद ज्ञानी । 
जय-जय इईश्वररूप प्रजा के श्रोसावंत सवाह ; 
राञ्य बिजावर्‌ मुप धमधर प्रगट पूं प्रसुताई । 
जिन मुदहि' सदा समीप रखकर प्रेम प्रबोध कियो है ; 
ज्ञान ल्त श्रभ्यास करन कें समय खतंत्र दियो है । 
सार तच तास कषु मांषत, जो श्रनुभव मे आयो ; 
याको मेद्‌ श्रपार म॒नीसन छंद-प्रबंघन गायो । 
सूत्र ब्रह्म्रतिपाद्क आदिक सव महि दशित होड > 
यद्यपि कटि न सकत कोड त्यपि धिन कहं रह्‌ न कोई । 
तासे हौ कषु कहत लक्त ले निज श्रुभव को ज्ञाना ; 
नित्य शिहार त जो समु पावै पद्‌ निवोना । 


५४० 


साहित्य-सागर 
दोहा 
जो लमि श्रपने खूप से करी नहीं पहिचान ; 
तो लग ताकौ है कहा जप-तप-पूजन-ज्ञान | 
केतिक जप-पूजन करे, केतिक भाषे ज्ञान ; 
तिना रूप-पहिचान के मिटे न श्रावन-जान | 
स्रूप.ज्ञान विष 

( सार छद्‌ ) 
यथा जोहरो त्रिविध मनिन मेँ सची मनि कर धारे - 
यथा पारखी द्रव्य परखकर खोरी-खरी निकरे । 
यथा हंस पय पानि मिते मेँ पय पय गहिवै खासा ; 
तेति यह्‌ सरीर इद्रिन मे हम की करे तलासा । 
हम हँ कोन कहो हम रहियत हम्ह रंक कि भूपा ; 
हममे कोन बस्तु है हदमकौ हमक कोन सुरूपा । 
जो हम वृद्धि देह्‌ प्रति राखो, तौ को स्वप्न बिमोहै ; 
जो हम बुद्धि स्वप्न प्रति राखो, तो सुषुपि मे कोह 
जो सुप्ति मेँ जोड खप्नरमे, है जाग्रत्‌ मे सोई; 


 जोहमको्यो करै निबेरो सोहम्‌ सोहम्‌ होई । 


के्‌ पमान 


हम की याँ पहिचान महं फिर भयो रूप के ज्ञाना ; 
नित्य “बिहार तत्व जो समभे, पत्रे पद्‌ निर्वाना । 
कष्ुक समय एकांत बास कर रमै श्रापने रूपा, 
होवे यों श्रभ्यास करे से जीबन-मोक्ञ-स॒रूपा | 
जीवन-सुक्ति, विदेह-मुक्ति, यह भेद युक्ति द्र गाए $ 
तिनके भेद्‌ पृथक कहियत है ज्ञान-पंथ जो पाए । 


चतुदश तरंग 
उत्तम, मध्यम, श्रधम, तीन बिधि जोवन-मोक्त प्रकारः; 
कियो दधन वेदात साख चिच निणय बि्रिध विचारा । 
जावन माहिं बह्म आतमरस रहै एकरस सानां ; 
दिन-भर कटर बिलग नहि हौवै ्रापुन भान अुननानो । 
निर्विकहप ह जाय समाधी सहज स्वमाविकं जव हीं ; 
उत्तम जीवन-मीक्त, रूप यह्‌ बध-जन जानां त्र हीं | 
कर बहु यतन बहिरघ्त्तिन को मोतर कर निरोधा ; 
देखे निज सरूप, सौ मध्यम जीवन-मुक्ति प्रभ्रोधा | 
सुख, दुख, ध्म देह के लखक्र हषे-बिषादह माने ; 
वामे कहं ज्ञिप्त ना होवे, भिन्न अ्रतिमा जने | 
तीजी जीवन मोक्त कही यह तआरतमक्ञान-बिधाना ; 
सब जोगन जोगे जोग यहि जाने' परम सुजाना | 
दृजो मेद्‌ विदेह -मुक्ति यह्‌, जर्है उपाधि नहिं कोई ; 
कः लगि करै श्ननंत पंथ यह, याको श्रत न हो8 । 
साधन मे कषु त्रोर रूप है, सिद्ध रूप कलु आना ; 
नित्य श्िहारः तच्च जो समुभ, पवे पद निवना । 
दोहा 
जेतो जग निर्मित कियौ आतमक्ञान - विधान ; 
सात भूमिका तासु की समुखो स॒ख्य प्रधान | 
पहली भूमिका 

प्रात स्नान सोच सचि पु'दर श्रे आचार-बिचारा ; 
गंगा श्रादि तीर्थं को सेवन धामिक पथ प्रचारा। 
शम कृष्ण शिव आदि देव कौ मूरति प्रतिष्ठा कोो 

भाव-मक्ति पूजन बिधि सधन इष्ट-चरन चित दषो | 
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सादित्य-साग॑र 
यथाशक्ति यज्ञादिकं करिवो सात्तिक नियम निभैवो ; 
हविजन अतिथि च्नभ्यागत इनको श्रन्न-बख कर दैवो | 
यहि प्रकार के कमं श्रोर बहु यथासमय श्रनुहारा : 
शरद्धा-शक्ति-सनेह रखकर साधे सबहिं प्रकारा | 
लक्षण प्रथम भूमिका को यह बरनौँ सूम विधाना ; 
नित्य शचिहारः तच्च जौ समु, पवि पद्‌ निर्वाना | 


दसी भूमिका 


सगुन रूप परमेश्वर प्रभुं के चरन-कमल चित दैवो 
लीला ललित चरित छन पनके श्रति श्नानंद्‌ मनैव | 
परभु की कथा सनत पुलकित तन परम प्रेम च्रधिकाड ; 
प्रमु के भक्त शु साधन सन मिले प्रीति प्रगरां | 
धिन प्रमु-छपा मल्ल नहि साधू ग्रह मन रा विचारा; 
मन, बानी, शरीर श्रु धन से करं विविध सतकारा । 


मन्‌-सत्कवमर 
जो करहु कबहु साधु घर श्रावं, मन आनंद मनाव ; 
पुनि मने बड़ भाग आपनो मन-ततकार कहात्रै । 
वाणी-सत्कार 
मले श्राए महराज, श्राइए धन बड़ माग हमारा ; 
त्राए गृह पवित्र मम करि यों बानी - सतकारा | 
शारीरिक सत्कार 


हाथ जोर श्राज्ञा-पालन मे रहै निल बुधि्वता ; 
सेवा श्रादि टहल को करिव करे शद लख संता । 


चतुदश तरंग 


चय 


शारीरिक सत्कार यह लख धन से धन सतकारा 
यो सतक्रार सत्य साधन हित भाखे चार प्रकारा | 
लत्तण ह्ितीय भूमिका को यह्‌ बरनों सूद बिधाना ; 
नित्य “विहारः तत्य जो समभे, पवि पद नि्वाना | 
तीसरी भूमिका 
जेते जग पदाथं कटहियत हैँ ३ेखे-घुने अ्रिभागा : 
तिन सपमे श्ननित्यता ज्ललकर प्रगट करे दैरागा। 
यो भरिराग श्रीरामचंद्र को क्यो वसिष्ठ श्रनूपा ; 
जिन समान बेमवरमेकोहै, को पुनि ब्रह्म सुरूपा । 
साधन अंतःकरनचतुषटय पूरन ज्ञान प्रमान; 
खवन करै बेदात साख को मनन करै धर ध्याना । 
लक्षण तृतिय भूमिका कौ यह बरर्नो सदम विधाना ; 
नित्य "बिहार तत जो समभे पवि पद निवना | 
चोथी भूमिका 
मग-त्ष्णा मँ नौर-भ्रांतिबत जव समो संसारा ; 
निज स्वरूप मे लक्त लगो है जर्ह त्रानंद श्रपारा। 
चतुमुमिका के साधन कौ उदाहरन इमि जानो ; 
जक नर सम॒द-तट ठाडो दृश्य लखे मनमानो । 
जल की रोर जवै वह्‌ देखे, जल-दी-जल दिखरवे ; 
जब पुनि लखे लोटकर पो म॒ह -वृक्ञादि लखावे। 
त्यो कह निज स्वरूप जब देखे सम बह्म सुखजोगे ; 
शर्‌ देखे व्यवहार जगत जव.तव्र सुख दुख सब भोगे) 
पर व्यवहार-कमं स जग के सुज श्रन्नवत वाही; 
मुजो अन्न यां भृ मिटावै, जिषे को वह्‌ नाही । 
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५४४ साहित्य-सागर 
स्यो बाकौ व्यवह्‌ार-क्मं है खख-दुख हेतु प्रमानी , 
पुनर्जन्म कौ हेतु नहीं है जानहु पंडित ज्ञानी | 
लच्छन चतुरभमिकाॐ को यह बरनो सदम विधाना ; 
नित्य शिहारः तत्व जो समे, पावै पद निवना । 


पौचपीं चटी, सातवीं भूमिका 


चतुरममिका के लब्डन मेँ नर समुद्र-तट मानो ; 
पच" मे राधे सरीर लौं जल स र्धंसित्रो जानो | 
बह॒तक कहा चिचार करं सं तट चक्ञादिक भासे' ¦ 
नतु केवल समुद्र-जल चौगृद देखत जर्हा- हां से' 
त्यो व्यवहार प्रतीति वाह उत ले, सुने कष्य होई ; 
नतर ब्रह्म सब शरोर निहारत अरन्य बस्तु नहिं कोड । 
परमहस मञ्जव श्रिया यदौ हद के जानो ; 
बहुतक कहौ तनक तब उने' पिये रंग मनमानो । 
चो भूमिका माहि कंठ लौं जल कल्पन कर लेवो ; 
सतई‡ मे पुनि पृ रूप से जल प्रविष्ट हो जवो । 


& चतुभूमिका साध़ ( पुरूष ) को संसार ॐ व्यावहारिक करमो के सुखदुःख अवश्य 
मोगने पडते है, परंतु वह रल्तानी के सदश सुल-दुःखों मे निमरन नदीं होता । सांसारिक 
कमं उपे सुज क्न के समान प्रतीत होते ह, जपे भुना न्न भूख दूर करने को समर्थं है, परंतु 
जमने को नहीं, इष्टी प्रकार उस ज्ञानी को समस्त व्यवहार सुख-दुख का हेतु तोषे, परंतु जम्भ 
काहेतु नं! ज्ञानी का देहावसान चाहे चडल्त केघरमेहो, चाहे भीकाशी मे, चाहे 
मूष्छौदि से हो, रेड लोटते-पोते हो, युक्ति मै सदेह नहो । वह तो सक्र उसी समब हो 
लुका, जिस समय उसको हान इश्रा । मूच्छीदि होने से ज्ञान नष्ट नहीं होता, जैसे पदी 
हुई विद्या को स्वस, सुषि य। मूच्छदि मे मूल भो जाता है, प्रतु च शले दिन को 
नषटीं ददता । एचदृशौ, वेदां तस्र, त्वाचुसंघान इत्यादि का यह सिद्धांत है । 

† सात भूमिका म पहली तीन भूमिका साधन श्चवश्था कीं ।ये चारो एक-ते-एक 
रस हई । चौथी भूमिकावा्े त लेकर एक-से-एक श्रश्वकं वह्यविद्‌ कदे जाते ह । चौथी 
भूमिकावाका॒(द्यविद्‌!, पाँचववाला "नदयविद्रः, चुटीवाला =शरह्मवहरोगानः शौर 
ताव्वीवाका (्रह्ाविद्वरिषट' । मूखं दोग कहते है कि जैसा पाँचवी, चुटी, साववौ भूमिका 
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याको तुयातीत कहो, पुनि चाहै त्रिगुनातीता ; 
समयातीत कहो पुनि चारै, चाह बह्म पुनीता । 
कहि का सकत कहा है कहिबे, कटिघो किहि बिधि होइ ; 
जो पदाथ है रक च्रगोचर, ताहि कटै का कोई । 
सातहु ज्ञान भूमिका को यह बरनो सदम विधाना ; 
नित्य चिहारः तत्व जौ समसे, पावे पद्‌ निवाना । 
चतुरभमिका के साधके कौ लोग कहत मनमानी ; 
जे सव जग-व्यवहार करत है, ते कैप है ज्ञानी | 
सुख मँ सुख, दुख मे दुख मानत उच्यम करत श्ननेका ; 
बैठत चलत उठत हंत बोलते खात पियत गहि टेका | 
इनमे बात ज्ञान कौ हमकां एकह नाहि दिखानी ; 
सुख दुख कलं इन्द ना व्यापहि, तथ जाने हम ज्ञानी । 
एसी तके शननेकन यामे करत ज्लोग श्रज्ञानी ; 
तिनको हम सममा के कियत सुन सक्त दे कानी । 
जेते जड पदाथ हँ जग मे, ुख-दुख उन्है न श्रवि ; 
ज्ञानी मनुष देहधारी है, देह धमं कहं जानै | 
जोपै कहौ जगत ना मासे तोउ कहा बड़ ज्ञाना ; 
ये तौ सबहि स॒पुप्ति समय मे श्रनुभव होत निद्राना | 
जपि कहो वचन ज्ञानी को निष्फल जाव न चाही ; 
तो यामे कहु ज्ञान-प्रयोजन, ये तप कौ फल्न श्राही | 
दो प्रकार तप कहो जतहै एक ज्ञान प्रगट; 
साप शरोर बखान देन मे एक समथं करावे। 





का लक्तण लिखा है, रेषे ज्ञानी होते है । चौथी भूमिकावाक्ञे मे बहुत-स तकं कते ह । 
उनका खंडन श्नेक वेदातशाखो मे विस्तारपूर्वक जिला है । इष-इं प्ररनोत्तर रूप से 
इसमे भी चाग का है । 
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साहित्य-सागर 


जाने दोड तप किए, भयौ सो ज्ञानी त्र्‌ बर्दाता ; 
जाने एक ज्ञान-तप साधो, सो ज्ञानी निज ज्ञाता 
प्रातमन्रह्म पहिचानत आपन ब॒त्ति श्रखंड जमी है ; 
ञानी मँ तप दूजो नाही, तौ कह ज्ञान कमोहै। 
जैसे स॒धर जोहरो परखा पट की परखि न त्रान; 
तो वाकी वह्‌ रतन - परख मेँ कोन कमी श्रनुमाने । 
त्यो ज्ञानी मंत्रादि यंत्र कहु रचन सके बड़ शरो ; 
ती वाके परमातमन्ञान म कहौ कौन बिधि रोर 
यहि विधि तक-बितकं श्ननेकन समाधान बह हई - 
ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने ओर न जने कोईं। 
बिद्या पटी विषाद्‌ करन कों कह परिनाम सहायो ; 
देह धरी यदि पेट भरन कों कहा जन्म-फल्ञ पायो । 
सुनी न ज्ञ न-कथा कानन से", ल्खो न रूप सुदेप्ता ; 
जेसे कंथा रहे गेह मे तैसे रहै बिदेस्रा। 
जग मिथ्या भ्रम-जाल समकर त्खे रूप निज खासा ; 
जगतत प्रगट कैसे मयो, याकी करने कोन तलापता । 
है यह कहा, भयो यह कैसे, रच्यौ कोन करता कौ | 
कारन कौन, कवौ यह प्रगट, कहा रूप है याको ; 
इन षातनमं कहा लाभदहै श्रर का निकसो साय; 
वाजीगर को इद्रजाल् है यहि बिधि करे बिचारा | 
जैसे लगो काह कंटक यों न बिचार बाते ; 
केहि विधि लगो, कोन पेड़ को, कैसे श्राश्रो वरहा ते । 
यामे कहा उपाय विचारे दूर करन कौ वाको; 
वैसे जग-निचत्ति को सोचे करै न भागो ताको | 
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वह निघ्त्ति साची तत्र दवे, जघ निज रूप निहार ; 
प्रा८्मव्रह्य की करै एकता यह सिधति तिचारै। 
भक्तियोग श्र ज्ञानयोग यह काहू मेँ रम जावै ; 
करतब निफत्त न होत काहु कौ करनी से सब्र पवि । 
यो निर्वांश॒ निरूपण माष्परौ सहज खूप कै ज्ञाना ; 
नित्य श्विहारः तत्व जो समभ, पवे पद्‌ निरवाना । 

दोहा 
सबहि क्यो दोह क्यो कहि हैँ जओरीर सम्हार ; 
कहिषे मे है कथन ही क्रि मे है सार । 
जो करि है करतव्र समम्‌ यह बिषेक बुधिमान ; 
नित्य॒ बिहार निसंकं सो पेहै पद निरवान। 
जो बचि श्रु जो सने, जो समभौ सुखकंदं 
ताकौ जय गुरूदेव की जयति सच्चिद्नंद्‌ | 
साघन मोक्त प्रक्णं को, कथन ज्ञान कौश्रंग; 
मह चतुरदस पूवं यह सादित - सिंधु - तरंग | 
सवस्ति श्रीमन्महाराज्ाधिराज श्रीकाशीश्वर प्रहनिवार पंचम िभ्येलवंशावतंस 
शरीमत्सवाई महाराजा साहब भारतधमैदटु सर सावंतसिहजु देव बहादुर 
के० सी० आई ३० विजावरनरेशस्य कृपापात्र ब्ह्ममट- 
वंशोदुूभव कविभूषण कविराज प° बिहारीलालविरचिते 


सादहिव्य-सागरे नि्वांणनिरूपणो 
नाम चतुदंशस्तरंगः । 


परिशिष्ठ 
2 7न फदर 


दोहा 
ग्रथ सवन कर चृपतिमनि कियज्ञिमि दान प्रदान; 
तो वह उच उदारता हौं इत करत बखान। 
सोर 
जिमि रुचि नियम निबाह, ग्रथ सुन्यौ चृप-मनि-मुकुर ; 
महरानौ तिमि ताहि सानुराग कषु स्वन किय। 
च द 
, सर्वेत नरद्र चप गुननिधान, तिहि जुगल महारानी सुजान ; 
मह्रानि उ्यष्ड गुनरूप-घाम, जिहि रत्नकुःवरि जगत्रिदित नाम | 
सतश्त्ति परम पति्रत प्रवीन, सियराम-चरन रति नित नवीन ; 
जिनः तोथे ्रनेकन किये जाय, दिय दून यज्ञ किथ सुचि सुभाय । 
बहु सुने स्वन पूरन पुरान, द्विजदेव पुन्य पूजे प्रमान , 
चृपद्वार साधु सनमान पाय, सुख लहत राम-गुन गाय-गाय । 
हरिधाम-तीथं निर्मित खकीन, रुचि रहहि धमं प्रति नित नवोन ; 
महरानि द्वितिय षि-सील-धाम, जगजाहिर कंचनकुवरि नाम । 
सहधमं छामिव्रत धार नेम, सियराम - भक्ति पालहि सप्रेम ; 
परिपृणं प्रोमरत्त॒भक्तिमान, युन प्रथक कहौ कट लग बलान । 
जो कहे पवे गुन प्रथम पाहि, सोई दिपत द्वितिय महरानि मादिं ; 
नरप सक्ति जुगल साधिं खुकमे, मिलि जुगल करहि नित दान-घम । 


५५५ साहित्य-सामर 


हे जुगल दया-गुन-निधि सुदेस, द्विज दीन दान पावहि हमेस : 
सुन ज॒गल ग्रथ कषिता प्रमान, दिय ज्ञगल बिध सनमान दान। 
सियराम सुमिर गोरी गिरीस, मन-बचन-कम॑दीजतु श्रसौस 
एेस्वय बढहि सुभ जस सुवित्त, सोभाग्य घुखद्‌ सुख लहह नित्त । 
दोहा 
मोगहु मल सोभाग्य सुख, सकल फलहु मन काम ; 
दिन प्रति पत्ि-पद्‌-रति सुचिर कृपा करहि सियराम । 
दिव्य दिवप्त॒बिजयादसमि, नृप सावंत बलवान : 
ग्रथ दहतु दिय दान जिमि, सो अव्र करत बखान। 
खप्पय 


= १ ८ £ १ 
सबत ससि वघ अरकं चक्ररबि बिक्रमान्द्‌ भल; .. 


त्रास्िन सुदि बिजयादसम्मि दिन दिव्य सुखद थल | 

सिंहासन आसीन च्रवनिपति श्रति छवि .छाडय. ; 

तदिन ग्रथ परिपणे स्वन कर सरुचि सराइय । ‹ 

हौ हषे-सहित सम्पुख भयव श्रपण कर त्रासिस दियव ; _ ` 

धन धन्य .सिह्‌ सावत चप सानुराग स्वीक्रुत कियव॥ `` 
` . . बद । 
जगबिदित बंस रवि च्रति उदार, कापतीस्वर . पंचम _ गिहिरवार ; 
बुदेल वंस श्रवतंस बीर, महराज. बिजावर . धमेधीर्‌ | 
सुन काव्यग्र थ श्रभिरुचि लखाय, मंत्रो समीप नृप जिय बलाय, ; 
चित श्रति प्रत्न कर सहज .भाव, मन स॒दित भूप. भर चित्त चाव । 
सलमान दान प्रति.बचन भाख, सुत सचिवे हुक्म निजसोपत राख. ; 
उठ समा मध्य मत्री प्रबीन, कचिता `परस'सभाषन -सुकीन + 
सुन सब्र सभासद सममः भाव, मिलि सकल सराहहिं यृप-खुभाव । 
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सोर 
तिहि छन नोतिनिधान श्रोसार्बेत॒चृप-मनि-सुकुर ; 
दानघीर बल्लवान दियो दान दारिदिदमन | 
खद्‌ 
रर्यो कान्य साहित्य को मान ताह; दियो दान भूपं समा मध्य माह 
दिए बद मंडील सेला दुसाल्ञा ; जयदार जरतार मूल्यं बिसाल्ला । 
दिये हेम ~ कंकन श्रामा चरनं ; बने वे सवानक सज्जे सुरूपं । 
दिए गोफ गु जं प्रमा तेज तक्र , लडीदार ल्लोनी लुनाई फनक्के 
द्‌§ मद्रिका बेस मूल्यं बिप्तालला ; दई मंजु मानिक्य मुक्तानमाला | 
दई पणं पदी  कवीराज भावं › पुनः कन्विभषन्न दिन्नं छखिताबं 
दई तच्च ताजीम धम सखरक्खं ; दंडीदार जंप्यो सभा रूप लक्खं । 
पद्कसण दिव्यं दियं दीति दीनी; स्वयं पानिपद्म' कूपा भप कौनी | 
दियं रत्न संदोप्त सिर्पेच नीकं ; करी मोज परी धरे धमेलीकं । 
दिये ग्राम द्वै दान दर्बारही मे; लिखे संद ते पुन्य पादार्खी मे । 
दियो श्रस्व श्रामो चलं चार्‌ चालं ; तरं तेज सज सुरूपं बिसालं । 
इकं रोज मुद्रा जु मासिक्य मंतं ; नियतं हिताम्बूल श्रथ कर्त । 
दियो उच्र सस्थान त्रानंद दायो ; दियो हृक्म निर्मित नूतं करयो । 
बनो चित्रस्रालला टा दिव्य दृव ; अटा उच्च श्रा घटा पत्त कव । 
तहँ के क लौ कर सख्य सादे ; जहां चंद्रमा चोदिनी ग्रोर चदि । 
दियो दान यो मृष द््बार माही ; कियो मोहिं स तुष्ट स सार माही । 
घरी मोज भारी करी ग्रास परी ; कियो मूपदं दान दारिद्र द्री 
एसो उच्च. दानं दियं भप एहो ; एसो दान या सम्म कौ च्नन्य देहो 
दियो दान बिक्रम्म बैताल काहीं ; चेदयो कोटि छुप्पन्न कागज्ञ माही 
दियो दान चोहान चंद प्रमानं ; यथाशक्ति किन्नो कवी राज्य मान 
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दियो खानखाना घुग॑गं बिचारो ; दियो दान जेसाह पृषे बिहारी । 
दियो दान बिरसिंह चतभु ज काही {दियो दान छत्राल भूषन्न पाह । 
यथा श्राज सावत श्रीह्धत्रधारी ; सभा दान दिन्च * सुल्िन्नं! बिहारी। 
बली भृप कीरत्त बोदं नवीनी ; तथा कनं भृपत्ति पत्र कीनी 
महीपाल विक्र" सुभोज्यं बड़ाई ; प्रथ्वीराज सम्हरि सम्हारी रखा । 
परो केर लज लता जोग पाईं ; ततरे देव विरसिंह किन्नो सिचाई । 
करी छत्रसालं सपुष्प प्रब्रीनी ; कल्ली कीतिं को सुच्छं सोही नबोनी । 
दिपी चद्विका-सो सुभा-सी नृपं ; त्रिकासी तिहे आज सावत भृपं | 
ग्रहो धन्य स्वामी सवे सोख्य जोऊ; बिजेनग्रधीस' चिरं जोवि होऊ । 
जिते राजद्वारं गुनी द्‌ श्रा ; मुनीस कवरं सभी मान परव । 


दोहा 


श्रीरबिवंस बुदेलपति, सीलरसिंधु सिरताज ; 
नृप सावंत निज कुल-कलप्त, करहु श्रकंटक राज । 
जिह दिग रह लह सथ॑सुख, युकषि बिहारीलाल् ; 
चिर जीवह कबि - कटप - तर्‌ श्रीसार्वेत भुवाल । 


देवाभिवंदन 


चेतन सक्ति श्रखंड जां भिस्व चर चर व्याप्त; 
ताकी दपा - कटक्त भो सादर भ्रथ समाप्त। 
परमातम श्रातम कहौ नित्यरूप  सुखधाम ; 
एसे रूप श्रनंत कां पुनि पुनि करत प्रनाम। 
निलन श्रंब त्रबर श्रवनि श्रगन श्रचल चल्ल ठाम ; 
दिने द्रुमन बन हेर हरि, पनि पनि करत भ्रनाम । 





# दिन्नं = दिया । † ज्जिन्नं = जिया । 
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सवया 
व्यापक भिस अनादि अनंत सरूप है एक श्ननेक दिखाने ; 
राम रहोम करोम कहौ चह बह्म कटौ कहते बनि श्रवे। 
रूप श्ररूप अनेकन रूप श्रनुपम जाहि सुवेदं तवे; 
ताहि विहारः बिचार सबे थल्ल॒स'तत सादर सीस नववि | 


^ ^ ^ 


सागर सो सव दौर भस्य सव दौर ्रकाम सो व्यापक भवे; 
पोनसो पूरौ समाय रहौ रबि तेज सौ तेज महा्ि हवे | 
जो लिन को नहिं ह्लीडत साथ सदा समे समता सरसवे ; 
ताहि विहारः बिचार सै थल सतत सादर सीत नवावे। 
् छ 
गय मे गयसौ हय सें हय सो जल मे जलल सो सुचि सादर है ; 
खग मे खगसौ मृगम मरृगसौ नरमें नर सो श्रति श्रादर हे । 
घट मेधटसौ महठमेंमठसौ नभमें नम सो नभ जाह्र है; 
रि मेरषि सौ ससिमे ससि सो सवम प्व भोति बराबर है। 
& क क 
प्राप ही पेडमें श्राप पहाड मेंश्रापही बाग विनोद लयो दहै; 
श्राप हो तोयमे श्राप तरंगे श्राप बिहार विहार ठयो है। 
न्राप ही खप्न में श्राप सुषुप्ति मेँश्रापही जाग्रत छम खयो हे ; 
श्रापहि जीव म आ्रापहि ईस में श्रापहि श्राप मस्त भयो है ; 
छ ष ष 
इक रूप से देखनवारो बनो बहुरूप से प्रम सकेल्यो करे ; 
रचक्े स्ना सब लोकन कौ श्रपने सुख को सुख मेल्यो करं । 


५४ साहित्य-खागर 
यह्‌ बाग "बिहार" ब्रिहार करै बहु खेल सचे रसकेट्यो करै ; 
सब खेलत द्र नहि' खेले कष यह खेल हमेषहू खेल्यो करे । 
दोदा 
त्वं शक्तिस्त्वं धूज॑टिस्त्वं रतित्वं गण्राय ; 
त्वं सवः सर्वेश्वरं, नमो वासुदेवाय । 


= 
सस्ककति्यं 
सवरथम देव-पुरस्कारबिजता, सुधा-पंपादक 
कबि-सम्राट्‌ श्रीपं° दुखारेकार भागव 
 बह्मभदव॑शावतंस कविराज भ्रीविहारीलालजी ने साहित्य-सागरः प्रथ की रचना 
करके साहित्यानुरागियों का महानुपकार किया है । रत्नाकर के १४ रत्नो के समान 
यह 'साहिव्य-सागरः भी १४ तरंग-रत्नों से सुशोभित है । इन तरगों मे सादित्य-संबंषी 
समस्त विषयों का पृणरूपेण समावेश है। इस एक ही प्रथ का श्रध्ययन करने से 
जिज्ञापु साहित्य-शाख्ञ का विद्वान्‌ हो सकता है । हम श्रीमान्‌ हि हाइनेस महाराजा 
साहब बिजावर कों एेसा प्रंथ-रत्न लिखवाने पर बधाई देते ह ! श्रारा है, साहित्यालुयागी 
सजन इस भ्ंथ-रत्न से लाभ उठाकर लेखकं को प्रोत्साहित करेगे । तथास्तु । 


श्रीमान्‌ महाकवि १० अयोष्यासिंह उपाध्याय (हरिजिौधः 
हिंदी-युनिवर्सिटी, बनारस 


श्रीनान्‌ कविवर बिहारीलाल ने "साहित्य-सागर'-नामकं प्रंथकी रचना कीहै। 
इस प्रथ मे साहित्य के सब अंगों का वणन है । यह ग्रथ व्रजभाषा में लिखा गया है । 
जिस समय व्रजभाष। उपेक्तित है, अहम्मन्यता-वश जब्र कुं लोग उसे श्रच्छी दृष्टि से 
भी देखना नहीं चाहते, उस समय श्रापने यह सुंदर एवं भाव-पृणं ्रंथ लिखकर हिदी- 
देवी की बहुत बड़ी सेवा की है, वरन्‌ मेँ तो यह कर्हगा कि एक पुर्य कायं किया है । 
ग्रथ सर्वागपूरे है । साहित्य का कोई विषय चूट नहीं पाया है । च्रापने नवीन 
अलंकारो की भी उद्भावना की है, रौर इस कायं मे भी परी सफलता लाम की है। 
त्रजभाषा स्वाभाविक प्रसादगुणमयी है । श्रापके हाथों मेँ वह श्रोर अधिक सुशोभित 
हुई है । अनधिकारी की बात म नहीं कहता, अधिकारी के लिये यह प्रथ एक रत्न है । 
इस भ्रंथ द्वारा जिज्ञासु पुरुष साहित्य के सर्वाग पर पशं श्रधिकार प्राप्त कर सकता है । 
मै फेला संदर भरंथ निमोण करने के लिये कविवर का अभिनंदन करता हं ! विश्वास हैः 
योग्य पात्र द्वारा इस प्र॑थ कां च्रादर होगा, रौर वह प्रतिष्ठा-लाम करेगा । 





काीस्थटीकामणिसंस्कृतकोरेजगप्रधानाघ्यापकव्याकरणकेसरीन्यारण- 
मार्वण्डग्याकरणवाचस्यतिदश्ंनाध्यकषश्रीसत्यनारायणसाङ्वेदवर्यारयप्रन्सि- 
पलमहोदयः य° पी० कारीस्थगवनंमेटसंस्कृतपरीक्षायोडप्रपानसदस्यः 
श्रपूर्णचन्दराचाय्यः | 

ओयुन्दरकन्दमुङ्कन्दपरमकदणया कविरत्नकविमूषणश्रीविहारीलालकविना नूतना 


कल्पना कल्पिता । सकलपदार्थसहवृत्तित्वरूपसाहित्यसागरनामा - प्रबन्धविशेषो महता 
परिभ्रमेण निरमायि 1 सीऽयं ्रन्थ श्रामूलत आपात रमणीको विलोकतीऽल्पीयसा कालेन 


( २ 


साहित्यादिपदाथी अस्मिन्‌ मन्ये सम्यङ निरूपिताः । अभिधादीनां निरूपणावसरे 
तत्तल्लक्तणोदाहरणनिमीणोनानन्दिताः सदटदयांः । समस्तसाहिव्योपयोगिपदा्थंविलसितो 
नाद्यावधि केनाऽपि भाषाकविना निरूपित एतादृशः प्रबन्धविशेषस्तथा चैतस्य प्रागल्भं 
कान्यनिर्माणएविषयिकं पय्योलोच्य तत्र श्री १०८ सामन्तविहमहाराजस्य विजावराधिरा- 
जस्य कीर्तिवणनात्मकत्वन्च विलोक्य सानन्दं सन्तुष्यामः । आशास्महे च वयमेतस्योत्त- 
रोत्तरं प्रचारः स्तुतिरूपकारिता च स्यादिति । सोऽयं ्रन्थो बिजावरनरेन््राज्ञया जग- 
दुपकाराय निर्मितः । 

साहित्यसागरं अन्थं पर्यालोच्य पुनः पुनः; 

प्रमाणी कुरुते रम्यं काशीवासविशालधीः। 


भ्रीयुत यु ्ी देवीप्रसादजी श्रीतम' ( बिजावर ) 

भ्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजा श्रीसवाद्ै महाराजा साहन भारतधर्मेदु सर 
सावंतसिंहज्‌ देव बहादुर के° सी श्रादे० ३० बिजावर-नरेश केवल सनातन-ध्म, 
आआचार-विचारश्रौर वीररस आदि ही के आश्रयदाता नदी, किंतु आपकी गुण- 
मराहकता म प्राचीन प्रणाली के काठ्प्र-रस श्रौर व्जमाषा का चमन भी पूला ह्र 
हे । साहित्य-सागर के स्वयिता कविभूषण बिहारीलालजी भी श्रीमान्‌ के दरबार 
केरत्नोंमेसेएकरत्नदहै। न्यु लाइट की कविता का जीवन-प्रभात देख त्रजभाषा 
की भालक भालकाने के लिये श्रौर प्राचीन प्रणाली की कान्य-कला दिखाने के लिये 
कविभूषणजी ने अतिभाव-पूणं प्रयत किया है, ओर कविता के कुत श्रंगों को 
एकन्न कर गागर मे सागर भर दिया है । जिन जिज्ञापुत्रं को नायिका-भेद, अलंकारः 
छंद-पर्वध के पठन-पाठन की उत्कंडा है, उन रसिकजनं के लिये इसी साहित्य 
सागर के मथन करने से कत्त रत्न प्राप्त हो जायं गे । कविभूषणजी की रष्टि बहिरंग 
वाणी दही कीओर नही रही, जंतु अंतरंग दृष्टि से आपने शरीरांतगंत, महा- 
रहस्य की ओर भी, नजर फेकी है । साहित्य-सागर की अंतिम तरंग इस सरबोर 
हिलोर का प्रस्यत्त प्रमाण हे । श्चापकी वाणी मे अर्थं का गौरव श्रौर शब्द्‌-रचना की 
सरसता सराहनीय है । आपकी वाणी मे तबियत की जोलानी श्रर बरहर की रवानी 


लासानी है । | 
त्सर लुभाने का प्यारे, तेरे बयान मे ई; 
किसी कौ शख म जादू, तेरी जवान में दै। 





श्रीयुत राजप्रतिष्ठित पंडितवघर व्याफरणशास्ी प॑ं० हयुम॑तप्रसादजीं 
अग्निहोत्री ( बिजावर ) 


। साहित्यसागरोऽयं मन्थः धर्मप्रजासंर्तकालरशस्ादिस कलकलाकशलाखणर्ड- 
अरत।पाखरुडलवहेदीण्यमानविजयवरनगराधीशमहाराज श्री१०८ सामन्तंसिहनरेशालु- 
शासितकविभूषणएकविरत्नकविराजेतिपद वीभूषितविहारीलालकविना समकारि समवलो- 
कितश्चास्मामिः । च्रस्मिन्नृतुरसगुणलक्षणग्यन्जनाध्वन्यलङ्कारादीनि साहित्याङ्गानि 
सुवितानि सन्ति । नूतनलक्तणोदाहरणादिसमलङ्कतोऽतो हिन्दीभाषान्येष्वपूवंको 
वरीवत्ति । ' वयमाशास्महे चैतस्थोत्तरोत्तरं प्रचारोपकारिता दुर स्यातामिति शम्‌ । 


५ ३ 


साहित्यसागरोन्वथों निरमायि विहारिणा ; 
चतु्दशतरङ्धेः संयुतो रल्नोपमेः शुभः । 
श्रीमारतिप्रसादेन मयालोकिं समन्ततः ; 
प्रमाणी क्रियते चायं कोविदेनाग्निदहोन्निणा । 





कषिवर्‌ काव्याचायं व्रजेश॒जी, राज्य रीवाँ 


श्रीयुत महाकवि विहारीजी का (साहिव्य-सागरः-नामक प्रथ संसार मे श्रपूं दै । 
जो क्छ विषय ्रापने लिखा है, बहुत ही शुद्ध है । ब्रह्ममट-ढुल मे श्चाज पर्यंत इतना 
बड़ा प्रथ किसी कवि ने नदीं लिखा । एक ही ग्रंथ के पदुने से संपएं कान्य-शाख के 
निषय का प्रबोध हो सकता है । आपको धन्यवाद हे ! 


(~. _ © [8 ~ ञ्नः ५७ 
कू चुना इह काव्यः कीं श्रनुपम पुस्तके 


। 
| ॥ 


॥ दु लार-दोहावल्ली 


( सप्तम संस्करण ) 


लेखक, सुधा-सपादक प° दुजारेल्लाख भार्गव । गत दो वर्षो" मे दुलारे-दोहावल्ी' की 
जितौ धूम हिदी-संसार मे रही, उतनी भौर किसी भो पुस्तक की नदीं ! हसीकिये इसे इमे 
द संस्करण निकालने पड़े । इसी पर सदे पहला देव-पुरस्छार मिना ! यह संशोधित, संदर 
चछंडा संस्कारण हे । पुस्तक की भूमिका मे कविवर निरालाजी लिखते दै- “पहिदी-संसारा 
मे महाकवि निहारीक्ञाल की कितनी ख्याति है, यह किसी िदी-भाषा के जानकार से दिप 
नहीं । कितने ही विदान्‌ समाज्लोचको का मत है छि वह हिंदी के सरव्ष्ठ कलाकार इ । 
उनके बाद श्राज तक किसी ने भी वेसा चमध्कार नहीं पैदा किया था, परंतु यह कलंक श्रव 
दुरष्नेकोदे। रमी ऊहो विद्वान्‌ सी सम्मति रसत ह रि सुधा-संपादक कविदर 
श्रीहुलारेलाल्लजी भार्गव के दोहे महाकवि विहारीलाल के दो्होकी य्छर रे होते है, भौर 
बाज्ञ-धाज्न प्वबसूरतीमे बद भी गए हैँ; परतु यह निरसदेह कहा जा सकताहेकि 
चिर भविष्य मे, ज कविवर श्रीदुलारेलालजी भार्गव के भो क सौ देसे ही दोहे प्रका- 
शिति हो जारयेगे, लोगों को उनकी श्रेष्ठता का लोहा मानना होगा । कषा जातां है, लमाषा 
मे अव पदले की-सी कविता नदीं लिखी नाती, परंतु 'दुलरे-दोहावद्गी) ने इस कथन को 
बिलङुल्ल अरम साबितकर दिया हे | हिदी के वतमान कवियों रौर समाल्लोचकशें मनो 
श्रग्रगण्य माने जाति ह, उनमे से कोदै-कोदै मुक्त कंड से स्वीकार करते ह कि कविवर 
श्रीदुल्लारेलाल्ञ वतमान समय मे व्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि दै, भ्रौर उनकी दोहावद्धो बज- 
भाषा-साहित्य की वतमान सर्वोत्तम कति ।" मूर्य ॥), सजिल्द १ 


नल्ञ नरश 


कविवर पुरोष्टित प्रतापनारायणजी कविरल्ञ-रचित एक महाकान्य । इसमे नल-द्मयंती क्‌ 
पवित्र एवं रिक्ता-प्द कथा का दंदोषद्ध वशंन हे । इषकी प्रत्येक पंक्ति इदय को स्पशं करने. 
वाली रौर कान्य की दृष्टि से सुद्र हे । साप्य मे महाकान्य की स्ट एकं बहुत बडे सौभाग्य 
की बात होती हे। ७ रंगीन तथा सादे चिन्नों-सहित, सुद्र सूप मे छुपी पुस्तक्का 
मूर्य २।); सजिद ३, | 


दव-पुधा 
| लेखक, श्रीमिश्र्वधु | 


सुभरसिद्ध देव-पुरस्कार की प्राप्ति के धवघ्र पर भा्य॑वजी ने उतनी ही संपत्ति ्चौर 
मिलाकर ४०००) का मूल्ञधन जिस पुस्तकमाला को समपरति क्या था, भ्रस्तुत पुस्तक 


¢. 


ॐसौ देव-सुकवि-सुधा का प्रथम पुष्य हे । संप्रहकर्ता भोर टोकाश्ार है सुप्रसिद्ध काम्यक्‌ 
श्रीभिश्चवघु । इस अथे देव क्विकी श्वनूटी कवितरो का संग्रह है । कथि श्च्छैढे ` 
छर्थंभीफ़टनोटर्मेदे दिर गप्‌ ह । महाकवि देव की प्रखर प्रतिमा के किये विक्ञापनक्षी 
द्यावश्यकता नीं । इस्त पुस्तक मे उनके समस्त ग्रं से उच्च कोटि की कवितश्चों को छर. 
छँटकर रकष्ला गया हे । देव-सुधा की एक प्रति ्ापरके पुस्तकालय के ल्िये- ्ावश्यक वक्तु 
हे । इन संप्रदकर्तश्रोंकादावादहै क्षि भव यह संग्रह ब्रजभाषा का सर्वोत्तमिम्मथ है, इसके 
सामने बिहारी-सत्तषद भादि कोट प्रथ नदीं हरते । चयन भरस्यंत परिपूणं भ्नौर दुपाद परम 
मनोर जिनौ हे । मरय ५), सजिद १॥, 


ब्रज-भारती 


[ लेखक, कविवर पं० उमाशंकर वाजपेयी "उमेश एम्‌० ए० | 
नजमाषा-साहित्य मेँ युगांतर करनेवाला परमोष्ृष्ट म॑थ हे । ब्रजभाष। में नवीन शक्ती के 
चंद रौर श्राधुनिके ठंग के विषयो का सु'दर समावेश करने का सु'दर साधन । इस काव्ये 
यह सिद्ध कर दिया कि घजभाषामे जो नोच भौर लचक है, वह भाधुनिक कल्ल ही उष्णता 
श्रौर भार को सहन कर सकती है । जो लोग व्रह्ममाषाके प्रेमीषै, वे यह प्रमाणित करते के 
लिये कि व्रजमाषा श्रव भी जीवित-गाप्रत्‌ तथ। शक्तिशाली है, केक के चिर-कृतन्न रहैगे । . 
मृर्य सादी 11), सजजिष्द १।) 


श्रात्माप॑स॒ 
[ लेखक, श्ीद्रारकाप्रसाद गु8 रसिकेद्र' ] 
सका कथानकं ्योड-राजध्थान चोर मेवाड्‌ के दतिषशस से ज्िया गया हे । सणा.राज- 
सि, प्रभावती श्रौर वीर चृडावत सरदार के पूवं चरित्रं के श्राधार पर इतत श्स्यंत रोचक, 
उरकंठा-वद्ध क श्नोर ध्ादशं रेतिष्टासिक संड-काभ्य कौ रचना इ है । सुवाच्य, स्वच्छं पाई । 
बहत थोडी प्रति्या बची हे । मृह्य ॥1), १।-) । शीघ्रता कीजिए । 


, बिहारी-दशन 
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| लखक, साहित्य चार्यं पं० लोकनाथ द्विवेदी पिलाकारी साहित्यरल ] 
इसमे एक सवथा नूतन भ्रौर अत्यंत रोचक शे्ली से हिदी-माषा के पीयुषव्षी महाकवि 
भोविश्रीजा्लजी की कविता पर प्रकाश डाला गया हैः इस एको प्रथमे सरता का 
सागर, पांडिस्य का पीयूष, काव्य की कित कौमुदी, भाषा ढी मभ्यवा, समाोचना का 
सीष्ट, मनोभावं की मनोरमतता, प्रति-वणंन मे पूं पर्वे, भक्ति नीति, गित) दशन, 
उयोतिष, राजनीति नौर मनोविक्तान की. मनोहर मीमांसा का जमघट देखकर श्राप हसी 
भूरि-भूरि भशंसा किए विना रह दी नदीं सङते । मृल्य २), सजिद २।)} 


मिलने का पता-- मेनेजर गंगा-मरंथागार, लखनङ 


